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उसकी व्याख्या 
स्याद्वाद-कल्घलला 
हिन्दी विवेचन ` 
[सूवबछाक २-३] 
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झै प्रकाशकीय निवेदन *% 


॥ जैनाचाये श्री प्रेमसूरीश्वराय नमः ॥ र 
पाठक वर्ग समक्ष हिन्दी विवेचनालंकृतस्याद्वादकन्पलताडीका सहित श्री शास्त्रवार्चासमुञ्चय 
ग्रन्थरत्न का प्रथमस्तबक प्रस्तुत हो जाने के बाद चिरप्रतोक्षा के अनुसंधान में यह “द्वितोय-तृतोय- 
स्तबक' रूप दुसरा खंड प्रकाशित करते हुये हम असीम आनंद को अनुभूति करते हैं। । 
हम अत्यधिक ऋणो है न्यायदशंनतत्वज्ञ जेनाचार्य श्रीसद्‌ अविजय भ्रुवनभाजुप्रीध्चरजी 


महाराज के जिन्होंने चिरकाल से अध्ययन क्षेत्र कौ सीमा से बाहर रह गये इस अमूल्य ग्रन्थ रत्न को 
अध्ययनक्षत्र में ले आने का परम श्रेय प्राप्त किया हे; अन्यथा जेन दर्शन और भारतीय तर्कशास्त्र के 
अमुल्य रत्ननिधानतुल्य ग्रन्थ के प्रकाश से सामान्यजन अनभिज्ञ ही रह जाते । 

न्यायवेदान्त श्राचार्य पंडितराज श्री बदरीनाथ शुक्ल महोदयने भी इस ग्रन्थरत्न अन्तर्गत 
उच्चकोटि के युक्ति संदर्भ से आकृष्ट होकर मूलप्रन्यकार ओर व्याख्याकार के सही तात्पर्य को उद्धा- 
सित करने के लिये बहुविध अन्य प्रवृत्तियों में से अवकाश लेकर हिन्दी विवेचन के सर्जन में अथक 
परिश्रम उठाया है वह मो बहुत ही सराहनीय है । 22 2 

प्रथमस्तबक चौखम्बा ओरियन्टालिया [ बाराणसी | से दो वर्ष पूर्व प्रकाशित होने के बाद 
मुद्रणादि व्यवस्था संबन्धी कठिनाईयों को दूर करने के लिये शेषस्तबकों के प्रकाशन का कार्यभार 
हमारो संस्था को प्राप्त हुआ है जिसे हम हमारा परम सौभाग्य समझ कर निष्ठा से पूर्ण करने की 
उम्मीद रखते हैं--आशा है अन्य स्तबको का भो यथा शीक्र प्रकाशन का श्रेय परमात्मा को कृपा से 

में प्राप्त हो । 
ह्‌ दस खंड के समग्र मुद्रणव्यय में प० पु० मुनिराज श्रो हेमचन्द्रविजयजी म० को पुनीत प्रेरणा 
से जीवण अबजीज्ञान मंदिर-माटुगा ओर श्रीचिन्तामणि पाइवंताथ मंदिर-उपाथ्य-विलेपालं के जेन 
इवेतास्बर मूतिपुजक तपागच्छ संघ के ज्ञान द्रव्य का क्षो धन्यवादाहं विनियोग हुआ है एतदर्थ हम उन 
के प्रति कृतज्ञ है । 
` ग्रन्थ का मुद्रण भिन्न भिन्न टाइप सें सरदेशोय पिंडवाडा नगर स्थित ज्ञानोदय मुद्रणालय सें 

हुआ है और मुद्रण को सर्वांग सुन्दर बनाने के लिये सुद्रणाल्य के व्यवस्थापक एवं कार्यकरो ने परस्पर 
मिलकर निष्ठा से परिक्षम किया है एतदर्थ वे भो अवश्य धन्यवाद के पात्र है। 


ग्रन्थ में कोई त्रुटि रहने न पाये इसलिये हिन्दी विवेचनकार श्री पंडितजी ओर हिन्दी विवेचन 


अभिवोक्षणकार पु. आचाय देवने पर्याप्त परिश्रम किया है ओर मुद्रण में कोई त्रुटि न रह जाय इसलिये 
पु. सुनिराज धी जयसुन्द्रविजयजी म. ने भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है फिर भी मुद्रणादि सें छद्स- र 


स्थतामुलक कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो तब उसका परिमार्जन कर लेने के लिये अध्येता वर्ग को हमारो 2 


प्राथना .है । 


श्रित तत्वों के आघार से मुक्तिभागं को ओर प्रगति करे यही एक अन्तिम मंगल कामना । 


_ कुमारपाल वि. शाह 
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मुमुक्षु ओर जिज्ञासु अधिकारी सज्जनवृ द इस प्रन्थरत्न का सम्यग अध्ययन कर के सुनि- | 


SO 


. # प्रस्तावना % 


श्री शंखेश्वरपाइवंनाथाय नमः 


` समग्र विश्व को जलाशय की उपमा दी जाय तो यह निस्संदेह कहा जा सकता है-जेन दर्शन 
उसको शोमा वृद्धिगत करने वाला कमल है जो अहनिश हंस तुल्य मुमुक्षु बग की निरंतर उपासना का 
विषय बना रहता है और योगिवृन्द का सनोमधुकर रात-दिन जहां लीन रहता है । कमल की 
पखुडियां जितनो मनोहर होती है, जेन दर्शन के सिद्धान्त उनसे भी बहुगुणित सत्य को सुरभि से 


सुवासित और स्याद्वाद को मनोहर आकृति से कित होने से किसी भी निमंल बुद्धि अध्येता के लिये 
सदा स्वेदा चित्ताकर्षक बनते रहे हैं। 


जेन और जैनेतर दर्शन ] 


जेसे एक ही लता पर सुमन भी खोल उठते है भौर पत्ते मी उसी प्रकार जिन सिद्धान्तों की 
नोव पर जेन दर्शन की इमारत चुनी हुई है उन्हीं सिद्धान्तों में से किसी एक या दो-चार को पकड 
कर ओर अन्य का परित्याग कर कुछ अपनी ओर से भो जोड कर जेनेतर दशनों को भी अपनो 
अपनी इमारत चुन लो गयी है ओर यही कारण है अन्य समी दर्शनों के सिद्धान्तों में परस्पर वेषम्य 
होने पर भी जेन दर्शन के साथ उनका कुछ न कुछ अंश में साम्य बना रहता है । आशिक साम्य होने 
पर भो दूसरे अनेक अंश में उनका अत्यधिक वैषम्य हो जाने के कारण ही जेन दर्शन ओर जंनेतर दर्शन 
के मध्य महदन्तर बन जाता है। 


(ग्रन्थ रचना का उद्देश) 

भाचायं शोमद्‌ हरिभद्रसूरि महाराज ने शास्त्रवार्तता समुच्चय ग्रन्थ के रूप में एक एसे सेतुबन्ध 
की रचना को है जिसके माध्यम से जेनेतर दर्शन के विद्वान्‌ अपने दर्शन का अभिज्ञ होने पर आसानी 
से जेनदर्शन की सिद्धान्त भूमि पर ग्राकर यहां बहती हुइ सत्य की सरिता के जल में अवगाहन कर 
सके। ऐसी पवित्र भावना से रचे गये इस ग्रन्थ में भ्राचायंश्री ने जेनेनर दर्शनों के सिद्धान्तों का 
प्रामाणिक निरूपण के साथ जैनदशंभ के मौलिक सिद्धान्तो का प्रमाणिक परिचय दे कर जिस ढंग से 
क्षेनेतर दर्शनों के सिद्धान्तो का जेनदर्शन के साथ समन्वय सम्भवित है यह प्राञजल और हृदयंगम 
बेली से दर्शाया है जो सत्यजिज्ञासुओं के लिये अवइमेव उत्सव तुल्य है। 

यद्यपि इस ग्रन्थ का उद्देश्य मुख्य रूप से जेनेतर दर्शनों का खंडन और जेनदशंन का मण्डन ही 
रहा है किन्तु भ्रन्य दशंनों के खण्डन करते समय झाचायं श्री ने तक और गुक्तियां का जिस ढंग से 
प्रतिपादन किया है उससे यह सहज पता चल सकता है कि यह खंडन-मंडन की प्रवृत्ति स्वदर्शनराग: 
ओर पर दर्शन द्वेष मुलक नहीं है किन्तु शुद्ध तत्त्व अन्वेषण मुलक है । 

इस ग्रन्थ के प्रथम स्तबक में प्रारम्भ में भोक्षाथों के लिये उपयोगी भुमिका बतायो गयो है 

ओर बाद में अन्य अन्य दर्शनों के शास्त्र-सिद्धान्तों को समीक्षा और आलोचना का उपक्रम क्रिया गया 


है। उसमें सबसे पहले मोक्ष और मोक्षोपयोगी साधना का ही विरोधी चार्वाक-नास्तिक सिद्धान्तों का 
सविस्तर प्रतिकार किया गया है । 
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प्रस्तावना ० [ ३ 
[ द्वितोय स्तबकान्तगंत विषयवृद ] 


प्रस्तुत ग्रन्थमें द्वितोय और तृतीय स्तबक का समावेश किया है-जिसमें द्वितीय म्तबक के 

प्रारम्भ में ¶हिसा-जूठ आदि असत्प्रवृत्तियों से पांपबन्ध और अहिसादि के पालन से शुभ पुण्य बन्च के 
उपाजंन' सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गयी है । व्याख्याकार महषि ने यहां शब्दप्रमाण का अनुमान में ही 
अन्तर्भाव कर देने वाले वेज्ञेषिकादि के मत को आलोचना करके स्वतन्त्र शब्दप्रामाण्य का व्यवस्थापन 
किया है । पुण्य पाप के कारणों की व्यवस्था करने पर जो शका उठायी गयो है कि अशुभ अनुष्ठान 
से भो सुखप्राप्ति कभी होती है तो वह कंसे ? इसका मामिक उत्तर कारिका २६ में दिया गया है । 
जिस आगम से पुण्य-पाप के नियम को सिद्धि हो रहो है वह भो तो प्रतिपक्ष आगम से बाधित होने 
से बह नियम केसे सिद्ध होगा ? इस प्रश्‍न # उत्तर में प्रतिपक्षी आगमों को दुर्बलता इत आधार पर 
बतायो गयी है कि वे दृष्ट और इष्ट उभय से विरुद्ध होने के जरिये आप्त विरचित नहीं हे । वे कसे 
दृष्ट और इष्ट से विरुद्ध है यह भी तीसवां कारिका से दीखाया है । यहां मध्यस्थ भाव के साधत पर 
विचार किया गया है और प्रएंग से श्री व्याख्याकार ने मध्यस्थभाव उत्पादक पातञजल प्रक्रिया का 
वर्णन किया है | ग्रागे चलकर संसारमो चक मत का भो यहां प्रतिकार किया गया है । मुक्ति साधक 
कसंक्षय के सम्भवित चार प्रकार का विमर्श किया गया है । अन्त में यह स्थापित किया है मुक्ति- 
साधक कर्मक्षय ज्ञानयोग का फल है और अहिसादि के उत्कर्ष बिना वह ज्ञानयोग सिद्ध नहीं होता। 
इससे यह मी फलित हो जाता है-वेदशास्त्रों में बिहित होने पर मी बह हिसा तत्त्वत पापजनक हो है। 
यहां यज्ञीय हिसा के बचाव में मीमांसक कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्च ओर नेयायिकों के अभिप्राय 

की व्याख्याकार ने सख्त आलोचना को है और महाभारत-मनुस्मति-योगवशिष्ट आदि ग्रन्थों का भी 
[हसामय यज्ञ-यागों के प्रति विरोध उट्टुङ्कित किया गया है। यज्ञीय हिसा के विरोध उपरांत 
व्याख्याकार ने जैन दर्शन अनुसार 'हिसा का लक्षण' प्रस्तुत कर अन्त में बेदशास्त्र के अप्रामाण्य का 


प्रमाणसिद्ध उद्घोष कर दिया है। 
तदनन्तर इस स्तबक में शुभाशुभ सर्व कमं के कर्ता के रूपमें आत्मा को दोखा कर वहु क्यों 


अपने ही अहित में भी प्रवृत्त होता है इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि कं जनित सुढता हि 
अहितकर कृत्यो में आत्मा को प्रवृत्त करती है । यहां कमंवाद को प्राधान्य मिल जाता है तब उसके | 
सामने कालवादी अपनी दृष्टि से कालिक कारणता की घोषणा करता है. स्वभाददादो स्वमाव को. 
कारणता को प्रस्तुत करता है, नियतिवादी नियति को हो सवं मावजनयित्रो के रूपमें उपस्थित करता 

है। इन वादों के सामने कर्मवादी कर्म कारणता को सुरक्षित रखना चाहता है। सिद्धान्तो इन सभी _ 
एकान्तवादों में अलग अलग दूषण आरोपित करके अन्त में यह स्थापित करता है कि कार्य 


कालादि में से कोई. एक ही कारण नहों है ओर उनको स्वतन्त्र कारणता भो नहीं है कि 
समवाय (समुदाय) ही भावमात्र का कारण है-द्वितोय स्तबक यहां पुणं होता है। 


SSR ES 5 * 


४] प्रस्तावना 


[ तृतीय स्तबकान्तगत विषयवृद ] 
तृतीय स्तबक में १ से १७ कारिका तक ईइवरकतृ'त्ववाद की समालोचना की गयी हैं। इस 
में पुवं भाग में सांख्यमत-पातञ्जलमत और न्याय-वै्ञेषिक वादियों की और से विस्तृत पुर्वं पक्ष में 
विशेषतः उदयनाचार्यं की कुसुमाञजलि कारिका का निरूपण करने के बाद उत्तर माग में उन सभी 
का सविस्तर प्रतिकार किया गया हे । विशेषत: यहां व्याख्या में पक्ष-प्रतिपक् रूपमें नव्यन्याय को 
शेली को चरम सोमा प्राप्त हुई है । जैन दर्शन में कतु त्ववाद औपचारिक या वास्तविक रीति से किस 


प्रकार संगत हो सकता है यह भी अन्त में दिखाया गया है । विषयानुक्रमणिका में विस्तार से ग्रन्थगत 


समो विषयों का निर्देश किये जाने से यहां विस्तार नहीं किया है । 


कारिका १८ से सांस्यदर्शन के सिद्धान्तो के पूर्वपक्षरूप में निदर्शन किया है। २ 
। २१ वीं कारिका 
से सांख्यमत के प्रतिकार का आरम्म है और उसमें प्रतिबिम्बदाद पर गहन चर्चा यहां प्राप्त होतो है । 
ध्वों डे सांख्यमत में जिस रोते से जितना संगतनिरूपण है उसके प्रति अंगुलीनिदेश किया 
या है । अन्त मे मूत्त और अमूर्त का परस्पर तादात्म्यादि संबंध की संगति पर विचार किया गया 


। है। प्रकृतिवाद को सत्यता के हेतु देकर सांख्यमत का उपसंहार किया है । 


मूलग्रन्थकार ओर व्याख्याकार दोनों महषि का परिचय प्रथमस्तबक में दिया हुआ है, तद- 


। तिरिक्त उनके बनाये ग्रन्थों का भी वहां परिचय दिया हुआ है इसलिये यहां अधिक विस्तार न 


ह में यही शुभेच्छा व्यक्त वरना उचित है-जिज्ञासु अधिकारी मुमुक्ष वर्ग इस ग्रन्थ का 
यन कर मुवित मंदिर को शीघ्र प्राप्त करने का सामथ्यं प्राप्त करें । कै 


सुनि जयसु दर विजय 
श्रीपालनगर, सुबई-६ 
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द्वितीयतृतीयस्तवक-विपयानुक्रम 


स्तबक-२ 


पृष्ठांक विषय 


१ व्याख्याकारमंगल 
» पुण्य-पाप के नियम सँ आशंका 
९ पुण्य-पाप का नियामक आगमप्रामाण्य 
३ संवाद से परोक्षवस्तु में मी आगम 
का प्रामाण्य 
४ आगमेक्यादि से प्रामाण्य का समर्थन 
४ आगमेकत्व का निम्धायकपापक्षय 
; ६ परीक्षा-अपरीक्षा उभय के अयोग से संकट 
७ शब्द प्रमाण स्वतन्त्र नहीं है-पूर्वेपक्ष 
अनुमान से शब्द प्रमाण व्यर्थं नहीं हे-उत्तरपक्ष 
८ योग्यता-आसत्ति घटित द्देतु की अशक्त 
१) तास्पर्येरूप आकांक्षा का हेतु में प्रवेश व्यर्थ 
६ अनुमान से शब्दवत्‌ नियत बोध की अनुपपत्ति 
» अनुमितिपक्ष में शाब्दबोधानुदय की आपत्ति 
१० "घटात्‌ एथक' अनुमिति की दुघंटता 
११ 'शाव्द्या म? अनुव्यवसाय से स्वतन्त्र शब्द 
प्रमाण की सिद्धि 
» उभयपक्ष में गौरब तुल्य 
“हिंसादि से पाप और आहिंसादि से पुण्य? 
नियम की सिद्धि 
१२ बन्घ-मोक्ष का कारण जीवस्वमाव 
१३ स्वमाव ओर आगम अंतिम शरण्य 
१४ सप्रतिपक्ष स्वमाव-भागम शरण्य केसे ? 
१५ प्रमाणब्ाधित स्वमाब कल्पना के अयोग्य 
१६ अरिन शीत है-पू्व पक्ष 
» अग्निशीतत्व में हिम का दृष्टान्त 
१७ अग्निशीतत्व पक्ष में अतिप्रसंग-उत्तरपक्ष 
१८ स्वभाव के अन्योन्य संक्रम आपत्ति 
» सबेकाय साधारण कारणता आपत्ति का 
निवारण 
१६ कारणता कार्येसापेक्ष होती दै 
२० 'शुमकमे से दी सुख! इसमे क्या प्रमाण ? 


पृष्ठांक - विषय 
२० पाप से सुख होने पर सुखीजनबहुलता की 
आपत्ति 
२१ लोक में दुःखबहुळता होने से' पुण्य से 
सुख की सिद्धि ` 
२२ आगम ही शुम में सुखकारणताबोधक 
„ अतीन्द्रिय पदार्थं बोध आगमविना द॒ःशक्य 


| २४ दु'ववहुलत दृष्टा के वाक्य से प्रसंग साधन की 


शक्यता 
४ ठुखवाहुल्यदृष्टा के वाक्य का आगम प्रमाण 
में अन्तर्भाव 
२५ अशुमालुष्ठान से सुखप्राप्ति वस्तुतः जन्मान्तः 
रीय कमं का फल 
२६ ब्रह्महत्या ग्रामादिलाभ का कारण नहीं हे 
२७ जतर शास्त्र अप्रामाणिक क्यों हैं ? 
२८ „» »  दृष्टष्टचिरुद्ध हे - 
२६ अगस्यागमन से घर्मोत्वत्ति में प्रध्यक्षबाध 
७ सण्डळतन्त्रीय आगम निबेल क्यो है ? 
३० हेतु के असम्मत्र से मुक्ति का बाध 
३१ अगम्यागमनादि से मध्यस्थ आव प्राप्ति द्वारा 
मोक्ष-पूवपक्ष 
३२ अगम्यागमनादि से मःध्यस्थ्य की अनुपपत्ति 
उत्तरपच्त 
३३ पातञ्जलमत से माध्यस्थ्यप्राप्तिक्रम 
३४ घासना का स्वरूप? ओर भेद छ 
३५ माध्यस्थ्य उदय के पूर्वे गम्याऽगम्य में तुल्य- | 
माव साधु हे ? | 
» प्रवृत्ति से इच्छा अभंग रहने से अप्रवृत्ति- . 
माध्यस्थ्य का 
३६ छोक-शास्त्र कथित अगस्यादि में महा 
2 का 
३७ यथेच्छ प्रवृत्ति में विषयपर 


६] विषयानुक्रमः 


पृष्ठांक स बिषय 

३६ मुक्ति का उपाय एकमात्र कमक्षय 

४० कर्मक्षय के सम्मावित चार हेतु 

४१ „ अहिंसादि उत्कपं से साध्य 

४२ अहिसा.ज्ञानयोग-क्रमेक्षय ८ 

४३ “न हिंस्यात मबेभूतानि’ वेदबाक्याथे 

४४ व्याधिनिवत्तेक॒दाह के समान सदोषता 

४४ फलान्तरप्राप्ति ळे साथ भोत्मर्गिकदोषप्राप्ति 

४६ अविहित हिंसा सदोष है-पूवपक्षशंका वेद- 
विहित हिंसा आपवादिक नहीं हे-उत्तरपक्ष 

४७ ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ सदोष है-सांख्य 

४८ महाभारत-मनुस्सृति और व्यास का मत 

` यज्ञीय हिंसा के बचाव में मीमांसक मट्ट 

४६ विशेष विधान से सामान्यविधि की बाघ शं का 

» अरिनष्टाम ओर श्येनयाग में मेद की आशंका 

४० यज्ञीय हिंसा विषय में प्रमाकर मत 

४१ भट्ट ओर प्रभाकर मत में ऐक्य और अन्तर 

४१ विधिविषय में भी निपेध सावकराश-उत्तरपक्ष 

५२ इयेनयाग के विषय में प्रमाकरमत का खंडन 

४३ यज्ञीयहिंसा के बचाव में नेयायिक मत 

» नेयायिक मत का खंडन 

४४ गुणविधि ओर अधिकार बिधि का प्रसंग 

५५ सामान्यदिघि यथारूप में अक्षण्ण 

५५ सामान्य विडिसंकोच में अन्य युक्ति का खंडन 

५६ सामान्यविधि संकोच के लिये शक्याथ त्याग 
के अनावश्यकता की आशंका का खंडन 

४७ फल के प्रति अग्निष्टोम.श्येनयाग का साम्य 

*८ अदृष्ट उद्धारक स णोद्दोश्यक व्यापार ही हिंसा 


! है-पू्े "क्ष 

५६ अदृष्टाद्वार5० विशेषणानुपपत्त्ति-उत्तरपक्ष 
रचजनकमरणेच्छाविशेष्यत्च सम्बन्ध की 

> अनुपपत्ति 

६० अरृष्टाश्रयसंयुक्नसंयोगरूप परम्परा संबंध की 
; अनुपपत्ति 
६१ मरणजनकादृष्टाजनकत्व के निवेश से 
Ce असम्मव 


पृष्ठांक विषय 

६१ मरणेच्छाजन्येच्छा5विषयत्व की अनुपपत्ति 

६२ मरणफलकत्वबबोधकविधिबोधितकत्तव्यताका- 
न्यत्वरूप अदृष्टा5ट्रारकत्व से भी अनिस्तार 

» जेन दशेन का हिंसाळक्षण 

११ प्रश्नादयोग जनित प्राणवियोग हिंसा है 

६३ अप्रमत्त दशा जात हिसा में अतिव्याप्ति का 

निवारण 

५ अनशन आदि में अतिऽ्याप्तिनिवारण 

६४ वेद के अप्रमाण्य का हेतु 

११ भाजोबक आदि कुशास्त्र दृष्टेष्टविरुद्ध हे 


` ६५ अत्मा ही समी कमं का कर्त्ता है 


६६ कर्मेजनितमूढता से अहित में प्रवृत्ति 

६७ कालावि की हेतुता का प्रासङ्गिक विवेचन 
६८ काळवादी का युक्तसंद भे 

६६ सृष्टिस्थिति-व्यय काळजनित है 

» काल विना मू'गदाल परिपाक की अशक्यता 
७० काल अन्यथासिद्धि का विरोध 

७१ क्षणरूप अतिरिक्तकाल वादी का नव्यमत 
७२ स्व॒भाववा दी का युक्तिसंदभं 

७३ स्वमावभिन्नपदार्थकारणता का अपोह 


७४ विना स्वभाव कंकडुकादि के पाक की: 


अशक्र्यता 
७५ सामग्रीबाद प्रयुक्त आपत्ति का समाधान 
७६ समान उपादान से भी भिन्न मिन्न कार्यो की 


उपपत्ति 


७६ बीजत्ब की अपेक्षा अंकुरानुकूल परिणति- ` 
स्वमाव से कार्योत्पाद में औचित्य : 


७७ सहकारी चक्र की व्यर्थं कल्पना 

» कायं से कारणानुमान भंगापत्ति प्रतिकार 

७८ नियतिवाद का युक्तिसंदर्भ 

७९ जिसको.जब-जिससे-जिसरूप में उत्पत्ति 
नियति से 

८० पचनस्वमाव होने पर मी पाक की अशक्यता 

८१ कार्ये अबशयंभाव का सम्यक्‌ निश्चय 

» नियति विना कार्य में सर्वात्मकत्वाप त्ति. 
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विषयानुकमः [७ 


प्रष्ठांक विषय 


८२ तत्तदृव्यक्तिरूप कार्यसिद्धि के लिये मी 
क्रिया अनावश्यक 

१ कमेवाद का युक्तिसंदर्भ 

» मोग्य भोक्ता और कृत का भोग 

८३ कमविरह में मूंग पाक अशक्य 

८४ कमेविचित्रता से मोग्यविविघता 

८५ नियतिहेतुतापक्ष में कायसमानतापत्ति 

८६ नियतिवेचित्रय नियति से अनुपपन्न 


८७ नियति से भिन्न को भेदक मानने में आपत्ति 
” विशिष्टरूप से कार्य-ऋरणभाव की असंगति 
८८ कार्ये कारणताबच्छेदक नहीं हो सकता 

८९ नियतिमात्र को मानने पर शास्त्रव्य्थंता 

९० स्त्रमाववाद में वैचिञ्य की अनुपपत्ति 

5 एककाछ में समस्त विश्व की उत्पत्ति का 

अनिष्ट 

६१ काल का आधार लेने पर स्वमाववाद का 


त्याग . 


६२ कुबंदुरूपत्व का खंडन 
६३ स्वभाववाद का निरसन 4 
४ विना हेतु मावोत्पत्ति मानने में स्ववचन- 
व्याघात 
९४ काळवाद का निरसन, एक साथ सर्वेकार्यों- 
त्पाद का अनिष्ट 
६४ तन्तु में घटोत्पत्ति का दूषण 
६६ एकान्त कर्मेवाद का निराकरण 
७» कर्मेक्षय का हेतु ज्ञानयोग 
१७ अदृष्ट की दृष्टकारणसापेक्षता 
९८ नियति और स्वमाव की द्वेतुता में मतान्तर 
६६. परिशिष्ट १-द्विदीयस्तबकमूछगाथा-अकारा- 
] दनुक्रम 
१०० परिशिष्ट २-टीका में उद्घृत वाक्यांश 
१3 शुद्धिकरण $ 
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१९ (५ र थि 2 
को BORNINSE 


१६ चेष्टात्व उपाधि की आशंका 


तृतीयस्तबक 

पृष्ठांक विषयः 

१ व्याख्याकार मंगलाचरण 

१! निष्कलंक ईश्‍वर को प्रणाम 

२ ईश्वर जगत्कतृ त्ववाद प्रारम्म ` 

३ पातळजळ मतानुसार ईश्‍वर का स्वरूप 

» प्राकृतिक आदि तीन बन्ध प्रकार 

४ क्लेश-कमे और विपाक का स्वरूप 

५ क्लेश की जन्मभूमि अविद्या 

५ रवर का सहजसिद्ध चतुष्टय 

६ अणिमा आदि आठ प्रकार का एश्वर्य 

७ पातञ्जलमत सें ईश्वर जगत्कतृ त्व 

२ जगत्कतृ त्व में नेयायिकों का भमिगम 

८ कायंद्देतुक अनुमान 

» के'येत्व प्रागभावप्रतियोगि सत्त्वरूप है 

» सकत कत्व कतृ साहित्य या कठं जन्यत्व ? 
१० शरीरजन्यत्व उपाधि की शंका का समाधानः 
११ स्वोपादानगोचरस्वजनकारृष्टाऽजजनकप्रत्यः 

क्षादि जन्यत्वरूप सकत कत्व 

१२ 'उपादानगोचर' पद की सार्थकता 
१३ स्वजनकादृष्टाजनक पद की सार्थकता 

„ समवेतत्ब और जन्यत्त्र का उचितनिवेश 
१४ कृति में स्वोपादानगोचरत्व का निवेश 
१५ द्रव्यपक्षक कार्येवत्ता हेतुक अनुमान 
१६ मीलित या एथक ज्ञानादि की साध्यता - 


पर आक्षेप 
१७ चित्यादिपक्षक अनुमान 2 
१८ आयोजन-द्यणुकजनकक्रियाहेतुक अनुमान: 
» अदृष्ट से परमाणुक्रिया की उत्पत्ति की शंका 


२० ब्रझाण्डधृतिपतनामावपक्षक अनुमान | 
२१ इन्द्रादि देवताओं से सिद्धसाधनता 


६ ] विषयानुक्रमः 


पृष्ठांक विषय 
२४ वेदके प्रमात्मकज्ञान से वक्ता ईश्वर की 
सिद्धि, वेद किसी असंसारिपुरुषजन्य है 
२५ वाक््यपक्षक अनुमान 
» इयणुक परिमाणोत्पादक संख्याजनक अपेक्षा- 
बुद्धि से ईशवर सिद्धि 
२६ इयणुक परिमाण के संख्याजन्यत्व पर शंका 
२७ “कार्यायोजन०' कारिका की अन्यथा योजना 
वेद की यथाथंव्याख्या ईश्वर प्रयुक्त है। 
२८ वेदविषयक विशिष्टज्ञानरुप घृति से अनुमान 
१० यागानुष्ठान से अनुमान 
» 3*-अहेम्‌-ईश्वर आदि पद से अनुमान 
२६ 'यजेत' इत्यादि में” विध्यर्थं प्रत्यय से ,, 
३० विध्यर्थं इष्टसाधनता या आप्तामिम्राय ? 
३१ इष्टसाधनतापक्ष सँ समस्या 
११ तरति मृत्यु ० से विधिवाक्य का अनुमान 
३२ लिङप्रत्यय के बिविध अर्थ 
» निषेध की अनुपपत्ति 
३३ वेदगतईबर निरूपण से ईश्वरसिद्धि 
३४ प्रशंसापरक और निंदापरक वेदवाक्यो से 
ईश्वर सिद्धि 
» उत्तमपुरुषीय आख्यातप्रत्यय से ईश्वरसिद्धि 
३५ ईइवर जगत्कतृ त्वप्रतिकार-उत्तरपक्ष 
» वीतराग ईइषर कर्ता नहीं हो सकता 
३, नरकादिफळककृत्य में ईश्वर प्रेरणा 
2 का अनौचित्य 
३६ घुद्धिकत त्वपक्ष में ईश्वरकत्‌ त्व निरर्थक 
३७ कमे की ईश्वराधीनता का प्रतिकार 


३८ वीतराग रवर को विश्‍वरचना क्या 


प्रयोजन ? 
३६ निष्प्रयोजन चेष्टा से बोतरागता की हानि 
४० सांख्यमत में ज्ञानादि का आश्रय ईइबर 
४१ कायंसामान्य प्रति उपादानप्रत्यक्षकारणता 
की आलोचना 
» कृति और काये का मी सामान्यतः कार्य- 


कारणमाब नहीं है . 


पृष्ठांक विषय 
४२ व्यापकरूप से कारणता सिद्धि का पूर्वपक्ष 
४३ 


» 32 » उत्तरपक्ष 
४४ सामान्यकार्यकारणभाव कल्पना भें गौरव 
७ जन्यत्व या अबच्छिन्नत्व का व्यर्थ निवेश 
> सावान्यामाव विशेषामावकूट से अनन्य 
४५ खण्डघट में ईइवरकतू त्व-दी घितिकार 
» खण्डघट यानी पूणेतापर्यायनिवृत्ति-जेनमत 
४६ पाकक्रिया से अन्यघट उत्पत्तिप्रक्रिया की 
आलोचना 
४७ वेशेषिकमतानुसारी पाकक्रिया की आलोचना 
४८ ईश्वर में लौकिक प्रत्यक्षज्ञान का अमाव 
४९ सबेदृष्टा या सवेज्ञाता रूप में मी ईश्वरसिद्धि 
की अशक्यता 
५० दचणुकादिप्रत्यक्ष निराश्रय मी हो सकता है 
५१ इइवर में जन्यज्ञान को आपत्ति 
» वह्मादि देवता और ईश्वर में भेद नहीं है - 
५२ प्रवृत्ति से ईश्वर में द्वेष का अतिप्रसंग 
५३ कटकादि विनाश और द्वेष का सम्बन्ध 
» ईश्वर की इच्छा से देश-काल नियम की 
उपपत्ति करने का प्रयास 
५४ पामरलोगों के अभिप्राय का संक्रमण 
५५ ईदवरीयत्व को कारणतावच्छेदकता में गौरब 
११ कारणता ईश्वरानुमति अधीन नहीं हे 
५६ सवस्थ केवली के ज्ञान से नियमन संमव 
५७ इश्वर साधक शेषानुमानों की दुबेळता 
५८ क्षित्यादि पक्षक पंचम अनुमान मं बाघ दोष 
» ईइवर के नित्य शरीर में इष्टापत्ति अशक्य 
५६ अष्टष्ट से ही आद्यपरमाणुक्रिया की उपपत्ति 
६० अदृष्ट के विलम्ब से कार्यविलम्ब शक्य है 
» “परमाणुक्रिया’ अनुमान में चेष्टारब उपाधि 
६१ घृतिहेतुक अनुमान में: अनेकान्तिकरव 
६२ प्रतिवन्धकामावेतरसामप्रीकाढीनत्व,का _ . 
व्यथ निवेश 
६३ निरालम्ब पएथ्वी का आधार घमें ही है 
१) ईरवरकठ त्वमत मं बाणंपंततामाब प्रसंग 
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बिष थानुक्रमः 


पृष्ठांक विषय 
६४ प्रळय के अम्बीकार से ईश्वर असिद्धि 
» अहोरात्र में अहोरात्रपूर्वेकत्व की व्याप्ति 
६५ अव्यबहित छंसारपूर्वेकत्व की,व्याप्ति 

» शंका में तक विरह 
६६ एकसाथ समस्त कमे का वृत्तिनिरोध अशक्य 
६७ सर्गादि की असिद्धि से आद्यव्यबह्दारोदिकथन 

८ की ब्यथंता 

» सगे के प्रारम्भ में व्यवहार की असिद्धि 
६८ मायाजालिक तुल्य ईश्वरशिक्षा-पूर्वेपक्ष 
६६ इश्वर के शरोरग्रहण का असम्मच-उत्तरपच्त 
७० ईश्वर आवेश से शरीरप्रचृत्ति-पू्बप क्ष 
७० आवेश पदार्थे समीकत्ता-उत्तरपक्ष 
» इईइबरावेश और भूतावेश समान नहीं है _ 
७१ आत्मा के संकोच-विकास से भूतावेश 
७२ नेयायिकमान्य कार्यकारणभाव में गौरव 
० चेत्रशरीर-चेत्रप्रयस्त कार्य-कारणभाव अशक्य 
» अवयव में क्रियाजनक प्रयत्न इच्छात्तियत है 
७३ योगिजन के कायव्यूड़ की उपपत्ति 
» आवेश से प्रबृत्ति, वेदा दिरचना व्यथं 
७४ लोकप्रवृत्तिसम्पादनाथं वेदादिरचना निरथेक 

» त्र्मादिदेवताशरीर में चेष्टा पर प्रश्न 


७४ ब्रहमादिशरीरचेष्टा की उपपत्ति काव्यथ प्रयास 


» ईशचरप्रथृत्ति मे दृष्टविरोध की आपत्ति 
७६ उदयनाचायं के कथन की असारता 
» संकेतग्राइकता आदि सब मायाजाळ है 
७७ युग की आदि मं व्यवहार प्रवत्तेक तीथ कर 
» प्रत्ययादि प्रमाणों का व्यर्थं उपन्यास 
७८ जन्यप्रमा के प्रति प्रमा की कारणता का खंडन 
७६ अपेक्षाबुद्धि से द्वित्वादिव्यबहार की उपपत्ति 
८० इश्वरक्तृत्व का कथंचिद्‌ समर्थन 
८१ आज्ञा पालन द्वारा ईश्वरकत त्व 
८२ चिन्तामणि जेसे ईश्वरसक्ति से इष्टसि द्धि 
८३ आश्ञाविळोपन द्वारा मवकतता _ 

» ईश्वर सक्ति में वृद्धि के लिये कतृ त्वोपदेश 
८४ आत्मा ही परमात्मा होने से साक्षात कट त्व 


फू 


१०२ प्रकृति को महत्‌ का उपादान मानने म॑ 


[ ६ 


पृष्ठांक विषय 
८५ निःस्पृह शास्त्रकार अथुक्रतभाषी नहीं होते 
११ युक्ति और आगम दोनों से शास्त्रकार के 
अभिप्राय का अन्वेषण 
८६ धमंतत्त्त्र के बोघ का उपाय तर्कानुसंघान ` 
-मनुवचन 
८७ ईश्वर कतृ त्ववाद का उपसंहार 
८८ सांख्यमतवार्त्ता प्रारम्भ 
७७ साँख्यदशेन के सिद्धान्त 
७७ पुरुष और प्रकृति तत्त्व के प्रमाण 
८६ सत्कायंवाद में हेतुपच्चक 
९० उपादान और कायं के सम्बन्ध की अनुपपत्ति 
६१ सत्कायबाद में नियत शक्ति का सम्भब 
६२ महत्‌ तत्त्व से चेतन्यावच्छेद और इवासादि 
का नियमन 
१३ बुद्धिगत ज्ञानादि धर्मो का निरूपण- 
९३ पुरुष और बुद्धि का तात्त्विकभेद 
१, पुरुषःविषयव्यापार का बुद्धि सम्बन्ध 
६५ बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति 
» 'में बाघ हूँ? यह स्वाप्निक प्रतीति की 
, अहंकार से उपपत्ति 
» अहंकार से सोलह तत्त्वो की उत्पत्ति 
४६ ज्ञानेन्द्रिय-कम न्द्रिय-उभयेन्द्रिय आदि 
का विवरण 
» प्रकृति आदि तत्त्व के चार वगे 
६७ प्रधान-महत्‌-अहे कार-इन्द्रिय-तन्मात्र-पच्चभूत 
हु ५ का क्रम 
» सांख्यमत में आत्मा कमंशून्य है 
९८ युक्ति से सांख्यमत की भालोचना 
६६ प्रकृति-एकान्तनित्यता का खंडन 
१०० प्रकृति की नित्यता के बचाव की शंका. 
१०१ जननाजननोमयस्वभाव में अन्योन्याश्रय _ 


१० ] विषयानुक्रमः 


पृ्ठांक विषय 
१०४ आत्मा क्षीर-नीर न्याय से देहाभिन्न 
» बुद्धि में पुरुष प्रतिबिम्ब से मोगोपचार 
१०५ पुरुष बुद्धि के प्रतिबिम्ब से विकृति का 
प्रसंग 
१०६ आत्मसंनिधान से अन्तः करण में औपाधिक 
चेतन्य 
१०७ बुद्धि में पुरुषोपराग ही आत्मा का मोग 
अमूत्त आत्मा का प्रतित्रिम्ब असंगत 
__ १०८ छायाव।न्‌ भास्बर मूत्त द्रव्य का प्रतिबिम्ब 
 „» दपण से प्रतिबिम्ब भिन्न है 
१०६ स्त्रतन्त्र प्रतिबिम्ब द्र्य की उपपत्ति 
र मूत्त द्रव्य के प्रतिबिम्ध की आशंका 
१११ असत्‌ पुरुषोपराग की उत्पत्ति मे सत्कायेबाद 
का विलय 
११२ भपरिणामी आत्मा प्रतिबिस्थोदयस्वभाव 
: नहीं हो सकता 


४ ब्रह्महत्या भात्म-मनःसंयोगनाशव्यापार रूप 
नहीं है 
११५ छिन्न अवयव में प्रथक आत्मप्रसंग का 
a निवारण 
| ११६ बन्घ विना बद्ध-सुक्त भेद की अनुपपत्ति 
११७ प्रकृति के बन्ध ओर मोक्ष की शंका 
। ११८ नित्य एक्रस्वरुप प्रकृति म बन्घ-मोक्ष असंभव 
` ११६ जीव का ही प्रकृतिवियोगात्मक मोक्ष हे । 


११३ देह-आत्म भेद पक्ष में ब्रह्महत्या की अनुण्पत्ति 


परष्ठांक विषय 
१२० सांख्यसिद्धान्त मे भी पुरुष का ही मोक्ष 
मान्य है 
१२१ सांख्यमत में तथ्यांश सूचन 
१२१ सक्कार्यवाद विरोधी हेतुपञ्चक 
१२२ सत्कायेंबाद में पूर्वापलबिध का प्रसंग 
१२३ प्रकृतिस्थानीय कमं से वन्ध और मोक्ष 
१२४ मूर्ता और अमूर्त के अन्योन्य परिवर्त्तन की 
शंका 
१२४ मूर्त्त-अमूर्स परिवर्त्तन की उपपति 
१२५ साख्यमतमें देहात्म अविभाग की अनुपपत्ति 
१२६ अन्योन्यानुगत में विभाग की अयुक्तता 
२७ बिवत्त के बाह्यान्तरविभाग अनुपपत्ति की 
शंका 
१२८ सन्मतिम्रन्य की चार कारिका और उसका 
अथे 
१२६ मूर्त्त और अमूत्ते के सम्बन्ध की उपपत्ति 
१३० आत्म-विभुत्व की शंका का परिहार 
१३१ आत्म-विभुत्ववाद में तीर्थाटनादिक्रिया 
का भंग 
१३२ प्रकृतिवाद की सापेक्ष सत्यता का अनुमोदन 
१३३ तृतीयस्तबक का उपसंहार 


१३४ „» 5» जोक का अकारादिक्रम 
१३५ ५ ७ टीका मे उद्धत साक्षिपाठ 
१३६ ५» : 


१ शुद्धिपत्रक . 
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॥ अहेम्‌ ॥ 
हिन्दीविवेचनविशदीक्त . 
स्याद्वादकल्पलताटीकाविभूषित 


शास्त्रवार्त्तासमुच्चय 


द्वितीयः स्तबकः 

(टो०)-अप्रतीपाय दीपाय सतामान्तरचच्नुपे | नमः स्याद्वादितन्त्राय स्वतन्त्राय विवस्वते ॥२॥ 

वार्तान्तरमाइ- 

मूलम्‌-हिंसादिभ्योऽद॒भं कर्म तदन्येभ्यश्च तच्डुभम्‌ । ` 

जायते नियमो मानात्‌ कुतोऽयमिति चापरे ॥ १॥ 

हिसादिभ्यः--अविरत्यादिहेतुभ्यः, अहाभं=पापं कमं भवति । तदन्येभ्यश्च=विर 
त्यादिहेतुभ्यः, दाभंस्पुण्यं, ततू-कर्म भवति । भयं नियमः-ग्रतिनियतहेतुहेतुसङ्गाव- | 
निश्चयः, कुतः=कस्मात्‌ , मानात्‌-प्रमाणात्‌ ? इति चापरे सन्दिहाना वादिनः प्राहुः । 
अव्युत्पन्नानां चेयमाशङ्का धर्माइधमंपदवाच्यत्वावच्छिन्नधर्मिताका, अन्यथा घमिंग्राहकमाने- 
नोक्तनियमोपरक्तयोरेव धर्माऽधमयोः सिद्धावीदशशङ्कानुदयादिति ध्येयम्‌ ॥१॥ 


[ टोका के मङ्गलश्लोक का भावाथ | 

स्याह्वादियों का शास्त्र वस्तुतत्त्व को प्रदर्शित करने वाला ऐसा प्रदीप है जिसके प्रकाश 

घूमिल करने वाला कोई नहीं है, वह सत्पुरुषों को अन्तर ्टि है जिससे सुक्ष्म से सुदम तत्त्व देखे ज्ञा 
सकते हैं, वह स्वतन्त्र सूयं है जिसका उदय किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता ओर जिससे. 
समस्त पदार्थे बेरोकटोक प्रकाशित होते रहते हैं । ऐसा महान शास्त्र सब का बन्दनीय हे! _ 


[ पुण्य-पाप के नियम में आशङ्का. ] 
यहां प्रथम कारिका में अहृ के सम्बन्ध सें एक दूसरी बात कही गयो है, बह यह कि 
' संशयग्रस्त वादियों को यह शङ्का,है कि-'अविरलि आदि हेतुओं से पाप ओर 
हेतुओं से पुण्य होता है?-इस प्रकार के नियत हेतुहेतु म.द्धाव में कोई प्रस » अतः कमी शी अहि 
“आदि से पुण्य का और विरति आदि से पाप १ 


२] [ शास्त्रवार्तासमुच्चय-स्त० २ इलोक० २ 


इदभेवाभिम्रेत्य व्युत्पत्तिपुरस्कारेणेव समाधानवार्ता माह- 
सूलस-आगमाख्यात्तदन्ये तु तच्च दृष्टाद्यवाधितम । 
सवौर्थविषयं नित्यं व्यक्तार्थ परमात्मना ॥२॥ 

तदन्ये तु=असन्दिह्दानास्तस्ववादिनः, आगसाख्याद्‌ मानात्‌ 'नियमं त्र वते इति 
चाक्यशेषः । कथमेतदत्र मानम्‌ १ इत्यत आह तच्च=आगमाख्यं, दृष्टाद्यबाधितम= 
इडेष्टाम्यामविरुद्धस्‌ । एतेन “पयसा सिश्चति' इत्यादेरिव बाधितत्वनिरासः । तथापि स्वाउत्रिपये 
प्रकृतनियमे कथं तद्‌ मानम्‌ ? इत्यत आह-सवाथविषय=्यावदमिलाप्यत्रिपयम्‌ , प्रज्ञापनीय- 
भावानामनन्तभागस्य श्रुतनिबद्धत्वेषपि तदभ्यन्तरभ्ूतया मत्याऽनिबद्धानामपि तेषां ग्रहण- 
 अतणाद्‌ नानुपपञ्नमेतत्‌ । कृत्रिमत्वात्‌ कथमीदशमेतद्‌ ९ इत्यत आह-नित्यं=प्रवाहा पेक्षया- 
` ऽनादिनिधनम्‌, भरतादो विच्छेदकालेऽपि महाविदे हेऽविच्छेदात्‌ , तथाप्यनाप्षोक्तत्वादनीरश- 
“मेतद्‌ इत्याह परमात्मना=क्षीणदोपेण अगवता. च्यक्तार्थ=प्रतिपादितार्थम्‌ ॥२॥ 


| अगर कहें,-'यह शङ्का धमे अधमंलूप अहष्टर्धानक है । शड्का में धमिज्ञात कारण होता है, 
अतः जिस प्रमाण से घमं भ्रधसंरूप धर्मो का ज्ञान होगा, उस प्रमाण से अविरति आदि से ही पाप 
होने ओर विरति आदि से हो पुण्य होने के नियम का भी ज्ञान हो जाने से यह शङ्का नहीं हो सकती' 
यह कहना ठोक नहीं है, क्योंकि जिन्हें धर्म अधम शब्द का वाच्यार्थं बिशेष रूप में ज्ञात नहीं है, 
उरहें घर्म-अधमंपदवाच्यत्वरूप से घमं-अधमरूप धर्मो में उक्त शङ्का होने में कोई बाधा नहीं हो 
कतो ॥।१।। 


2५९८० 


[ पुण्य-पाप के नियामक श्रागस का प्रामाण्य ] 


, समाधान अदृष्ट शब्द को व्युत्पत्ति फे आधार पर इस अभिप्राय से सम्भव हुआ है कि अदृष्ट की सत्ता 
मनें प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष आदि से दृष्ट न होने से ही वह अदृष्ट है। कारिका का अथ इस 
प्रकार हे-- 


ठं अहृष्ट को प्रामाणिकता के विषय में संशयहीन तत्त्ववादियां का कहना है कि 'अहृष्ट' यह आगम 
.. प्रमाण से सिद्ध हैं, ओर आगम दृष्ट तथा इष्ट से अविरुद्ध होने के नाते प्रमाण है। जिस प्रकार 
> . जलकरणक सिच्चन दृष्ट एवं इष्ट से अविरुद्ध होने से तद्बोधक 'पयसा सिच्चति? यह वाक्य बाधित 


- नहीं होता, उसो प्रकार अहष्टबोधक आगम भो बाधित नहीं हो सकता । 'अविरति आदि से हो 
ओ- पाप ओर बिरति आदि से ही पुण्य होता है” यह नियम आगम का अविषय भी नहीं हे. क्योंकि 
जितने भो अभिलापयोग्य पदाथें हुँ वे सब आगम के विषय है । आशय यह है कि प्रज्ञापनोय 
__ भावों का अनन्तभाग यद्यपि श्वुतनिबद्ध-झात्रप्रतिपाद्य हे तथापि धुत के अन्तगेत मतिज्ञान से 
३ | श्रुत में अनिबद्ध भावों का भी ग्रहण होने से उन माथों को सत्ता में मो आगम का प्रामाण्य अक्षुण्ण 
 हे। कृत्रिम अर्थात्‌ किसो एक मानव से रचित होने से मो आपल को अप्रमाण नहीं कहा जा सकता, 


> 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha -' 
ज हि aS ९ f न| 


७ अ कौ 3 HA ps 


~ 


द्वितीय कारिका में पूर्वकारिका में उठायो गयी शङ्का का समाधान किया गया है. ओर बह : 


स्या० क? टीका और हिन्दी विवेचन ] क टे: तकडे 


नन्विद स्वगृहवार्तामात्रस , अप्रत्यक्षे पापादौ तस्यामाण्यग्राहकमानामावादित्याशङ्का- 
यामाइ- 
शूलम्‌-चन्द्र सूर्योपरागादेस्ततः संवाददर्शनात्‌ । 
लस्याऽप्रत्यक्षेऽपि पापादौ न प्रामाण्यं न युज्यते ॥ ३॥ 
ततःच्तद्वोधितात्‌ , चन्द्रसूर्योपरागादेरर्थात्‌ , तमाश्रित्य इति ल्यवूलोपे पञ्चमी) 
संवा ददरीनाद्‌=अविसंवादिप्रवृत्तिजनकत्व निश्चयात्‌ , तस्प=्शब्दस्य, अप्रत्यक्षेऽपि-श्रोत्र- 
ऽप्रत्यक्षेऽपि पापादौ, पासाण्यं=तदवद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकङ्ञानजनकत्वस्‌ , न युज्यत 
इति नन निश्चीयत इति न, किन्तु निश्चीयत एवेत्यर्थः ॥३॥ 
यदि नाम क्वचिद्‌ ष्टः संवादोऽन्यत्र चस्तुनि । 
तङ्गावस्तस्य तत्त्वं वा कथं समवसोयते? ॥ ४॥ 


परामिप्रायमाह- यदि नाम क्वचित्‌=चन्द्रोपरागादावर्थं संवादो ष्टः, तदा तदभि 
थायकवाक्यस्य प्रामाण्यं सिध्यतु, अन्यच्=्पापादों वस्तुनि, लङ्गावः=संवादभावः, तस्य= 
पापा्यभिधायकवाक्यस्य, तत्त्वं वा-प्रमाणत्वं वा, कथं समवसीयते ? प्रामाण्यव्याप्य- 
संवादित्वग्रहाऽभातात्‌ पापाद्यभिधांयकवाक्ये प्रामाण्यनिश्चयो दुर्घट इति समुदायार्थः ॥४॥ 


क्योंकि वह प्रवाहरूप से नित्य है। एकत्र भरतादि क्षेत्र में उसके विच्छेदकाल में भी अपरत्र भहा 
विदेह क्षेत्र में बह अविच्छिस रहता है । वह अनाप्तरचित भी नहों है क्योंकि जिसने समस्त दोषों का 


क्षय कर डाला है ऐसे भगवान ने उसके अर्थो का प्रतिपादन किया हैं ॥२॥ 
[ संवाद से परोक्ष वस्तु में भी भ्रागस का प्रामाण्य ] | 
“अहृष्ट के अस्तित्व में आगम प्रमाण है ये सब पुर्व कारिका में कही गयी बात केवल अपने घर 
को बाते हैं. परीक्षा करने पर उन की वास्तविकता नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि पाप आदि अहृष्ट 
प्रत्यक्षसिद्ध नहीं अतः उन में आगम प्रमाण है” इस बात में कोई प्रमाण नहीं हो सकता”-इस शङ्का 
का प्रस्तुत तीसरी कारिका में समाधान किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है- 
चन्द्र-सूयं का ग्रहण आगमगम्य है ओर उस का संवाद-प्रत्यक्ष प्रमाण से अवगम देखा ज 
तो जते प्रत्यक्षद्टशय चन्द्रग्रहण आदि अर्थ में आगम प्रमाण है वसे हो वह श्रोताको प्रत्य 
होनेवाले पाप आदि अहृष्ट में भो प्रमाण हो सकता है । इसलिये 'अहष्ट में आगम को तद्व 
. तत्प्रकारकज्ञानरूप प्रमा को जनकता नहं है, यह बात युक्तिसंपत नहीं हो सव 
` अदृष्ट में भो प्रमाण का जनक है, यही युक्तिसंगत है ॥३॥ ह 
चौथी कारिका में वाबी का अभिप्राय स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार । 
_ अर्थो में आगस का अन्य प्रमाण 


४] | [ शास्त्रत्रात्तासमुच्चय़ स्त० २-श्छो० ५ 


ooo नामक बल इल_नल_आ 


अत्र समाधानमाह- 


आगमैकत्वतस्तच्च वाक्यादेस्तुल्यतादिना । 
सुवृडसम्प्रदायेन तथा पापक्षयेण च ॥५॥ 


आगसेकत्वत;-दृष्टाइदृष्टसंवाद्यागमयोरेकत्वात , 'तस्य तथात्वं समवसीयते' इति 

योजना, संवादित्ववत्‌ संवादिजातीयत्वस्यापि प्रामाण्यव्याप्यत्वात्‌ । अत एवं जलादिल्ञाने दष्ट- 
संवादजातीयत्वेन प्रागेव प्रामाण्यनिश्चयाद्‌ निष्कम्पा प्रृततिर्घटत इति भावः । आगमैकस्वमेच 
कथम्‌ ? इत्याह्ृः-तच्च=आगमेकत्वं च वाक्या देः=वाक्यपदगाम्भीया देः, तुल्यतादिना समनः 
सीयते । नन्विदमयुक्तम्‌ आगमानुकारेण पठयमानेऽन्यत्रापि तत्तल्यतासत्त्वात्‌, अनन्ताथ- 
त्वादेश्च टुग्रहत्वात्‌ १ इत्यत आह--सुब्ृद्धसम्प्रदायेन-ज्ञानचरणसम्पन्नगुरुपरम्परया । नन्वियमपि 
'मिथोविवादाक्रान्ता, सुवृद्धलप्रमापकहेत्वन्तराबुसरणे च तदेवागमेकत्वग्राहकमस्तु, इत्यत आह- 

` तथा पापक्षयेण चन्सम्यक्तप्रतिबन्धककर्मक्षयोपशमेन च । “अये हि सर्वत्र यथावस्थितत्व- 
इहे मुख्यो हेतुः, उब्धीन्द्रियरूपतदभिव्यञ्जकतयैवान्योपयोगात्‌ , तदभिव्यक्तिव्यापारकत- 
ह येव “तथा? इत्यनेन हेत्वन्तरसमुच्चयात? इति वदन्ति ॥५॥ 


हि शिव पाप आदि जित बस्तुओ से उसका पर हे करयला. किन्तु पाप आदि जिन वस्तुओं में उसका प्रमाणान्तर से संवाद का दशन सम्भव नहीं है, उन 
` चस्तुओं में उसका प्रमाणान्तर से संवाद मानना अथवा उन वस्तुओं में उस को प्रमाण मानना ठोक 
नहीं है । आशय यह है कि प्रमाणान्तर से संवादित-स मथित होना प्रामाण्य का व्याप्य हैं, और आगम 


में उसका ग्रहण सम्भव नहीं हैं, अतः पापादि-बोधक आगम में प्रामाण्य का ग्राहक संवाद न होने से 
उस में प्रामाण्य का निश्चय अशक्य हैं ॥४॥ 


[ भ्रागसेक्यादि से प्रामाण्य का समर्थन ] 
पुवंकारिका में उठायी गयो शङ्का का समाधान किया गया है, जो इस 


ह पञ्चम कारिका में 
. प्रकार है-- 
जिन आगमों में प्रमाणान्तर का 


न संवाद दृष्ट हे ओर जिन आगमों में प्रमाणान्तर का संवाद हष्ट 
नहीं हैं, बे दोनों एक हो आगम हैं । 


अत; यह उचित नहीं है कि एक हो आगम का एक भाग प्रमाण 
हो ओर दूसरा माग अप्रमाण हो । आशय यह है कि जसे प्रमाणान्तरसंवा दित्व प्रामाण्य का व्याप्य है, 
| से हो प्रमाणान्तरसंवादिजातीयत्व भो प्रामाण्य का व्याप्य हे, अत: जिन भागमवचनों में प्रमाणान्तर 
___, का संवाद हष्ट नहीं हे उन सें प्रमाणान्तरसंवादी आगम के सजातोयत्व से प्रामाण्य का अनुमान हो 

ओ- जायगा। इस प्रकार का अनुमान अन्यत्र हृष्ट भो है, जसे पहले पीये हुए जल में पिपासाशामकत्व का 
निश्चय होने से तज्जातोयत्व हेतु से नवीन जल सें पिपासाशामकत्व का अनुमान हो कर उसके पान में 
पिपासु को निर्वाध प्रवृत्ति होतो हे । उक्त दोनों आगमों में एकत्ब है! इस का निश्‍चय उन दोनों के 
> . घादयो, पदों को गम्भोरता, रचनाज्ैली आदि को समानता से सम्पन्न होता हे | शका की जाय -“आगस 
._, का अनुकरण करके रचे गये नवीन वाक्यो में उक्त समानता हेतु तो एकागमत्व का व्यमिचारी है बयों 
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स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] [२ 
— ~ ७७ यायाय 
विपर्यये बाधकमाह | 
सूलसू-अन्यथा वस्तुतत्त्वस्य परीक्षेव न युज्यते । 
आशङ्का सर्वगा यस्माच्छझस्थस्योपजायते ॥६॥ 

अन्यथा=उक्तरीत्या संशयाऽविच्छेदे, वस्तुतस्तस्य परीक्षैव=सदसद्विचार एव, 
न युज्यते, यस्माद्‌ हेतोः, छञ्मस्थस्य=अच्षीणज्ञानावरणीयस्य, सर्वगा-सर्वार्थविषयिणी, 
आशङ्का जायते. ॥६।| 


So Shh |, 
कि वह तो अप्रमाणसूत शास्त्रों में मी मिलता हे जहां एकागमत्व नहीं हैं । अगर कहें-'अनन्तायंता 
से एकागमत्व का निर्णय करेंगे 'जेसे हष्टसबाद आगम में अनन्तार्थता हैं वसे अहष्डसंवादआगम में भो 
हैं तब भो वह अनन्ताथंता दुज्ञेंग हे। अतः उस से आगमे कत्व का अनुमान उचित न होने से दोनों में एका- 
गमत्व ढुङ्ञंय हैं?-यह शङ्का ठोक नहीं है, कयोंक्रि उक्त हेतुओं से अतु रान सम्भव न होने पर भो उक्त 
द्विविध आगमो में एकत्व का निश्चय ज्ञान-चारित्र्य से सम्पन्न गुरुओं को परम्परा से हो सकता है । 


[ पापक्षय भो श्रागमकत्व का निश्चायक है] 


यदि यह शंका को जाय कि “गुरओं को सुवृद्धता, ज्ञान-घारित्र्यसम्पन्नता, विबादग्रस्त है, उसके 
निश्चयाथे-अन्य हेतु का पल्ला पकडने पर उसो से उक्त द्विविध आगमों में एकागमत्वका निचय सभव 
सें होने से गुरुपरम्परा को उसका निइचायक मानना युक्तिस गत नहों है। अभिप्राय यह हैं कि गुरुपरम्परा 
सुवृद्धता ज्ञानादिसंपञ्तता का निश्चायक कोई समीचीन हेतु सुलभ न होने से उक्त द्विविध आगमों में 
एक्रागमत्व का निश्‍चय दुष्कर है”-तो आगमंकरव का निश्चायक अन्य हेतु भी है-कि पापक्षय से अर्थात्‌ 
सम्यक्त्व के प्रतित्रन्धक कर्मो के क्षयोपशम से उक्त द्विविध आगभों में एकागमत्व का या जित 
आगमं में प्रमाणान्तर का संवाद हृ नहीं है उन में सम्यक्त्व का अर्थात्‌ प्रामाण्य का दृढ निरचय 
होने में कोई बाधा नहीं है । तात्पयं यह है कि जो पुरुष दुष्कर्मों से आक्रान्त होते है उन्हीं को उक्त 
प्रकार के आगम वचनों में प्रामाण्य का निश्चय नहीं होता किन्तु जिसके दुष्कर्मा का गुरुपरंपरा के 
प्रति श्रद्धा गुरू पदेश इत्यादि से क्षयोपशम हो जाता है उन्हें उक्त प्रकार के आगम वचनों में अनायास 
* ही प्रामाण्य का निइचय हो जाता हे । सस्तुतत्त्ववादी विद्वानों का कहना है कि सम्यक्त्व के प्रतिः 
बन्धक कर्मो का क्षयोपशम हो सर्वत्र यस्तु के यथावस्थितत्व (सत्य स्वरूप)-वास्तविकता के ज्ञान 
का मुख्य हेतु होता है, अन्य हेतु का उपयोग उक्त क्षयोपशम-जिसको लब्धीन्द्रिय भी कहते हैंको | 
अभिव्यक्ति के सम्पादनांथं हो होता है । कारिका में 'तथा? शब्द से क्षयोपशमव्यङजक उन हेत्वन्तर ' | 
का हो समुच्चय इसी प्राशय से किया ग़या है ॥४५॥ चा 
छठवीं कारिका में पुव कारिका में उक्त अथे के विपरीत पक्ष में बाधक का प्रतिपादन किया 
गया हे। कारिका का अर्थ इस प्रकार है- कि 
सम्पक्श्व के प्रतिबन्धक कों के क्षयोपशम से यदि अद्दष्ट-प्रमाणान्तरसंवादवाले आगमों में अप्राः | 
साण्य के संशय को, निवृत्ति न मानी जायेगो तो वस्तुतत्व की परोक्षा“यह वस्तु सत्‌ और यह हे ड 
इस प्रकार के चिन्तन को अवकाश हो व हो सकेगा क्योंकि छदास्थ-जिसके ज्ञानावरणीय : 
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६] ` [ शा० बा० समुच्चय स्त० २-इलो० ७ 


अस्तु तहंचपरीक्षेव, इत्यत आह- 
अपरीक्षापि नो युक्ता गुणदोषा$विवेकतः । 
सहत्संकटसायातमाशाङ्कै न्यायवादिनः ॥७॥ 
अपरोक्षापि=अविर्चारोऽपि, नो=नेव, युक्ता । कस्मात्‌ ! इत्याइ-णुणदोषा-. 
विवेकतः=निष्कम्पगरवृत्ति-निश्ृत्तिप्रयोजका निश्चयात्‌ । तस्मात्‌ परीक्षाऽपरीक्षोभयाऽयोगात्‌ , 
न्यायवादिनः=ताकिकस्य महत्‌ संकटसायातमित्याशङ्के । एतेन 'वकत्रधीनत्वात्‌ शब्द- 
स्याऽप्रामाण्यम्‌’ इत्यपि निरस्तम्‌ , शुणवद्वक्तृकत्वेन तस्य प्रामाण्यव्यवस्थितेः | “अत एव 
अचुमानादस्य विशेषः, शाब्दप्रमायां वक्तृयथार्थवाक्यार्थज्ञानस्य शुणत्वात्‌ , इति गुणबद्दक्‍्त- 
 _प्रयुक्तशब्दप्रभवत्वादेव शाब्दमनुमानज्ञानाद्‌ विशिष्यते’ इति वदतां सम्मतिटीकाङृतामाशयः | 
क अत्रेदमवधेयम्‌-'“एते पदार्थास्तास्पर्येदिपयमिथःसंसर्बन्तः, आकाङ्क्षादिमस्पदस्मारित- 
। स्वात्‌, दण्डेन गामभ्याज’ इति पद्स्मारितपदार्थवत्‌’' इति न शाब्दस्थलीयानुमानशरीरम्‌ , 
__ अनासोक्तपद्र्मारिते व्यभिचारात्‌ । 'आप्ोक्तत्बेन विशेषणीयो हेतु रितिः चेत्‌ १ न, आप्त- 
> > 0) 0 ०70 


[ परोक्षा-ग्रपरोक्षा उभय के अयोग से संकट] 


गज पूवे कारिका में कहा गया है कि सम्यक्त्व के प्रतिबन्धक कर्मो के क्षयोपज्ञम से संशय को 
__ निवृत्तिन मानने पर वस्तुतत्त्व को परीक्षा न हो सकेगी, उस पर यह कहा जा सकता हे कि 'परोक्षा 
ओ- न्न हो, क्‍या हानि है !?-प्रस्तुत सप्तम कारिका में इसो कथन का उत्तर दिया गया है । 


कारिका का अर्थ इस प्रकार हें-वत्तुतत्त्व को परीक्षा न हो सके तो न हो, कोई हानि नहीं हैं?-यह 
कहना ठोक नहों है क्योंकि वस्तुतत्व की परीक्षा न हो सकने पर गुणदोष के अविवेक से अर्थात्‌ निर्बाध 
-_ घवृत्त ओर निवृत्ति क प्रयोजक का निश्चय न हो सकने से मनुष्य की प्रवृत्ति निवृत्ति को उपपत्ति न हो 
सकेगी । परिणाम यह होगा कि ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपदाम से संशय की निवृत्ति न सानने पर 
संशय को निर्वात्त न होने से वस्तुतत्त्व की परीक्षा न हो सकेगी | इस से एवं प्रवृत्तिनिवृत्ति के प्रयोजक 
 फानिश्चयन हो सकने के भय से वस्तुतत्त्व को परीक्षा भी स्वीकार्य न हो सकेगो,-तब तो ताकिक को 
सहान संकट उपस्थित हो जायगा। 
दूसरी कारिका में जो यह कहा गया था कि- अविरति आदि हेतुओं से पाप का और बिरति आदि 
हेतुओंसे पुण्य का उदय होता है-इस नियम में आगम प्रमाण है'-उस के विरुद्ध यह कहा जा सकता हे कि 
“आगम तो शब्दात्मक हैं और शब्द वक्ता के आधीन होता है अतः वक्ता के दोष से शब्द में दोष 
सम्भव होने से शब्द को प्रमाण नहीं माना जा सकता”-किन्तु यह कणन उचित नहीं हे. क्योंकि सदोष 
_ चुकता के शब्द अप्रमाण होने पर भी गुणवान ववता के शब्द में प्रामाण्य मानने सें कोई बाधा नहीं हो 
 सकतो।“अनुमान से शब्द का यही वंदिष्टय हे कि शब्द से होने वाली प्रमा में वक्ता का वाक्याथे- 
.  विषयक्यथार्थज्ञानरूप गुण कारण होता है । गुणवान्‌ वक्ता के दाद से उत्पन्न होने के कारण ही शब्द- 
ज्ञान अनुमिति से विलक्षण होता हुँ” सम्मति ग्रन्थ के टीकाकार का भो यही आशय है। | 
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स्या० क० रीका-हिन्दी विवेचन ] Ts 

राणा? 
त्वस्य पूर्व दुग्रहत्वात्‌ । अत एव योग्यताया हेतुप्रवेशेषपि न निर्वाहः, एकपदार्थेंडपरपदार्थवच्च- 
रूपायास्तस्याः प्रायनिश्चयात्‌ , निश्चये वा सिद्धसाधनात्‌ | आकाडक्षापि समभिव्याहृतपद- 
समारितजिज्ञासारूपा स्वरूपसत्येव हेतुः, न तु ज्ञाता । योग्यतासहिताऽऽसत्तिरपि न निया- 
मिका, “अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्‌' इत्यत्र (रज्ञः पुरुषः! इति भागे व्यभिचारात्‌ । 
एतेन-'एतानि पदानि तात्पर्यविपयस्मारितपदार्थसंसगंग्रमापूरकाणि, आकाड्क्षादिमत्पद- 
स्वात्‌ ,' इत्यसुप्रानशरीरे उक्तयोग्यताया हेतुविशेपणेऽपि न सिद्धसाधनम्‌-इत्युक्तावपि न 
निस्तारः । 


[ शब्द प्रसार स्वतन्त्र नहीं है-बादस्थल-पु्वपक्ष ] 

वैशेषिक आदि कतिपय दशन शब्द को अनुमान से भिन्न प्रमाण ओर शाब्दज्ञान को अनुरति से 
भिन्न प्रमाण नहीं मानते | उन का कहना है कि वाक्य का श्रवण होने पर जब वाक्य घटक पदों से तत्तत्‌ 
अर्थ को स्मृति हो जातो है तब उन अर्थों में वक्ता के ्रभिमत परस्परसस्बन्ध का अनुमान हो जाता 
है । अनुमान का आकार इस प्रकार होता है-“अमुक्न अमूक पदार्थ वक्ता के अभिमत परस्पर सम्बन्ध 
के आश्रय है-क्योंकि आकांक्षा आदि से युक्त पदों से स्मारित है--जो पदार्थ आकांक्षा आदि से युक्त 
पदों से स्मारित होते हैं वे वक्ता के अभिमत परस्पर सम्बन्ध के आश्रय होते हैं, जेसे 'दण्डेन गाम- 
भ्याज' इस वाक्य के दण्ड पद, तृतीयाविभवित्त, गो पद. द्वितोया विभक्ति, अभ्याज-सोपसगे घातु और 
लोट्‌ प्रत्यय, इन पदों से स्मारित दण्ड, करणता, कमता, अपसारण ओर कृति रूप अर्थ-स्पष्ट है कि 
करणता के साथ दण्ड का और कमता के साथ गो का निष्ठत्बसम्बन्ध, एवं अपसारण के साथ कर- 
णता-कमंतां का निरूपकत्व सम्बन्ध तथा अपसारण के साथ कृति का साध्यत्व सम्बन्ध वक्ता को 
अभिमत है, ओर वे वे पदार्थ उन सम्बन्धों के आश्रय है। | 

[अनुमान से शब्दप्रसाण की निरर्थकता नहीं हो सकती-उत्तरपक्ष ] 

शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण मानने वाले सनींषियों का कहना है कि-उक्त अनुमानाकार से शब्दज्ञान 
को गतार्थ (निष्प्रयोजनः नहीं किया जा सकता. क्योंकि अनाप्त पुरुष से उक्त पदों द्वारा स्मारित अथा कि 
में परस्पर सम्वन्ध न होने से आकांक्षादिमत्पदस्मारितत्व हेतु में उक्त साध्य का व्यभिचार होने के 
कारण अनुमान का उक्त आकार सम्भव हो नहीं है । हेतुघटक पद में आप्तोक्तत्व विशेषण देने से 
भो इस दोष का निराकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द ज्ञान के पुवं वाक्यघटक पदों 
आप्तोक्तत्व का निश्चय नहीं हो सकता, कारण कि शाब्दज्ञान का प्रवृत्ति आदि के साथ संवाद होने 
पर हो उसके प्रयोजक वाकय में आप्तोक्तत्व को जानकारी हो सकती है. उससे पुर्व नहीं होती । | 

हेतु के शरीर में योग्यता का प्रवेश कर के भी इस दोष से मुक्ति नहीं पायी जा सकती, 
एक पदार्थ में अपर पंदार्थ का सम्बन्ध ही योग्यता हे जो शाब्दज्ञान से हो गृहीत हो स॒ 
उस से पुर्वे निश्चित नहीं हो सकती, जबकि उस के हेतुघटक होने पर शाव्वज्ञानात्मक 
पुवे उस का निश्‍चय आवश्यक होगा और यदि शाब्द से अतिरिक्त किसी अन्य साधन से 
पूर्व योग्यता का निश्चय हो भी जायगा तो प योग्यताघटित हेतु से अनुमान न 
स्थिति में. अनुमान से वेदितव्य एक. पदार्थ सें अपर पदार्थ के सम्बन्ध 
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७ | 
] [ शा० बा० समुच्चय-स्त०-३लो० ७ 
्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ज््त्त्त्स््त्ज्न्न्त्न्ननन्-्-«ूूर्ू__-- 7 यायाय 


ओ अथ तात्पर्यरूपाकाङ्क्षा हेतुप्रविष्टेति न व्यमिचारः । न च कर्मत्वादौ घटादिसंसर्गा- 
सिद्धावपि कमत्वादा निरूपितत्वसम्बन्धेन घटादिकप्रकारकंबोधोन जात इति व।च्यं, “कमेखा- 
दिक घटादिमात्‌ , घटाकाङ्क्षादिमत्पदस्मारितत्वात्‌ ,' इत्यनुमानस्यापि सम्भवात्‌ , इति 
चेत्‌ न अनुमानाद्‌ नियतबोधानुपपत्ेः । 'शब्दात्मकविलक्षणानुमितौ व्युत्पत्तेरपि तन्त्रत्वान्न 
दोष" इति चेत्‌ ९, न व्युत्पत्तेः पदस्य शब्दहेतुत्वगर्भत्वात्‌ । 


` से सिद्साधन बोष हो जायगा, ओर बह तब ३ 77777: सिद्धसाधन दोष हो जायगा, और यह सवंसम्मत है कि 
ग 4 न अनुम स भाण से 
होता, क्योंकि सिद्धि से अनुमिति का प्रतिबन्ध हो जाता है १ नुसान असा सिद्ध का साधन नहीं 


6 कका क जो हेत का घटक बनाया गया है, वह भी ठोक नहीं है क्योंकि हेतु का धटक होने 
र ज्ञान को अपेक्षा होगी, जब कि आकांक्षा 'समभिव्याहृत-वाक्यान्तर्गंत पद से स्मारित पदाधे 


को जिज्ञासा रूप होने से - ड 
० ह... नहीं होती । होने से वह स्वरूपेण-सत्‌ होकर ही शाब्दज्ञान को सम्पादिका होती है, ज्ञात हो कर 


५; 


[योग्यता और ग्रासत्ति से घटित हेतु भी भ्रसमर्थ ] 


£ क च 3 
बसतात हेतु में आदि पद से योग्यता सहित आसत्ति भी विवक्षित है, 
होता । परंतु योग्यता सहित हा हमा रित अमे य से परस्पर सम्बन्ध का बोध नहीं 
र सहित आसत्ति से घटित भो हेतु उक्त अ में 
असमर्थ 2 नुमानाकार को सम्पन्न करने में 

वळ न्य कर राजा का पुत्र चल रहा है माग में से मनुष्यों को हटाया जाय! इस अर्थ के 
> त छ राज्ञः पुरुषोश्पसार्यताम्‌' इस वाक्य के घटक राज्ञः पुरुषः' इस भाग में भो 
नहं है ह हित 2700 विद्यमान है किन्तु इस भाग से स्मारित अर्यो सें वकता का अभिमत सम्बन्ध 
योग्यताआसात्तिमत्यदस्मा थि पत्र के साय विवक्षित है. न कि 'पुरुष: के साथ | अतः आकांक्षा- 
वक्ता के अभिमत तीच लक वाक्य के 'राज्ञः पुरुष” इस भाग से स्मारित अर्थो में 
क नहीं होता । साध्य का व्यभिचारी है, ओर व्यभिचारो हेतु साध्य का अनुमाप- 

“योग्य 
ता को हेतुघटक मानने पर सिद्धसाधन दोष दिया गया है, उस का परिहार अतुमानाकार 


को बदल 

स की ही लेती तत थे आकार यदि यह कर दिया जाय कि “अमुक अमुक 
घक ३ गो ७ £ 

आसत्ति से युक्त पद है, जेसे 'दण्डेन र से प्रयुक्त हे, क्योंकि आकांक्षा योग्यता ओर 


हेतुघटक योग्यता का निइचय इस वाक्य के घटक पद? तो इस अनुमान के पूवं 
का परस्पर सम्वन्ध रूप पान हे भो सिद्धसाधन.नहीं होगा क्योंकि इस नये अनुमान में पदार्थो 


ध्य नहीं हैं किन्तु: 'ताहशसम्बन्ध प्रमापर्वकतत्वः 

उक्त तो में पुवकर्व? साध्य है, ओर 
ड कहो है कप पुष जे में निर्णांत नहीं है!- किन्तु अनुमानाकार के इस परिवर्तन से द कोइ 
| "क उक्त 'राज्ञ: पुरुषः? इस भाग में व्यभिचार दोष अवारित हो रहता है। 


[तात्पर्ये रूप आकांक्षा का हेतु में प्रवेश निरर्थक है) 


यदि यह परिहार किया जाय कि “तात्पर्य » 
र र त्यय रूप आकाङ्क्षा को हेतु का घटक बनाने पर उक्त 
ब्यमिचार नहीं होगा, क्योंकि 'अयभेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोष्पसायंताम' दस वाक्य के 'राज्ञः पुरुषः? इस 


= 
५3 
ले 
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7 स्या० क० टीका और हिन्दी विवेचन ] [ ६ 


किश्च, एवं प्रत्यक्षादिना सिद्धावपि बिनेवेच्छाँ शाब्दबोधानुदयः स्यात्‌ । न च पक्षताया 
लिङ्गभेदभिन्नत्वेन तत्तज्रिज्ञकानुमितो तदहेतुत्वादेव नानुपपत्तिरेति वाच्यं, तथाप्यन्वि- 
तान्वयवारणाय तल्लिडू गकतदनुमितो तल्लिड्गकतदचुमित्यभावस्य हेतुत्वापेक्षया घटपदजन्य- 
शाब्दबोधे घटपदजन्यशाब्दयोधस्येव प्रतिबन्धकत्वे लाघवाद्‌ अतिरिक्तशाब्द सिद्धेः । 


भाग का “राजकीय पुरुष? अथ में तात्पयं न होने से उस माग के अथ में 'आकाड्क्षा, योग्यता, आसत्ति ` 
तथा तात्पयंयुक्तपदस्मारितत्व' हेतु का अमाव है, अतः उक्त भाग के अर्थ में 'तात्पर्यविषयमिथः- 
संसग? रूप साध्य का अभाव होने पर मो हेतु में साध्याभाववद्वृत्तित्वरूप व्यभिचार को सम्भावना 
नहीं है ।- ; 
इस पर शंका हो सकती हे कि-'उक्त अनुमान से कमंत्ब आदि में घट आदि का संसर्ग सिद्ध 
होने पर भो कमेत्व आदि में निरूपितत्व सम्बन्ध से घटादिप्रकारक बोध को उपपत्ति उक्त अनुमान 
से नहीं हो सकती । अतः उस बोध के निर्वाहाथं शब्द को ताहश बोघ के प्रति कारण मानना आवश्यक 
होने से शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण तथा शाइदज्ञान को विलक्षण प्रमा मानना आवश्यक है?-किन्तु यह 
शङ्का उचित नहीं है, क्योंकि 'घटाकाङ्झादिमत्पदस्मारितत्व हेतु से 'कसंत्वादिक घट।दिमत्‌” 
इस आकार का कमंत्वआदि में निरूपितत्व सम्बन्ध से घटादिप्रकारक अनुमिति .का मी जन्म हो सरता 
है, अतः शाब्दज्ञान को अनुमिति से विलक्षण प्रमा और शब्द को अनुमान से भिन्न प्रमाण मान- 
ने की आवश्यकता नहीं है” ।- 
(अनुमान से शब्दवत्‌ नियत बोध को अनुपपत्ति) 

इस परिहार के विरुद्ध झब्दप्रमाणवादियों का कहना है कि शब्द श्रवण के अनन्तर शब्द से 
उपस्थापित अर्थ का ही बोध होता है, उस बोध में शब्द से अनुपस्थापित अर्थं का भान नहीं होता 
किन्तु उस बोधको यदि अनुमितिरूप माना जायगा तो उस में परमशविषयीभूत शब्दानुपस्थित 
अर्थ का भो भान: होने लगेगा, अतः शब्द से नियतबोध को हो उपपात्त के लिये उसे अनुमान से 
भिन्न प्रमाण मानना आवश्यक है ।-'अन्य अनुमिति में नहीं किन्तु शाब्दज्ञानात्मक अनुमिति सें व्युत्पत्ति 
पदनिष्ुवृतत्तज्ञान से जन्य पदार्थं की उपस्थिति-को कारण मानने से यह दोष नहीं होगा-यह कथन 
ठीक नहीं है क्योंकि व्युत्पत्ति के स्वरूप में पदनिष्ठ शाब्दज्ञानकारणता प्रविष्ट रहतो है । अतः शाब्दज्ञान 
सें व्युत्पत्ति को प्रयोजक तमी माना जा सकता है जब शाब्दज्ञानरूप विलक्षण प्रमा के प्रति शब्द को 
विलक्षण प्रमाण के रूप में कारण माना जाय। आशय यह है कि “अमुक पद अमुक अथे के शाब्दबोष 
का जनक हो, या अमुक अर्थ अमुकुपदजन्य शाब्दबोध का विषय हो” इस प्रकार के संकेत का ज्ञान | 
या उस से होने वालो पदार्थोपस्थिति हो व्युत्पत्ति है । इसलिये जब उसे शब्दज्ञान का प्रयोजक 
साना जायगा तब शाब्दज्ञान को अनुमिति मानने का अवसर ही नहीं उपस्थित हो सकता क्यों कि | 
शाब्दज्ञान को विलक्षण प्रमा मानने पर ही उक्त व्युत्पत्ति बन सकतो है। ग 

(अनुमितिपक्ष में शाब्दबोधानुदय को आपत्ति) 
शाब्दज्ञान को अनुमिति मानने में एक और भो वाधा हे, वह यह कि प्रत्यक्ष आदि प्रमार्णो 


उत्पत्ति होतो है, उस के लिये पदाथसंसग के शाब्दज्ञान की इच्छा अपेक्षित नहीं होती, 


१० ] | [ शा० बा० समुच्चय स्त० २-एलो० ७ 


[त] णमा 


'एवं पदजन्यविशिष्टदेशिष्टचबोधे पदजन्यविशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञा नहेतुत्वादिनापि 
तत्सिद्धिः । 
अपि च “घटात्‌ पृथग्‌' इत्यन्बये शाब्दसमानाकारानुमितिदु घंटा, प्रथक्‍त्वपक्षकानुमितौ 
तद्वतोऽमानापत्तेः, तद्वतः पक्षत्वे च तत्रैव पञ्चम्यर्थभानापत्तेः । वस्तुतः 'नाचुमिनोमि किन्तु 
शाब्दयासि' इत्ति विपयताविशेषसिद्वया शाब्दस्यातिरेकः । न च शाब्दाचुमितिसामग्रीसमाहारे 


शाब्दज्ञान को अनुमिति माना जायगा तो अनुमिति के प्रति अनुमितोच्छाविरहबिशिष्टसिद्धघ- 
भावरूप पक्षता के कारण होने से उक्त निइचय एवं शाब्दज्ञान की इच्छा का अमाव इन दोनों के 
रहने पर पक्षता न होने के कारण शाब्दज्ञान को उत्पत्ति न हो सकेगी | यदि यह कहा जाय कि- 


“झनुमितीच्छाबिरहबिशिष्टसिद्ध्यमाव को पक्षता नहीँ माना जा सकता, क्योंकि एक लिङ्गका 


परामश और सिद्धि के रहने पर अन्यलिङ्गक अनुमिति को इच्छा होने पर अनुमितीच्छाबिरहविशिष्ट- 
सिद्धयभाव रहने पर भो अनुमिति नहीं होतो, अत: तल्लिङ्गकतत्पक्षकतत्साध्यक अनुमिति के प्रति 
तल्लिङ गकतत्पक्षक-तस्साध्यकानुमितीच्छ।विरहवि शिष्ट तत्पक्षघमिक-तत्साध्यप्रकारकसिद्धयमाव को 


ही पक्षतादिधया कारण मानना आवश्यक है, तो इस प्रकार लिङ गमेद से पक्षता का भेद होने से 


~ 


. आकाङक्षादिमत्पदस्मारितत्व हेतु से होने वालो पदार्थसंसर्गानुभिति क प्रति पक्षता को कारण न | 
मानने से उक्त दोष को प्रसक्ति नहीं हो सकती”-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह बस्तुस्थिति है 
। कि अन्वित का अन्वयबोघ नहीं होता अर्थात्‌ शाब्दबोध की धारा नहीं होती किन्तु अनुमितिपक्ष सें 
` प्रथम अन्वयबोध के उत्पादक कारणों के विद्यमान रहने पर उन्हीं कारणों से दूसरे तीसरे अन्वयबोध 


को आपत्ति हो सकती है, अतः उसके वारणार्थ शाब्दज्ञान को अनुमिति रूप मानने वालोंको तल्लिङगक 
अनुमिति में तल्लिङ्गक अनुमिति के अभाव को कारण मानना होगा और शाब्दज्ञान को विलक्षण 
प्रमा मानने वालों को घट आदि पदों से होनेवाले शाब्दज्ञान क्ने प्रति उसी शाब्दज्ञान को प्रतिबन्धक 
मानना होगा, जिस में पुवपिक्षया लाघव हे, इसलिये शाब्दज्ञान को अनुमिति से भिन्न मानना हो 
उचित है। 

(पदजन्य विशिष्टचेशिष्ट्यविषयक बोघ में पदजन्यविदेषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञान कारण 
होता है? इस कार्यकारणमाब से भी अनुमिति से भिन्न शाब्दज्ञान को सिद्धि अनिवाये है, क्योंकि 
प्रदजन्य बोघ यदि अनुमितिरुप होगा तो उसके जन्म में पदजन्य विशेषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञान 


की अपेक्षा न होगो। 


। (“घटात्‌ पुथक' अनुमिति की दुघंटता) 
झाब्दबोध को अनुमिति मानने में एक और भो संकट हे. बह यह कि 'घटात्‌ प्रथक्‌” इस वाक्य 
से शाउदबोधवादी के मत में 'घटावधिकप्रृथक्त्ववान' का बोध होता है जो शाब्दबोध को अनुमिति 
मानने पर न हो सकेगा, क्योंकि अनुमिति में पृथक्त्व को पक्ष मानने पर पृथक्त्व के आश्रय का 
भान नहीं होगा, ओर पृथक्त्व के आश्रय को पक्ष मानने पर 'घटात्‌? इस पञ्चम्यन्त शब्द के अर्थ 
'घटावधिकत्व का प्रथक्त्व में भान न .हो कर प्रथक्त्वके आश्रय में उस के भान की आपत्ति होगी। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्या क० रीका-हिन्दी विवेचन ] [ ११ 


युगपदुभयोत्पत्तिवारणायैकसामग्रथा अपरत्र प्रतिवन्धकत्वकल्पने गौरवम्‌ , वहून्यादेरशाब्दानु- 
मितेः अपरस्य शाब्दानुमितेश्चैकदोत्पत्तिबारणाय तवापि शाब्दानुमितेः शाब्देतरानुमिति- 
प्रतिवन्धकत्वकल्पनावश्यकत्वात्‌ , इत्यन्यत्र विस्तरः ॥७॥ 


निगमयज्ञाह-- 
सूलस्‌--तस्माद्‌ यथो दितात्सम्यगागमाख्यात्‌ प्रमाणतः । 
हिंसादिभ्योऽश॒भादीनि नियमो5यं व्यवस्थितः ॥८॥ 
तस्माद्‌=उक्तोपपत्तः, यथो दितात-्पृथक्‌ प्रमाणत्वेन व्यवस्थापितात्‌, सम्यगा- 
गमाख्यात्‌=आप्षोक्तशब्दाभिधानात्‌ प्रमाणतः, हिंसादिभ्यःऱहिंसा5हिसादिभ्यः, अशा भा- 
दीनि-पापपुण्यादीनि, बहुषचनाद्‌ दुःखसुखादिसंग्रहः, अयं नियमः=नियतहेतुहेतुमङ्भावः, 
व्यवस्थितः=सिद्गः ॥5॥ टर 


('शाब्दयासि' अनुव्यवसाय से शब्दस्वतन्त्रप्रमाण को सिद्धि) 


वास्तछिक बात तो यह है कि शब्दजन्य बोध का अनुभव अनुमितित्वरूप से न होकर शाब्दत्व- 
रूप से ही होता है क्योंकि शब्दजन्य बोध होने पर 'शब्दाद्‌ अर्थ नानुमिनोमि किन्तु शाब्दयामि=्मुरे 
शब्द से अर्थ कि अनुमिति नहों हुई हे किन्तु शाब्दबोध हुआ है! इस प्रकार का ग्रनुव्यवसाय 
होता है, इस अनुव्यवसाय से अनुमिति विषयता से शाब्दज्ञान को विलक्षण विषयता सिद्ध होने से 
शाव्दज्ञान में अनुमितिभिन्तता की सिद्धि अनिवार्य है । 
(उभयपक्ष में गोरव तुल्यता) 


“शाब्दबोध को अनुमिति से भिन्न मानने पर किसो एक विषय के शाब्दबोध ओर उसो विषय 
की अनुमिति को सामग्रियों का एक काल में सन्निधान होने पर एक हो समप उस विषय के शाब्दबोध | 
और अनुमिति को उत्पत्ति का वारण करने के लिए एक को सामग्री को अन्य के प्रति प्रतिबन्धक 
मानने से गौरव होगा? इस प्रकार शाब्दबोध के अनुभितिभिन्नता पक्ष में गौरव दोष का आपादन . 
उचित नहीं हो सकता, क्योंकि शाब्दबोध के अनुमितिरूपता पक्ष में भो इस प्रकार का दोष अनिवार्य. 
हे, जेस बह्वि की अशाब्द अनुमिति और अन्य वस्तु की झाब्द अनुमिति को सामग्रियों का एक काल 3 
में सन्निधान होने पर दोनों अनुमितियों कौ एक साथ उत्पत्ति न होकर पहले 'शाब्द अनुमिति की हो 
उत्पत्ति होती है, अतः अज्याब्द अनुमिति के प्रति झाब्द अनुमिति को सामग्री को प्रतिबस्धक सानना | 
आवश्यक हो जायगा | इस विषय का विस्तृत विचार अन्यत्र किया गया हृ ॥७॥ TR मल 

(“हिसादि से पाप रौर . ्राहसादि से पुण्य -नियस की सिद्धि) 
आठवीं कारिका में पूर्वोक्त विचार का उपसंहार करते हुये यह कहा गया हे कि ` 
से यह सिद्ध हे कि शब्द एक स्वतन्त्र प्रमाण हे और जेनागम आप्तोक्त शब्द होने 
प्रमाण हे । इस प्रमाण से हिंसा आदि का पाप आदि के साथ यह नियत | हेतुहेतुसःद्वाव ेतुस-्ध 


१२] [ शास्त्रवार्तासमुच्चय स्त० २-श्ढो० ९-१० 


क्लिष्टहिसाद्यनुष्टानात्‌ प्राप्ति; क्लिष्टस्य कमणः । 
यथा५पथ्यमुजो व्याधेरक्लिष्टप्य विपययात्‌ ॥९॥ 
एतदेव भावयन्नाह-क्लिष्ठातू-संक्लेशबाहुल्यात्‌ हिसाद्यनुष्ठानात्‌ क्लिष्टस्य=ज्ञाना- 
चरणादिप्रकृतिस्य, कर्ण: प्राप्तिभवति; यथा अपथ्यसुज:-विरुद्धभोजिनो व्याघे:-रोगस्य 
प्राप्ति । तथा विपयेयात्‌-अक्लिष्टाहिंसाथनुष्ठानात्‌ अक्लिष्टस्य=साततेदनीयादिशुभ- 
प्रकृतिकस्य कर्मणः, प्राप्तिभवति, यथापथ्यभोजिनो व्याधिविगमात्‌ सुखस्य प्राप्तिरिति ॥९॥ 
आगमाद्‌ नियमझुक्त्वा स्वभावात तं व्यवस्थापयितुमाह- 
सलसम्‌- स्वभाव एव जीवस्य यत्तथा परिणामभाक्‌ । 
बध्यते पुण्यपापाभ्याँ साध्यस्थ्यात्त॒ चिसुच्यते ॥१०॥ 


£ एप जीवस्य=्चेतनस्य; स्वभावो यत्तथापरिणामभाक्‌,हिंसादिपरिणतः पुण्यपापाभ्यां : 

_ च्यते, माध्यस्थ्यात्तऱ्ये राग्याततु विझुच्यते=क्षीणकर्मा भवति । इत्थं चेतदबश्यमङ्गीक- 
 तेच्यम्‌ , अन्यथा 'दण्डादेरेव घटजनकत्वं, न वेमादेः? इति कुतः ९ इतिं प्रश्ने किमुत्तरमभि- 

' घानीयमायुष्मता १ न च प्ररनस्यैवानुपपत्तिः, “पर्वते वह्मः कुतः !' इत्यत्रेव ज्ञापकहेतु जिज्ञासया 
तदुपपत्तेः । न चेवं स्वभावेऽपि श्रशनापत्तिः तत्र व्याघातेन शङ्काया एवानुद्यादिति ।१०।। 


हसा आदि निषिद्ध कमं पाप के और उस के द्वारा दुःख आदि के कारण हैं, एबं आहसा आदि विहित 

कसं पुष्य के ओर उस के द्वारा सुख आदि के कारण हैं || 

> क नववों कारिका में उदत विषय को ही उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है । कारिका का 

[थ इस प्रकार ह-- 

_ क्लिष्ट आचरण यानी संक्लेशपुणं हिसा आदि कार्यो के करने से क्लिष्टकर्म अर्थात्‌ ज्ञानादि का 

. आवरण करने वाल कम की प्राप्त (बन्घ)होली है, यह ठोक उसो प्रकार ह जिस प्रकार विरुद्ध 

ह भोजन करनेवाले रोगी को रोग की प्राप्ति होती है । इसी प्रकार अक्लिष्ट-किलष्टविपरीत आचरण 
सं यानी सक्लशहीन अहिसा आदि कार्यों के करने से सातवेदनोय-सुखोत्पादक आ.द शुभपरिणामी 


कम को प्राप्ति होती ह, यह भी ठोक उसो प्रकार, जसे पथ्यभोजी मनुष्य को रोग को निवृत्ति 
होन से सुन्न को प्राप्ति होतो है ॥६॥ 


(बन्ध और सोक्ष का कारण जोवस्वभाव है) 


ओ- हिसाआदिका पाप आदि के साथ एवं अहिसा आदि का पुण्य आदि के साथ हेतु हेतुमद्धाव 
का; नियामक आगम हू, यह कहने क बाद 'स्वभाव. भो उसका नियामक ह! यह बात दसवों कारि- 
का में बतायी गयो हे | कारिका का अर्थ इस प्रकार दे- 
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स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन .] [ १३ 
NN NN 
उक्तमेघाङ्गीकारयति- > 
सूलस्‌-सुदूरमपि गत्वेह्र विहितासरूपपत्तिषु । 
कः स्वभावागमावन्ते दारणं न प्रतिपद्यते? ॥११॥ 
इह =शास्रे, सुदूरमपि गत्वा-बहुन्यपि प्रमाणानि परिगृद्य, डपपत्तिषु-परह्ष्मयुक्तिषु, 
विहितासुन्प्रकटीक्रतासु, को वादी, अन्ते=त्राधकतकोपस्थितो, स्वभावागमो शरणं न 
प्रतिपद्यते १=स्त्रपक्षसाधनार्थं बलवरवेन नाडगीकुरुते | सर्व एच तथा प्रतिपद्यत इत्यर्थः । 
च ४ ~ ७ 
बौद्धेनाञहेतुकस्य कार्यस्य स्वभावेन कादाचिस्खसमर्थनात्‌ , मीमांसकेन च यागीय हिँसा- 
6 ~ ९ ह 25 च्य 
यामधमंजनकत्वाभावे “ज्योतिष्टोमेन  स्वर्गकामो यजेत इत्यादिवेदवाक्यस्येव प्रमाणत्वेनाऽऽ- 
श्रयणादिति ॥११॥ 


चेतन प्राणी का यह स्वभाव हो हे कि वह हिसा आदि क कर्ता रूप में परिणत होकर पुण्य- 
पाप के बन्धन को प्राप्त करता हु ओर मध्यस्थ अर्थात्‌ हिसा आदि स विरत होकर उस बन्धन से 
मुक्त होता हें, अपने पूर्व प्राप्त कमंबन्धों का क्षय करता हे। इस स्वभाववाद का अङ्गीकार 
परमावहयक हू. अन्यथा ' दण्डआदि ही घट क उत्पादक होते हैं, वेमा आदि पट के कारण घट का 
उत्पादन क्यों नहीं करते !' इस प्रश्न का कोई उचित उत्तर न दिया जा सकेगा | यहाँ यह कहना कि 
“अमुक कारण ही अमुक कार्य का जनक होता हे दुसरा क्यों नहीं होता ? यह प्रश्‍न हो नहीं हो 
सकता क्यों कि जिस कार्य का जो कारण होता हे उसो से उस का जन्म होना लोकसिद्ध हें”-ठोक 
नहीं हे क्योंकि जेस 'पवंत में वह्नि किस हेतु से ज्ञेय ह ?? इस प्रकार ज्ञापक हेतु को जिज्ञासा होती 
है, वेसे ही 'दण्ड आदि में हो घट को कारणता क्यों हे ?' इस प्रकार ज्ञापक हेतु को जिज्ञासा होने 
में कोई बाधा नहीं हे । 'ज्ञापक हेतु को उक्त जिज्ञासा के समान, स्वभाव के भो ज्ञापक की जिज्ञासा 
होने से स्वभाव-करुपना में अनवस्था होगी? यह शङ्का नहीं को जा सकती क्योंकि स्वमाव को शंका- 
का विषय नहीं बनाया जा सकता, कारण कि उस शङ्का का विषय बनाने की चेष्टा करने पर 
शंका कारणों भो शङ्का का विषय हो जाने से शङ्का का जन्म ही दुर्घट हो जायगा ॥१०॥ 

(स्वभाव और भ्रागम अंतिम शरण्य है) 


इस कारिका में पुर्वकारिका में उक्त स्वभाववाद ओर आगमवाद को अङ्गोकार करने को | 
विवशता बतायो गयो हे । कारिका का अर्थ इस प्रकार हे-- 


शास्त्र में कोसो पक्ष का समर्थन करन के लिए अनक प्रमाणों द्वारा सुक्मयुक्तियों का प्रवशेन | 
करन पर जब उनके बाधक तकं उपस्थित होते हैं तब किस वादो को स्वभाव झौर आगस का 
सहारा नहीं लेना पडता ? अर्थात्‌ समस्तवादियों को अपने पक्षका समर्थन करन क लिए स्वभाव 
और-भागम को हो बलवान प्रमाण के रूप में ग्रहण करना पडता है । बोद्ध कायें को अहेतु 
हुये भो कादाचित्क-कालविशेष में ही होने वाला, कालान्तर में न होने वाला मानते “2 
सहेतुकत्व पक्ष में तो हेतु के कादाचित्क होने से काये का कादाचित्क होना युक्तिसंगत है, प 


है, 
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पर; पर्यनुयुङ्क्ते- 


सूलम्‌-प्रतिपक्षस्वभावेन प्रतिपक्षागमेन च । 
बाघितत्वात्कथं हा तो शरणं युक्तिवादिनाम्‌? ॥१श॥ 


प्रतिपक्षस्वभावेन=उक्तविपरीतस्वभावेन, प्रतिपक्षागसेन=उक्तविपरीतागमेन च 
बाधितत्वात्‌ , हि-निश्चितम्‌ , एतो=उक्तस्वभावागमो, युक्तिवादिनाम्‌-युक्ति्रधानवादि- 
नाम्‌, न तु श्रद्धामात्रवताम्‌ , कथं शरणम्‌ ? कथमर्थसिद्विक्षमौ ? न कथंचिदित्यर्थः ।। १२॥ 


कायें के महेतुकत्व पक्ष में कार्य को उत्पत्ति में किसी हेतु को अपेक्षा न होने से उस का सावं-. 
दिक होना ही युक्तिसंग्रत प्रतीत होता हे कादाचित्क होना तो कथमपि सम्भव नहीं हे, किन्तु बौद्ध 
यहो उत्तर देकर इस संकट से मुक्त होते हैं कि कायं का यह स्वभाव हो हैं कि वह कादाचित्क ही हो, 
 सावेदिक न हो। 


इसो प्रकार 'याग में होनेवाली हिंसा पापजनक नहों होतो? इस पक्ष का समर्थन करने के 

ये सोप्तांसकों को भी कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता, विवश होकर उन्हें यही कहना पडता हे कि 

ज्योतिष्ठोमेन स्वगंकासो यजेत=स्वर्ग के इच्छुकव्यक्ति को ज्योतिष्टोम याग करना चाहिये? इस 

आशय का वेदवाक्य ही इस बात में प्रमाण हे कि हिसायुक्त भो याग से पाप का उदय न होकर 
गंप्रद पुण्य का ही उदय होता है ॥११॥ 


[ प्रतिपक्ष के होने पर स्वभाव--ग्रागस शरण्य कंसे ? | 


९१२ वो कारिका में स्वभाव ओर भागम को प्रमाणता के विरुद्ध प्रतिवादी का प्रश्‍न प्रस्तुत किया 
गया है, जो इस प्रकार है- र 

एक वादी किसी एक स्वाभिमत पक्ष का समर्थन करने के लिये जिस स्वभाव या आगम का 
0 लेता है, अन्यवादी उस पक्ष के विरोधी पक्ष के समर्थन के लिये उक्त स्वभाव और उक्त आगम 
से विपरीत स्वमाव और विपरीत आगम को भो प्रस्तुत कर सकता है । जेसे चार्वाक आदि नास्तिक 
दानिक यह कह सकते हैं कि “किसी घनपति की हिंसा से लोकसुखसम्पादक प्रचुर धन की प्राप्ति 
` हो सकतो है, अतः तदर्थ अन्य प्रयास अनपेक्षित है, हिसा का यह स्वभाव हो है या समझदार पूर्वे- 
पुरुषो का यही कथन हे कि हिंसा से सुख ही प्राप्त होता है, किसी प्रकार का अहित नहों होता ।” तो 
इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा विरूद्ध स्वभाव और विरुद्ध आग्रम प्रस्तुत करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत 
किये गये स्वभाव और आगम से उसके अभिमत पक्ष को सिद्धि किस प्रकार हो सकेगी ? जो वादी 
श्रद्धामात्र को महत्त्व न दे कर युक्ति को ही प्रधानता प्रदान करते हैं, स्वभाव ओर आगम से उन्हें कंसे 
सन्तुष्ट किया जा सकता है, निर्बाघयुक्ति के विना किसी मो पक्ष को उनके गले के नीचे कंसे उतारा 
जा सकता है ? स्पष्ट है कि स्वभाव ओर आगम के बल पर युक्तिवांदियों के समक्ष किसी पक्ष का | 
यमपि नहीं किया जा सकता ॥१२॥ की 
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स्या० क० टीका=हिन्दी विवेचन ] , [ १५ 


सूलस्‌-प्रतीत्या बाध्यते यो यत्स्वभावो न स युज्यते । 
वस्तुनः कर्प्यसानोऽपि वहुन्यादेः शीतता दिवत्‌ ॥१३॥ 
समाधत्ते-यदू = यस्मात्‌ कारणात्‌ › यः स्वभावः प्रतीत्या = प्रमाणेन, वाध्यते स 
कह्प्यसानोऽपि तत्स्वभावत्वेन वहन्यादे! शीततादिवद्‌ जात्याऽऽपाद्यमानोऽपि वस्तुनः 
स्वभावो न युञ्यते = न सत्तकविषयो भवति । तथा च 'वहून्यादेयेदि उष्णत्वादिस्वभावः 
स्यात्‌ , शीतत्वाद्यपि स्याद्‌? इतिवत्‌ 'हिंसादेयद्रध्मजनकत्वादिस्वभावः स्याद्‌ , धर्मजनकः 
त्वाद्यपि स्याद्‌ ! इति न बाधकमिति भावः ।। १३। 
सूलम्‌-बह्‌नेः शीतत्वमस्त्येव, तत्कार्य किं न इद्यते ? । 
द्यते हि हिमासन्ने, कथमित्थ ? स्वभावतः ॥१४॥ 
पर आह-वहनेः शीतत्वमस्त्येव = स्वाभाविकमेव सृगतृष्णिकादिवत्‌ । तत्राह-यदि 
भ्रमादुपलम्यमानमपि शीतत्वं वह्निस्वमावः, तदा तत्कार्यं = तत्सङ्गेन रोमाश्वाविर्भावादि; 
किं न इश्यते ?१। पर आह-हि-निश्चितम्‌, हिमासन्ने चह्णौ, शीतकायं रोमाञ्चादि इश्यते, 
तत्राचायं आह-इत्थं कथम्‌ १ हिमासन्न एव वह्निः श्ीतकार्यं जनयति, नान्यदा' इति कथम्‌ ! । 
पर आइ-स्वभावतः, यथा दण्डादेरचक्रादिसंयुक्तस्यैव कार्यजनकत्वरबभावः, तथा वह नेहि 
मासन्नस्यैव रोमाञ्चजनकत्वस्वभाव इत्यर्थः ॥१४॥ 


[ प्रमाण से बाधित हो बह स्वभाव कल्पनायोग्य नहीं ] 


१३ वो कारिका में पूर्व कारिका में उठाये गये प्रश्‍न का समाधान किया गया है, जो इस प्रकार है, | 
'जो स्वभाव जिस वस्तु में प्रमाण से बाधित होता हो वह उस वस्तु का स्वभाव नहों माना जा. 
सकता, जैसे यदि यह आपादन किया जाय कि “जिस प्रकार उष्ण स्पशं अग्नि का स्वभाव है उसी . 
प्रकार शीत स्पश को मो अग्नि का स्बभाव होना चाहिये, क्यों कि उष्ण और शीत दोनों ही स्पशे- | 
जातोय हैं, और इस में कोई तके नहीं है कि जिस जाति का एक पदार्थ किसो वस्तु का स्वभाव हो उसो . 
जाति का दूसरा पदार्थ उस का स्वमाव न हो? तो इस आपादकतकं से शीतस्पश अग्नि का स्वभाव | 
नहीं बन सकता, क्योंकि अग्नि में शीत स्पश प्रत्यक्ष-प्रमाण से बाधित है। ठीक उसो प्रकार 
` झापादन किया जाय कि अधमंजनकत्व यदि हिसा का स्वभाव है तो धमजनकत्व को भो 
स्वभाव होना चाहिये, क्यों कि अधमं ओर धर्म दोनों ही अदृष्ट हैं, अतः इस में कोई : 
[हसा में अधर्मरूप एक अहृष्ट का जनकत्वस्वभाव हो ओर घर्मरूप दूसरे अहष्ट का 
न हो,-तो इस आपादकतक से मी घमंजनकत्व हिसा का स्वभाव नहीं बन सकत 
दयमान स्वभाव आगसप्रसाण से बाधित है। निष्कर्ष यह है कि जेसे प्रत्यक्ष 
अग्नि का स्वमाव नहों होता उसो प्रकार आगम बाधित होने से 
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एतदेव दृष्टान्तेन इढयति- 
मूलम्‌ -हिमस्यापि स्वभावोऽयं नियमाद्‌ वह्नि सन्निधौ । 
करोति दाहमित्येचं वह न्यादे. शीतता न किम्‌? ॥१५॥ 
हिमस्याप्ययं स्वभावो यद्‌ नियमात्‌-अवश्यं, चह्विसन्निधो = वह्िसमीप एव, दाहं 
करोति, सामीप्य एवायस्कान्तवत्‌ नागदमनीवत्‌ कार्यकारित्वाद्‌ , इति हेतोः, ए वं = हिमस्य 
दाइजनकत्ववत्‌ , वहन्यादेः शीतता न कि १=कि न स्वभावः १ ॥१४॥ 


[ अरिन शोत हैं-पुर्वपक्ष ] 


१४ वी कारिका में पुव कारिका में किये गये समाधान का वादी द्वारा प्रतिवाद किया गया है, 
जो इस प्रकार है- 


_ कसो कभो अग्नि में मो शोतस्पशे को बुद्धि होतो है. अतः जसे मुगतृष्णिका सें जल की बुद्धि होने 
से बुद्धिकाल में जल का अस्तित्व बहुतों को मान्य है, वसे हो अग्नि में शीतस्पर्श को बुद्धि होने से अग्नि 


। मैं भी उसका अस्तित्व मान्य है, इस प्रकार शीतत्व अग्नि का स्वाभाविक हो धर्म है । यह प्रश्‍न उठाना 


| कि-मग्नि में शोतत्व का उपलम्भ भ्रममुलक है, और यदि भ्रम से उपलभ्ययान वस्तु का भी अस्तित्व 


` माना जायया तो अग्नि के सम्पक से' शोतस्पश को अनुभूति रोमाच्च का उद्गम आदि कायं भो होना 


याहिये-अवसरोचित नहों है, क्योंकि हिम के सन्निघान में अग्नि के सम्पर्क से शोतानुभव ओर रोमा 
उद्दम आदि कार्य का होना सवमान्य हैं | यह प्रश्‍न भी उठाना कि 'यदि शीतत्व अग्नि का स्वा- 
भाविक घमं हैं तो हिम के सन्निधान में ही अरिनसम्पर्क से उक्त कार्य क्यों होते है, हिम के असन्निधान 
में भी क्यों नहीं होते ?' उचित नहीं है, क्योंकि ये बातें वस्तु के स्वभाव पर निर्भर होती है अतः 
जसे चक्र आदि से संयुक्त दण्ड आदि का ही घटजनकत्व स्वभाव होता है, केवल दण्ड आदि का नहीं 
होता बसे हो हिमसग्निहित अग्नि का ही झोतकायजनकत्वस्व भाव है केवल अग्नि का नहों। इस 
स्वमाव के कारण हो केवल अग्नि से शोत का कार्य न होकर हिमासन्न अरिन से हो होता है ॥१४॥ 


( हिम के दृष्टान्त से भ्रग्नि में शेत्य का समर्थन ) 


पुवं कारिका में. कहो गयी बात को ही 
कारिका का अथं व मकर है-- ही १५ वी कारिका में दृष्टान्त द्वारा पुष्ट किया गया है । 


जसे अयस्कान्तमणि समोपस्थ हो लौह का आकर्षण करता हैं और नागदमनी समीपस्थ ही नाग 
का दमन करती है. उसो प्रकार आहन के समोष में हो होम दाह 2 जनक होता है, अग्नि से दूर रह 
कर दाह का जनक नहीं होता, तो फिर अग्नि के समीप में ही दाह का जनक होने पर भो जसे दाह- 
जनकत्व हिम का स्वभाव है वसे हो हिम के सन्निधान में हो शोतकायँ का जनन करने वाले अग्नि का ` 
शत्य स्वमाव क्यों नहीं हो सकता ? उस में विवाद का क्या अबसर है! ॥१५॥ न 
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स्या० क० टीका-हिन्दी.विवेचन-] [ १७ 
COU ०७. ७७ क क ही 
अत्रोत्तरमाह- | 


सूलम्‌- व्यवस्थाऽभावतो ह्येवं या त्वद्वुडिरिहेदशी । 
सा लोष्टादस्य यत्कार्यं तत्‌ त्वत्तस्तत्स्वभावतः ।!१६॥. 


एवस्‌=उक्तरीत्या, व्यवस्थाऽभावतः=सम्यङ्नियामकाभावात्‌ हि=निर्चितम्‌ , या 
इह=विचारे, ईड शी = स्वभातान्यथात्वप्रकल्पनात्मिका, स्वद्बुद्धिः, सा लोष्टात्‌=पाषाणात्‌ , 
स्वत्समीपस्थे तत्र त्वत्स्वभावसंक्रमात्‌ , तथा, अस्य = लोष्टस्य, यत्कार्यम्‌ , अभिघातादिकम्‌ , 
तत्‌ , त्वत्तः सकाशात्‌ , लोष्टसमीपस्थस्य तव तत्स्वभावतः = लोएस्वभात्रात्‌ ॥१६॥ 


ततः किम्‌ १ इत्याह-- 
सूलम्‌-एवं सुबुडिशन्यत्वं भवतोऽपि प्रसज्यते | 
अस्तु चेत्‌ को विवादो नो बुडिशून्येन सर्वथा ॥१७॥ 

एवं = लोष्टस्वभावत्वे, भवतोऽपि लोष्टवत्‌ सुवुडिश्न्यत्वे  सम्यगूवुद्धिरहितत्वं, 
प्रसज्यते, अपिना लोष्टस्यापि बुद्वियु्तत्वं स्यादिति प्रागुक्तं स्मार्यते । इष्टापत्तावाइ=अस्तु 
न्यायानुगतं तत्स्वभावत्वमिति चेत्‌ ? तदा सर्वथा बुद्विशून्येन भवता सह, नः=अस्मा्क, को | 
विवादः ! एवं चावश्यक्लप्तनियतपूर्ववर्तिनों हिमादेरेव रोमाश्चादिका्यसम्भवे तत्सहभूतस्य 
बह्व रन्यथासिद्धत्वाद्‌ न तज्जनकत्वं, न वा तदनुरोषेन शीतस्त्रभावत्वमिति प्रकृतेऽप्यें . 
व्यवस्था भावनीया | नी 

अथेवं कारणत्वस्य स्वाभाविकत्वे नीलादिवत्‌ साधारण्यं स्यादिति चेत्‌ , स्यादेव, 
सर्वैस्तरवेन प्रतीयमानत्वरूपम्‌ , अन्यग्रहानधीनग्रह्विषयत्वरूपर्माप तद्‌ हेतुशक्तावस्त्येव, 


[ श्रग्नि शीत होने पर अतिप्रसद्ध-उत्तरपक्ष ] ' 7 

“शत्य अग्नि का स्वभाव है? इस कथन का उत्तर देने के लिये १६ वी कारिका को रचना हुयी है। 

अर्थे इस प्रकार हे,- र ु 
जिस प्रकार समीचीन नियामक के अभाव में भी अग्नि के सामोप्य मात्र से हिम में वाहकत्व 
स्वभाव और हिम के सामोप्यमात्र से अग्नि में शेत्यस्वभाव को कल्पना आप करते हैं, उसी प्रक 
बह कल्पना निश्चितरूप से पाषाण को भो होनी चाहिये, क्योंकि सामौप्यमात्र से हो यदि 
स्वभाव दूसरी वस्तु में संक्रान्त होगा तो आप के समीपस्थ पाषाण में आप को बुद्धि का 
आवदयक है। इसो प्रकार पाषाणं से होने वाले अभिघात आदि कार्य आप से भो होने ' 
पाषाण के सन्निधान में उस के स्वभाव का संक्रमण आप में मो होना अनि अनिवाय है ॥१६॥. 
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व्यजकस्वभावे त्वन्यघटितत्वादेव नास्ति । न च परापेक्षत्वादलीकत्वापत्तिः,* तथाःनियमा- 
ऽभावात्‌ , अभ्यधिष्महिं च भाषारहस्ये-॥। [रलो०-३०] . 
ते होंति परावेक्खा वंजयसुहदंसिणो त्ति ण-य तुच्छा । 

| - `दिइमिणं वेचित्तं सरावकप्पूरगंधाणं ॥ इति, अधिक तद्विबरणःदवसेयम्‌ । 
६ रि ( स्वभाव के अन्योन्य्र संक्रम को झापत्ति ) . , नरव 
१७ वीं कारिका.में पुव कारिका में उद्भाबित अथ का निष्कर्ष बताते हुये किसी वस्तु के अस्वा- 
भाविक धर्म को उस का स्वमाव बताने का निराकरण किया गेंया है | कारिका का अथे इसं प्रकार है; 
"छ आप में पाषाणस्वमाव का संक्रमण होने पर आप बुद्धिशुन्य हो. जायंगे और पाषाण में अन्य के 
स्वभाव का संक्रमण होने पर पाषाण बुद्धिमान..हो जायगा;-युक्तिसंगत होने से यह बात यदि मान लो 
जायगो तो बुद्धिशून्य व्यक्ति से हमारा विवाद हो क्या रह जायगा'? अर्थात्‌ उस स्थिति में आप से 
कोई विवाद करना संम्भव ही न होगा । अतं: अन्ततो गत्वा. यही कहना होगा कि जब रोमाच्चोद्रम 
आदि शीतकाये को उपपत्ति के लिये हिम का सञ्चिधान अनिवायं है तो अंवश्यक्लप्तनियतपुर्वेवर्ता होने 
से वही उक्त कार्य का जनक है ओर अग्नि अवश्यबंलृप्त नियर्तपुर्ववर्ती से भिन्न होने के कारण उक्त 
कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होने से उक्तकायं का जनक नहीं है; अतः उक्तकार्यजनकत्व के आधार पर 
उसमें होत्यस्वमाव;की कल्पना. नहीं. हो : सकती ।'यही दृष्टि प्रकृतः विषय हिसा. आदि. के अधर्सादि- 
& जनुकत्वस्वभाव और अहिसा आदि. के 'धर्माद्जनकत्वस्वभाव के विषय में भी उपादेय है । 


2 7 ५ (-सर्वकार्यसाप्नारण; कारणता की श्रापत्ति का निवान्ण,) ; :, - : ; 
उक्त दृष्टि अपनाने पर यह तकं उठ सकता है कि-' कारणत्व यदि स्वाभाविक होगा, उसे 'सर्ब-: 
साधारण होना.चाहिये. अर्थात्‌ ज़ो वस्तु किंसो एक कार्य का कारण है उसे सब वस्तु का कारण होना 
चाहिये क्योंकि जिस्‌ बस्तु का जो स्वमाव होता है बह किसो के प्रति उस का स्वभाव हो ओर किसी 
के प्रति उस का स्वभाव “न हो ऐसां नहीं: होता किन्तुं बह समी' के प्रति 'उंस का. स्वभाव होता है F 
जसे कोई वस्तु यदि नोलस्वभाव-है तो वह कुछ लोगों के. प्रति नील ओर कुछ लोगों के प्रति अनील -न --- 
होकर सब के प्रत नोल हो होती है; उसो . प्रकार जो.. वस्तु: कारणस्वभांव होगी उसे किसो एक ही 


कायक] कारण न होकर सब कार्यो का कारण होना न्यायसंगत है? किन्तु यह तकं उचित नहीं 


हे, क्योकि की रण॑त्व नोलत्व के समान किसी वस्तु को निरपेक्षस्बंमाव ने होकर कांयसापेक्षस्वभीव है 
` अर्थात समान्यतः कारणत्व किसी वस्तु का स्वभाव नहीं होता अपि तु तत्तत्कायकारणंत्व वस्तु का * 
स्वभावे होतीं है, ओर चह सर्घसाधारंण-होता हो हैं; क्योंकि जों वस्तु कसी एक मनुष्य की हृष्ट से 
जिस कायेको काडण) होती हे वह सभो को दृष्टि सेःउस कार्य कोः कारण-होतो Gd re oes 
i आशय यंह है किं कारणत्व “में जिस 'साघारंण्य का ओपादान वादी को करना है उस का दो ४ 
प्रकार हो सकता हैं। १) सब मनुष्यों द्वारां कारण रूप से ज्ञोयमान होना-[सर्वेः का रणत्वेन.जञायभ छस्व 5१ 
rio h है FR > Ps = 777 MOYEN TE ENT YY ७. ट 2७. ० ०० ळक कस a छिन 


१-ते सबन्ति परामेक्षा यज्ञ सुखद्‌ शिन ईति न -च ठुच्छाः.। इष्टभिद्‌ वेचिऽ्यं शराव पू रगन्धयोः ys 


7 
७७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ]-- ` | [ १६ 


एवं प्रतिपक्षस्वभावो निराकृतः, ततः प्रतिपक्षागमनिराकरणे प्राप्तेडप्यागमशरणार्थ 


प्रसङ्गाद्‌ वार्तान्तरमुत्यापयति- इ 6 नया 
` खलम-अन्यस्त्वाहेह सिडेऽपि हिंसादिभ्योऽदाभादिके। . प्र 
शुभादेरेव सोख्यादि केन मानेन गम्यते? ॥१८॥ ° } 


अन्नापि न्न्‌ वते केचित्‌ सर्वथा .युक्तिवादिनः । 
प्रतोतिगर्भया युक्त्या किलेतदवसीयते ॥..१९ ॥ 
अन्यस्तु वादी आह, इह=न्याये लोके च, हिंसादिभ्य एवाशुभादिके सिद्धेऽपि शुभा- 
देरेव=पुण्यकमदिरेव सौख्यादि भवति न पापादेः, इति केन मानेन गम्यते १ ॥१<॥. 


और (२) अन्य ज्ञान को अपेक्षा न करने वाले ज्ञान का विषयं होना-( ्रन्यज्ञानान घोनज्ञान विषयत्व), 
किन्तु इन दोनों ही का आपावान नहीं हो सरता, क्योंकि ये दोनों प्रकार का साधारण्य कारणत्व में 
विद्यमान हैं, जैसे,-जिस वस्तु को एक मनुष्य जिस कार्या का कारण समभता है, सभो मनुष्य उस वस्तु . 
को उस कार्य का कारण समझते हैं, एबं किसी वस्तु को किसी कार्य के कारणरूप में जानने के लिये _ _ 
किसो अन्यज्ञान को अपेक्षा नहीं होती । 
जक (कारणता कार्यसापेक्ष होतो हे) २५ 

: पुरे कशन का अभिप्राय यह है कि 'कारणत्व' कायेनिरपेक्ष न होकर कायंसापेक्ष होता है, किन्तु; 
कार्य विशेष के विना भी यदि सामान्य कारणत्व का निवंचन किसी प्रकार हो सके.तो उस में भो उक्त, 
दोनों प्रकार का साधारण्य विद्यमान हैं, हां, .तत्कायेकारणत्व के ज्ञान में. तत्कायेज्ञान को . अपेक्षा 
होने से उस में दूसरे साधारण्य को उपपत्ति में बाधा आपाततः अवश्य प्रतीत होतो है, परन्तु विचार 
करने पर वह बाधा भो नहों हो सकती क्योंकि तत्काये तत्कायकारणत्व का व्यञ्जक है, और व्यञ्जक 
से घटित वस्तु के विषय में दूसरे प्रकार. का साधारण्य सामान्यतः अन्यग्रहानधीनग्रहविषयत्वरूप न 
होकर व्यञ्जकान्यग्रहानधीनज्ञानविषयत्वरूप होता है, ओर वह व्यञ्जकसापेक्ष वस्तु में अक्षण्ण 
होता है । व 


शंका-"कारणत्व यदि परापेक्ष होगा तो अलोक-अवास्तविक हो जायगा, क्योंकि जो परापेक्ष होता 


है वह अलोक होता है । अतः जसे स्फटिकमणि में प्रतोत होनेबाली रक्तता जपाकुसुम के संखिधान को_ 
सापेक्ष होने से अलोक होतो है, उसो प्रकार कायंसापेक्ष होने से कारणत्व सो अलोक हो जायगा?-? 
यह शङका उचित नहीं कही जाँ सकती, क्योंकि “जो परापेक्ष होता है बह अलोक होता हे, यह नियम 
नहीं है, यह तथ्य व्याख्याकारने “भाषारहस्य' नामक ग्रन्थ में 'ते होन्ति०' इस गाथा द्वारा -अमिहित 
किया है। गाथा का अर्थ इस प्रकार है-परापेक्ष वस्तु सें कई व्यङ्जक सापेक्ष होतो हैं, अलोक नहीं होतो, 
प्रामाणिक वस्तुओं में यह वेचित्र्य देखा जाता है कि उन में कोई वस्तु किसो व्यञ्जक को अपेक्षा किये - 
कपुर का गन्ध, ओर कोई वस्तु व्यञनक के सन्तिघान:सें ही असिव्यक्त ; 


बिना ही अभिव्यक्त होतो है जसे टा 
होती हे जैसे शराव-मिट्टी के पके नये बतंन-का गन्थ | इस विषय की अधिक जानकारी उक्तयाथ 


विवरण से ज्ञातव्य ह॥१७॥ 


१ £ £ 
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2७ ] [ झा०'बा० समुच्च॑य-म्त० २-जह्ो० २० 
अ न त स 0. हत 
अत्र केपांचित्समाघानवार्तामांइ-अज्ञापि-उक्तपूर्ट पक्षेऽपि, केचित्‌ सर्वथा युक्ति- 
` वादिनः-आगमनिरपेक्षयुक्तिप्रणयिनः, जू वते । किं जू बते ? इत्याह- प्रतीतिगर्भयाअनु- 
भवसहकृतया, युक्त्या तकेण, "किल! इति सत्ये, एतत्‌-प्राकू पर्यनुयुडक्तम्‌, भवसीयते-- 
निश्रीयतें ॥१९॥ र 
मूलम्‌ -तयाहुर्नाठभात्‌ सोख्यं तडाहुल्यप्रसङ्कतः ॥ 
बहवः पापकर्माणो विरलाः शुभकारिणः ॥ २० || 
तन्मतमेवाह-तेर्‍्वादिन आहु्ंद्‌ अज्ञुभात-पापकर्मणः, सौख्यं न भवति । कृतः ? 
इत्याह-तडाहुल्यपसङ्गतः >सुखभूयरत्वप्रसज्ञात्‌ । इदमपि कुतः १ इत्याह-पापकर्माणँ;- 
_हिसादिकारिणो बहवो व्याधादयः, शुभका रिण:-हिंसादिनिवृत्ताः साधुप्रभृतयः विरला:- 
` स्तोक्राः। एवं च “सुखं यदि पापजन्यं स्यात्‌ यावत्पापकर्मबृत्त स्यात्‌ , दुखं च यदि पुण्य- 
जन्यं स्यात्‌ पुण्यसमानाधिकरणं न स्याद्‌? इति तर्कशरीरं बोध्यम्‌ ॥२०॥। 


[ “शुभकमंसे ही सुख” इसमें क्या प्रमाण ? ] 
_ प्रतिपक्षी स्वभाव का निराकरण करने के बाद यद्यपि प्रतिपक्षी आगम का ही निराकरण करना 
. उचित है, तथापि आगम का शरण लेने के लिये प्रसङ्गदश एक अन्य बिषय की चर्चा (८ वी कारिका 
' में को गयो है, ज्ञो इस प्रकार है- Ee 
_ एक अन्य वादी का यह प्रश्‍न है कि न्याय और लोक के अनुसारं यह यद्यपि सिद्ध है कि हिसा 
शादि निन्दित कमों से ही अशुभ-पाप आदि का जन्म होता है, तथापि ' सुख आदि का उदय शुभ-पुण्य 4 
- कमा से हो होता है? इस में क्या प्रमाण है ? ॥१८॥ PE | 
१६९ वो कारिका में कुछ लोगों द्वारा उक्त प्रश्‍न के समाधान को चर्चा की गयी है । समाधान इस ' 
प्रकार हे-जो विद्वान आगम को मान्यता न दे कर केवल युक्तियों का हो अवलम्बन करले हैं, उन को. 
ओर से उक्त प्रश्‍न के समाधान में यह.कहा जाता है कि पाप कमं से सुख नहीं होता, किन्तु पुण्य कर्म | 
. से हो सुख होता है इस बात का निश्चय अनुभव और तक से सम्पन्न होता है. यह सत्य है इस में कोई | 
संशय नहीं हे ॥१६॥ हे ह , प 
[ पाप से सुख होने पर सुखीजनबहुलता की श्रापत्ति ]. 
` २० वो कारिका में युक्तिवादियों का ही भत स्पष्ट किया है। कारिका का अथे इस प्रकार है-- . 
` युक्तिमात्रवादी बिद्दानों का यह कहना है कि पापकर्म से सुख का जन्म नहों माना जा सकता, . 
क्योकि यदि पापकर्म से सुख का जन्म होगा तो संसार में हिसा आदि पापकर्म करने वाले व्याध आदि . 
` को संख्या अधिक होने से पापकम को श्रधिकता के कारण अधिक सुख को उत्पत्ति होगो । फलतः 
ससार के दुःखी जनों को अपेक्षा सुखी जनों को.बहुलता होनी चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं है, ससार में: ; 
ती सुखो प्राणियों को अपेक्षा दुःखो प्राणो हो अधिक है । इसी प्रकार पुण्य कस से यदि दु.ख का जन्म ; 


| 
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अत्रापाद्यविपर्ययप्रदर्शनेन शुद्धत्वमाह- १ 
सूलम्‌--न चेतद्‌ स्यते लोके दुःखबाहुल्यददानात्‌ । | 
दाभात्‌ सौख्यं ततः सिमतोऽन्यच्चाप्यतोऽन्यतः ॥२१॥ 

अन्ये पुनरिदं आडा द्रवते आगमेन वे । 
शुभादेरेव सौख्यादि गम्यते नान्यतः . क्वचित्‌. ॥३२॥ 

: . न चेतद्‌ आपाद्यमानं, लोके=जगति इश्यते । कुतः ? इत्याह दुःखबाहुल्यदर्शनात्‌ 
=दुःखस्य पुण्याऽसमानाधिकरणत्तरदर्शनात्‌ , इद्ुपलक्षणं सुखे यावत्पापकद वृत्तित्वाभावस्य , | 
ततः शुभात्‌ = पुण्यात्‌ सौर्यम्‌, अतः सोख्याद्‌ अन्यदू = दुःखं चापि, अतः = पुण्याद्‌' 
अन्यतः = पापात्‌ , सिद्वम्‌ ॥२१॥ | ७ हा 

नेदं स्वतन्त्रसाधनं, किन्त्वापाततः प्रमज्ञापादनं, तच्च न साधकम्‌ , इत्यन्येषां वार्ता-- 
न्तरमाह-'अन्ये पुनरिति’ । अन्ये पुनः श्राःडाः = आगमे श्रद्धावन्तः, इदं वक्ष्यमाणं जू वते ।. 
किम्‌ ! इत्याह-वै-निशितम्‌ , शभादेरेव = पुण्यादेरेव, सोख्यादि फलमित्यागमेन गम्यते. 
क्वचित्‌ = कुत्रापि, अन्यतः = अन्येन मानेन न गम्यते ॥२२॥। | 


होगा. तो हिसा आदि से निवृत्त रहकर पुण्य कमं करने वाले साधुपुरुषों को सख्या कम होने से पुण्यकमं | 
को अल्पता के कारण दुःख को उत्पत्ति अल्प होगी, फलत: संसार में सुखी जनों को अपेक्षा दु:खी जनों 
की संख्या अल्प होनी चाहिये, जब कि ऐसा नहीं है। इसलिये पाप कमं से सुख को उत्पत्ति मानता | 
यह तकसगतनहीँहदे। ... . Ee ; 
. तक का शरोर इस प्रकार ज्ञातव्य हे- > TS क 
` सुख यदि पाप से उत्पन्न होगा तो उसे सभी प्रापकर्मो जीवों में रहना चाहिये। इसी प्रकार दुःख 
यदि पुण्य से उत्पन्न होगा तो उसे सी सभो पुण्यकर्मा जीवों में रहना चाहियें। ओर उस स्थितिमें | 
न. तो कोई पापो दुःखी हो सकेगा, और न कोई पुण्यवान सुखी हो सकेंगा ॥२०॥ 2 क अ 
[लोक में दुःखबहुलता होने सेपुण्यसेसुखकोसिद्धि]  . 
इवकीसवों कारिका में पूर्वोक्त तकं को बिपरीतानुमानपर्यंवसायी बताकर उस को शुद्धता | 
बतायो गयो है । कारिका का अथं इस प्रकार है, _ pom. सरी 
` पुर्व कारका में पाप कमं को सुख का उत्पादक मानने पर ससार में अधिक. सुख को उत्पत्ति १ 
` आपांदान किया गया था, जिस से यह विपरीत अनुमान फलित होता हैं कि पांपकम सुखका उत्प 
नहों है, क्यों कि संसार में सुख को अंधिकता ' नहीं देखी ' जाती, प्रत्युत दुःख कोही अधिकता 
जाती है । देखने में यही आता है कि दुःख “पुण्य का 'असमानाधिकरण : होता है, पुण्यब 
होता | यह इस बात का उपलक्षण है कि सुख कभी पापकर्मोःजीवों को नहीं होता:। इसर 
. है ।क पुण्य से सुख का ओर पुण्य से भिन्न पाप से सुख से भिन्न दुःख का जन्म दु 
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कुतः ? इत्याह- 
सूल्म--अतोन्द्रियेछु भावेष प्राय एवंविधे यत्‌ । 
 छझस्थस्याऽविसंवादि मानमन्यन्न विद्यते ॥२३॥ 
यच्चोक्तं दुःखबाहुल्यद्शन तन्न साधकम्‌ ।. 
क्वचित्तथोपलम्भेऽपि सवच्राऽदरानादिति ॥२४॥ 
' , प्रायःन्बाहल्येन, एवं विधेड=उक्तजातीयेषु, अती न्द्रियेषु = ऐन्द्रियकक्षयोपशमा- 
ध्याह्य घु, भावेषु, यल्‌=यस्मात्‌ कारणात्‌ , छमस्थस्य=अक्षीणघातिकमणः, अविसंवादि 
अप्रामाण्यशङ्कादिविरहितम्‌ , ' अन्यत्‌=शब्दातिरिक्तम्‌ , मानं -प्रमाणं, न विद्यते । प्राति- 
भादिना योगिभिस्तद्ग्रहणात्‌ प्रायोग्रहणम्‌ । अत्र च यद्यप्यतीन्द्रियार्थ पूवमागमस्य प्रमांणान्त- 
रानथिगतमस्तुप्रतिपादकत्वेनाहेतुवादत्वं, तथाऽप्यग्रे तदुपजीव्यप्रमाणप्रवृतो हेतुवादत्वेऽपि न 
'च्यवस्था5नुपपत्तिः, आद्यदशापेक्षयेच व्यवस्थाभिधानात्‌ । अतो यदन्यत्रोक्तम्‌ ' 'आगमश्चोप- 


कर” " 


-_ पंत्तिथ्र' इत्यादि, तद्‌ नानेन सह विरुध्यते, अपूवत्व चादृष्टस्योपपद्यत इति ध्येयम्‌ ॥२३॥ 


[ आगम हो शुभ में सुखकारणता का बोधक है | 


बाइसवों कारिका में यह बताया गया हे कि तक स्वतन्त्र साधन न होने से उक्त अथं कां 
साधक नहीं हो सकता ग्रतः उक्त अर्थ को सिद्धि अन्य साधन से करनी होगी, और वह अन्ये साधन 
होगा आगम' | कारिका का अथं इस प्रकार है- 

आगम में भ्रद्धा रखनेवाले पुण्यात्मा सनोषियों का यह कहना हे. कि पुण्यक्रम से हो सुख होता है 
ओर-पापकर्म से हो दुःख होता है, यह बात निश्चित रूप से 'आगम” प्रमाण से ही सिद्ध हो सकती है 
किसी अन्य प्रमाण से कदापि,नहों सिद्ध हो सकती । केवल तकं से इस बात की सिद्धि की आज्ञा करना 
व्यर्थं है, क्योंकि तक कोई .स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह तो प्रमाणान्तरं का उपोद्दलक (पोषक) मात्र 
है, अतः उक्त बात की सिद्धि के लिये कोई प्रमाण होना आवश्यक हे ओर वह प्रमाण आगम हो हो' 


_ सकता है, अन्य कुछ नहीं, उक्त तकेका उसी आगम को परिचर्या में विनियोग हो सकता है ॥२२॥ 


[ श्रतोन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान आंगम विना दुःशक्य ] 
४ इस तेईसर्वी कारिका में उक्त विषय में एक मात्र आगम ही प्रमाण क्यों हे? इस प्रश्नका 


` उत्तर दिया गया हे, जो इस प्रकार हे- 


"उक्त विषय जसे अतोन्द्रिय (-इन्द्रियजन्य क्षयोपशम से अग्राह्य) पदार्थों के सम्बन्ध में छदास्थ- ः 


- घातीकर्मो से आवृत पुरुष . शब्द से अतिरिक्त ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सकते, 'जो योगी के 


२5 


प्रएत्रिभ ज्ञान से-भिन्न हो तथा अप्रामाण्यशङ्का आदि से कवलित न हो, इसलिये उक्त विषय में हिसा 
NS SETA ENE EMSS ता 


रिपण- १ आगमञ्चीपपत्तिञ्च सम्पूर्ण दृष्टिलक्षणम्‌ । अतीन्द्रियानामंथानां सद्भावप्रतिपत्तये ॥- 
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“sme, 


कभ्‌=आपादकमपि न, कुतः ? इत्याह-कवचिद्‌=मरतादौ, तथोपलम्मेऽपि दुःखंबाहुल्यदर्शने 
ऽपि, सर्वत्र=महाविदेहादौ, अद्ीनाद्‌ =दुःखबाहुल्यानुपलम्मात्‌ । इतिःहेतुसमाप्त्यर्थः॥२४।[ 
सूलम-सवचचत्र दशनं यस्थ तद्वाक्यात्‌ किन साधनम्‌ ९ 

साधनं तद्‌ भवत्येवसागमात्त न भिद्यंते ॥२७॥ 


.. अथ यस्य सवत्र=सवक्षत्रेषु, .दुदानंस्दुःखबाहुल्यज्ञानं, तद्वाक्याद्‌ दुःखषाहुल्यं 
ज्ञात्वा साधनम्‌=उक्तप्रसङ्गसाधनं, किं न भवेद्‌ › आपाद्यव्यतिरेके निश्चयसाम्राञ्याद १, इतिं 
चेत्‌, तत्‌ साधनं भवत्येव, तु=पुनः, एवस्‌=उक्तप्रकारेण, आगमाद्‌ न भिद्यते, श्रुतानुसारि- 
मतेः श्र्‌ तान्तभू तत्वात्‌ । अत एव, भव्याभव्यादिभावानां पूवसू `"'तत्थ य अहेउवाओ 

_भवियाऽभवियादओ भावा’? इति गाथाप्रतीकेना5हेतुवादविषयत्वमुक्त्वापि “ ' भविओ सम्म- 
इंसण-नाण- चरित्तःपडिवत्तिसम्पण्णो. ।:णियमा दुक्खंतक्कडोः त्ति. लक्खणं हेउवायस्स |” इति 
गाथानन्तरमागम्रोपणृहीतहेतुम्रबृत््या . हेतुवादत्रिषयत्वमुक्त;. भगवता. .सम्मतिङ्गता, इत्य़व- 
घेंयम्‌ ॥२५॥, “| `" ˆ ~ विच्या न्य स 
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आदि के अधर्मादिंजनकत्व और अहिसा आदि के! घर्मादिजनकत्व, सें: एकमात्र आगप' हो प्रसाण हे 4. 
अतीन्ब्रिय विषयों के सम्बन्ध-में आगम पहले यद्यपि प्रमाणान्त र्‌-से.अनधिगत .वस्लुः कए हो प्रतिपादन 

करता है, अंतः आगमप्रतिमाद्यंवस्तुः हेतुवाद पर निभर नहों होती, तथापि; बाद में आगम के आधार; 
पर प्रमाणान्तर को भो प्रबृत्ति'होने से बह? वस्तु हेतुवाद पर भी आधित हो जातो, हैं,: फिर, भी “उक्त, 
विषध सें एकमात्र आगम ही प्रमाण हूं” 'इसः व्यवस्था को 'अनुंपपत्ति नहो हो सकती, क्योंकि आद्य ; 
प्रतिपादन की अपेक्षाःहो,यह व््यवस्था-कही:गयी हे । इसी लिये जो. अन्यत्र झागम ओर युक्तिं, दोनों को; 
अतीन्द्रियार्थो का साधक बताया गया हे उसंका.उक्तव्य्रवस्था-से:क्रोई विरोध लहा होता ओर अदृष्ट. में | 


AAG 


चौबीसवीं कारिका.में उक्त तुक से उक्त. विषय की सिद्धि.सें बाधक बताकर आगम को साध- . 
कतां का उँपपांदन किया गया है, वह इस प्रकार कि-उक्त तकं के अङ्करूप में सुख को अपेक्षा दुःख 
को बहुलता देखने की जो बात कही गयो हे, वह मो ३ मरतक्षेत्र में देखे जाने परं भी ३ सहाविदेह क्षत्र * 
में उपलब्ध न होने से उक्त विषय को सिद्धि में सहायक नहीं हो सकती ॥२४॥ . २. ठ 


१ “तत्र चाऽद्वेतुबादो मञ्यामव्यादेयो भावा:” (संम्मतिसुद्रे गाथां १४०) २ “मंठ्य: संम्यग्द 4 
ज्ञाना रित्रश्न तिंपत्तिसम्पन्नः | निंयमात ठुःखान्तकृत्‌ इति लक्षणं -दलुषाद्स्य?? एएसम्मतिंसूजे गार्थाः१४१) 


८.१ 


दृश्य हैं. “ 7002 गा “ऽ 


३४ ( शा० बा० समुच्चय-स्त? २-श्ढो» २६ 
` नन्वागमेनापि कथमयं नियमो बोधनीयः, पापादपि सुखदर्शनेन व्यभिचारनिश्चयाद्‌ १ 
इत्यत आह-- इ 
सूल्म्‌ अठभादप्यनुष्ठानात्‌ सोख्यप्राप्तिश्व या क्वचित्‌ । ` 
फले विपाकविरसा सा तथाविधकर्मणः ॥२६॥ 

स अश भादप्यनुष्ठानात्‌-छुद्रदेवताविशेषीहेशेन भूतवधाद्याचारादपि, या क्वचित्‌ 
ख्थप्राप्रिः पुत्रप्राप्त्यादिअन्या, सा वि पाकविरसा=आयत्यहितानुवन्धिनी, तथाविधः 
बेणः=प्राचीनपापानुअन्िपुण्यस्य फलम्‌ । न चैब तत्कर्मानपेक्षा स्यात्‌ , पापजनकच्यापारम- 


कष्येव तस्योददेशयफलजनकत्वात्‌, तद्विपाकजनकतया तदपेक्षणात्‌ । अत एंच "क्वचित! इत्यनेन 
व्यभिचारसचनात्‌ तत्कमंणस्तत्फलजनकत्वमपात्तम्‌ । न चेहिकतत्तत्फशोदेशेन तत्तस्कर्म- 

RR SG ७ वी 
[ दुखबहुलतांहष्टा के वाक्य से प्रसंगसाधन शक्य है ] 


धुव कारिका में इस बात का संकेत किया गया है कि “सुख यदि पाप से उत्पन्न हो तो उसे 

दुःख से अधिक होना चाहिये” इस प्रसङ्गापादन के लिथे सुख से दु:ख के बहुल होने का ज्ञान अपेक्षित 

है, जो उवत प्रसङ्ग के उद्धाबक व्यक्ति को सुलभ नहीं है, अत: उक्त प्रसङ्गापादन दुष्कर हे । प्रस्तुत 
२५ वीं कारिका में इस संकेत के विरुद्ध बात कही गयो हे | कारिका का अर्थ इस प्रकार हैं,- 

* जिस व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सुख की अपेक्षा दुःख बाहुल्य का दशेन प्राप्त हे, उसके वचन से 
उक्त प्रसङ्ग के उद्भाबक व्यक्ति को भी दु खबाहुल्य का ज्ञान हो सकता हैं, अतः उक्त प्रसङ्गापादन में 
कोई कठिनाई .नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में सुल को अपेक्षा दु:खबाहुल्य का ज्ञान रहने पर उक्त 
. आपादान का पर्यवसान इस. प्रकार के विपरीतानुमान सें अनायास सम्पन्न हो सकता है कि 'सुख 

पापजन्य नहीं हो सकता क्योंकि संसार में सुखको अपेक्षा दुख अधिक है, जब कि सुख को पापज-य 
मानने पर पापाधिक्य के. कारण उसी को अधिक होना चाहिये? | 


( दुखबाहुल्यदृषटा के वाक्य का ग्रागमप्रमाण में श्रन्तर्भाव ) 

___ असङ्गापादन के इस समर्थन के सम्बन्ध में आगमवादी का कहना हैं कि यह ठीक है कि सभो 
क्षेत्रों में दुःख बाहुल्यब्रष्टा के वचन से, दु.खबाहुल्य का ज्ञान करके उसके द्वारा उक्त प्रसङ्गांपादन 
सुकर हो संकता हे किन्तु तब सुख पापजन्य नहीं हो सकता! इस बात का निश्चायकं तक न हो सकेगा 
किन्तु आगम हो होगा, क्योंकि तर्क के लिये अपेक्षित डु'खबाहुल्य का ज्ञान समस्त क्षेत्रों में दुःख- 
बाहुल्य के द्रष्टा पुरुष के वचन से होता हे जो आगम से भिन्न नहीं कहा जा संकता, क्योंकि अत का 
. अनुसरण करने वालो मति का श्रुत में ही अन्तर्भाव उचित है 5 $ 
 ' यही कारण हे कि भगवान्‌ सम्मतिसुत्रकार ने पहले “तत्यय अहेउवाओ? इसगाथा से भव्यत्ब . 
ओ-  अभूव्यत्व आदि मावों को अहेतुवाद का विषय बताया और बाद में आगमानुमोदित हेतु को प्रवृत्ति को 


= दृष्टिने रखकर “भविओ सम्महूंसण! इस दूसरी गाया से उन भावों को हेतुवाद का भो विषय . 
बताया है ॥२५॥ | ; विषय 


= 
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स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] । [ २५ 
“+----+--+----+ क पी A 
विधानादड्गादिवेकल्यप्रयुक्तों व्यभिचार इति न दोष इति वाच्यं, साङ्गादपि पृत्रेश्चादेः 
क्वचित्‌ पुत्राद्ज॒ुत्पाददशनात्‌ । एतेन 'प्रतिवन्थकादृष्टध्यंस एव पुत्रेष्टयादिफलं, प्रतिवन्धकामाव- 
सहकृतदृष्टकारणसमाजाच्च पुत्राद्य॒त्पत्तिरेति न दोप’ इति निरस्तम , प्रतिकूलकर्माभाववद- 
सुकूलकर्मणो5प्यवश्यमपेक्षणात्‌ , तद्विपाकार्थमेव तत्कर्मान्यथासिद्वेः ॥२३॥ 
इदमेव दृष्टान्तेन इढयति- 


(अशुभानुष्ठान से सुख प्राप्ति वस्तुतः जन्मान्तरीयकर्म का फल है) 

“पाप से भी सुख की उत्पत्ति देखो जातो है, अतः पुण्य के अभाव में मो सुख का जन्म होने से 
व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण 'पुण्प़ से सुख होता है! इस नियम का निश्चय आगम से सो कंसे हो 
सकता हैं ?? २६ वीं कारिका में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। कारिका का अथे इस प्रकार हे- 

यह सहो हे कि क्षुद्र देवता के प्रोत्यर्थ प्राणिवध जैसे बलिप्रदान आदि अशुभ कर्मो के करने से 
कमी कभी पुत्र आदि का लाभ होने से सुख को प्राप्ति होतंः हैं, किन्तु वह सुख प्राप्ति भविष्य में 
अहित का जनक होती है अतः वह पूर्वकृत पापानुबन्धो पुण्य का हो फल होतो है न कि क्षुददेवतो- 
देश्यक प्राणिवध आदि से होने वाले पाप का फल होती है । उन कर्मों को अपेक्षा तो इसलिये होतो 
है कि पापानुबन्धी पुण्य पापकृत्यों के सहयोग से ही अभीष्ट फल के जनक होते हैं. अतः उक्त पुण्य के. 
विपाकार्थ ही उन कृत्यों को आवश्यकता होतो है। इसीलिये उक्त पाप कृत्यो से क्वचित्‌ हो सुख | 
प्राप्ति होने की बात कह कर उन्हें सुख का व्यभिचारी बता कर उन की सुख जनकता का निराकरण 
सुचित किया गया है । 

यह कहा जा सकता है कि-“इस जन्म में होनेवाले तत्तत्‌ फलों के लिये ही तत्तत्‌ कर्मों का. 
विधान है। अतः तत्तत्‌ कमं तत्तत्‌ फल के कारण तो हैं ही, कभी कभी यदि उन कर्मो से उन फलों 
की प्राप्ति नहीं होती तो यह बात उन की अङ्गविकलता के कारण होती हैं) अत: अङ्भःसम्पन्न कर्मों 
को तत्तत्‌ फल का कारण मानने में व्यभिचार नहीं हो सकता” किन्तु यह कहना ठीक नहों हे, क्योंकि 
सम्पूणं अङ्कों से सम्पन्न भी पुत्रेष्टि आदि याग से पति-पत्नी की शारीरिक अक्षमता के कारण पुत्रको | 
उत्पत्ति नहों होती, अतः अद्भसम्पन्न कर्मा को मो तत्तत्‌ फल का कारण मानने में व्यभिचार का होना | 
निर्विवाद है । ८ 

इस पर यह कहना कि-“पुत्रेष्टि का फल पुत्रोत्पत्ति नहीं है किन्तु पुत्रोत्पत्ति के प्रतिबन्धक अहृष्ट | 
का विनाश है, पुत्रोत्पत्ति तो प्रतिबन्धक का अभाव हो जाने पर पुत्र जन्म के दृष्ट कारणों से ही सम्पन्न ` 
'होती हँ? वह ठीक नहीं है, क्योंकि फलोत्पत्ति में प्रतिकूल कम के अभाव के समान अनुकूल कमं का _ 

होना भी आवश्यक हे । अतः अनुकूल कमें के साचिव्यसस्पादनार्थ ही अवान्तर कर्मों की अपेक्षा होने से, | 
अवान्तरकम अनुकूलकरमं के फल के प्रति अन्यथासिद्ध होते हें । इसलिये यह निष्कर्ष सर्वात्मना | 
संगत है कि क्षुद्र देवता के उद्देश्य से किये जानेवाले प्राणिवध आदि कर्म की उपयोगिता पुर्वक, 
नुबन्धी पुण्य को फलोन्मुख बनाने मात्र में हैं, फलोदय तो उस पुण्य का ही कार्य होता 

अशुभ कर्मा के अनुष्ठान से होनेवाला इष्टलाभ उन कर्मो का फल न हो 
पुण्य का ही फल होता है, इस पुवकारिकोक्त विषय को २ 


` गयाहे। कारिका का अथ इस प्रकार है 
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२६ ] [ श० बा० समुच्चय स्त० र-इलो०-२७ 
मूख्म-त्रह्महत्यानिदेदानुछानाद्‌ ग्रामादिलामंवत्‌ । 
न पुनस्तत एवचेतदागमादेव गम्यते ॥२७॥ 
रह्महत्याया निदेशः='त्वं ब्राह्मणं व्यापादय, ततोऽहं तब ग्रामादि दास्यामि’ इति 
राजाज्ञा, ततोऽदुष्ठानम्‌ञत्रह्महृत्याकरणम्‌ , ततो ग्रासादिलाभवत्‌=स ग्रामादिलाभो यथा 
ग्राचीनपापानुत्रन्धिएण्यादेव, न पुनस्तत एव-त्रह्महस्याया एव, तथा प्रकृतमपीति भावः । 
ननु ब्रह्महत्यायास्तत्फलबोधको न विथिः, इतरत्र तु तादशविधिश्रवणाद्‌ वैषम्यम्‌ , इस्यत आइ 
एतद्‌=उपपादितम्‌ , आगमादेव गम्यते-आगम एव हि हिंसासामान्ये दुःखज नकत्वं 
बोधयति, तत्कथं स एव हिंसाबिशेषस्य सुखजनकत्वं बोधयेत्‌ ९ इति भावः | अधिकमग्रे 
विवेचयिष्यामः । इत्थं चेतदवश्यमुपेयम्‌ , अन्यथा श्रोत्रियेणापि म्लेच्छादिकृतकर्मविशेषात्‌ 
कलविशेषदर्शनात्‌ कि तत्र समाधानं विधेयम्‌ ! ॥२७॥ 
नन्वागमो5पि प्रतिपक्षागमबाधित एवेत्युक्तमेव, इत्यतस्तेपां निवलत्वेना5प्रतिपक्षत्व- 
'मवसरसंगत्या55ह- 


* (ब्रह्महत्या ग्रामादिलाभ का कारण नहीं हो सकती) 


किसी राजाने अपने किसी कमचारी को आज्ञा दी कि “तुम ब्राह्मण का वध करो, में इस कायं के 
पुरस्कार स्वरूप तुम्हे ग्राम दू गा? | कमंचारी ने आज्ञा मान कर ब्राह्मण का वध किया, राजाने उसे 
ग्राम दिया तो जिस प्रकार यह ग्रासलाभ पूर्वकृत पापानुबन्धी पुण्य का ही फल हे, न कि ब्रह्महत्या 
का फल है, उसी प्रकार अन्य अशुभ कर्मा के अनुष्ठान से होने वाला इष्टलाभ भो पुर्वकृत पापानुबन्धी 
पुण्य का हो फल होता है, न कि उन अशुभ कर्मों का,-यही मानना उचित हे । अगर कहें -ब्रह्महत्या 
करने से ग्राम लाभ होता हे इस बात का तो बोधक कोई शास्रीयविधिवाक्य नहीं हें किन्तु 'अमुक देवता 
को अपुक बलि प्रदान करने से पुत्रादि की प्राप्ति होती हे! इस बात का बोधक शास्त्रोय विधिवाक्य 
हैँ अतः इस विषमता के कारण उक्त दृष्टान्त से प्रकृत कमं के विषय में निष्कर्ष नहाँ निकाला जा 
सकता!7-तो यह कथन ठीक नहीं हे, क्योंकि आगम ही हिसामात्र में दु खजनकता का बोधन करता 
है, फिर वहो हिसाविदेष में सुखजनकत्व का बोधन कंसे कर सकता हे? । इस विषय का विस्तृत 
विवेचन आगे किया जायगा। इस प्रकार अशुभ कर्मों के अनुष्ठान से होनेवाले इष्टलाभ के विषय में 
जो बात कहो गयी है, उंसे स्वीकार करना आवइयक हे, अन्यथा किसी श्रोत्रिय को म्लेच्छोचित 
कमं करने से होनेवाले इष्टलाभ के सम्बन्ध में जब यह प्रश्‍न ऊठेगा कि “यह इष्टलाभ म्लेच्छोचित 
कमं का फल है ? या पुवकुत किसी पुण्य का !? तो इस प्रदन का क्या समाधान हो सकेगा ! ॥रण। 

'हिसा आदि से पाप और दुःख होता है तथा अहिसा आदि से पुण्य और सुख होता हे इस बात 
का प्रतिपादक आगम हिसाविशेष से सुखादि के जन्म का प्रतिपादन करने बाले प्रतिपक्षी आगम से 
“बाधित हे-यह आक्षेप पहेले किया गया है। अब उसके समाधान का अवसर प्राप्त हे, अतः २५ वीं 
कारिका में प्रतिपक्ष आगमों को निर्बल बताते हुये उन्हे अभिमत आगम का भविरोधी बताया गया हे । 
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स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] [ २७ 


सूलमृ-प्रतिपक्षागमानां च दष्टेडाभ्यां विरोधतः । 
तथाऽनासप्रणोतत्वादागसत्वं न युज्यते ॥ २८॥ 
प्रति पक्षागमानां =जेनातिरिक्तदर्शनानां, दष्टेटाभ्यां विरो धतः=अवाधितत्रत्यक्षादि- 
स्वाभ्युपगमविरुद्वार्थामिधायकत्वात्‌ , “तथा” इति हेत्वन्तरसभ्ुच्चये, अनाप्तप्रणोतत्वाद्‌= 
यथार्थवाक्यार्थज्ञानशून्यवक्तृकत्वाद्‌ , आगसत्वं =प्रमाणशब्दत्वं न युज्यते ॥२८॥ 
अत्रोभयहेत्वभिधानेऽपि द्वितीयहेतुग्रहदेऽपि प्रथम एव हेतुः, इत्युपजीव्यत्वात्‌ तस्येवा- 
श्रयणं युकतमित्युपदर्शयन्‌ तदुपदर्शनमेव प्रतिजानीते- 
शूलम्‌ - हृष्टष्टाभ्यां विरोधाच्च तेषां नाप्तप्णीतता । 
नियमाद्‌ गम्यते यस्मात्‌ तदसावेच दशयते ॥२९॥ 
तेषां=विप्रतिपन्नागमानां द्ष्टेष्टाभ्यां विरोधाच्च नाप्तप्रणीतता, नाक्षपदस्य नाकादिम- 
ध्यनिवेशञाश्रयणादनाश्चम्रणीततेत्यर्थः । 'आप्प्रणीतता' इत्युत्तरं नमो योजनात्‌ तत्र क्रियान्वये 
तात्पर्यादाप्तप्रणी तत्वाभाव इति वाऽथः । नियमात्‌-व्माप्तिबलात्‌, गम्यते=अनुमीयते यस्मात्‌ / 
तत्‌=तस्माद्‌ हेतोः, असावेव =द्ेष्टाभ्यां विरोध एव, दश्यते-शब्देन श्रोतृणां बोष्यते॥२६॥ 


(जैनेतर शास्त्र प्रामारिएक क्यों है ? ) 


कारिका का अथे इस प्रकार है- 
जैन दर्शन से अतिरिक्त सभी दर्शन का आगम जेनदशन के प्रतिपक्ष आगम हैं किन्तु उन आगमों ' 
में जैनदर्शन का विरोध करने को क्षमता नहीं है, क्योंकि वे दृष्ट और इष्ट से विरुद्ध होने के कारण 
निर्बल हैं। और जैनागम दृष्ट और इष्ट से अविरुद्ध होने के कारण प्रबल हे । जनेतर आगसों में अबाधित- 
प्रत्यक्ष अनुमान आदि से विरुद्ध अर्थे का प्रतिपादन होने से दृष्टविरोध ओर उन्हीं आगमों में एकत्र स्वीकृत 
अर्थका अन्यत्र विरोध होने से इष्टविरोध स्पष्ट है, जब कि जेनागमों में ऐसा कुछ नहों है। कारिका 
सें 'तथा' शब्द से अन्य हेतु का सो समुच्चय किया गया है, वह हेतु है 'अनाप्तप्रणीतत्व' । जैनेतर' 
सभी आगम अनाप्त= वाक्यार्थ के यथार्थज्ञान से शुन्य पुरुष? द्वारा रचित हे, अतः उन्हें आगस यानी 
प्रमाणभुतशब्द मानना उचित नहीं है ॥२८॥ ॥ 
[[जेनेतर शास्र हष्टेष्टविरुद्ध है] | 
पूर्व कारिका सें जेतागम से भिन्न आगमों के प्रमाणन होने में दो हेतु बताये गये हैं-एक हृष्ट-. 
बिरोध तथा इष्टविरोध और दूसरा अनाप्तप्रणीतत्व-आप्तपुरुष' से रचित न.होना | किन्तु ये दोनों _ 
समान नहों हैं, इन में पहला हेतु जनातिरिक्त आगर्मो के अप्रमाणत्व का हेतु होने के साथ ही दुसरे _ 
हेतु का भी हेतु होता है, अतः उपजीव्य होने के कारण प्रथम हेतु का हो आश्रय लेना उरि 
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ताका ooo 


गयो है । कारिका का अर्थ इस प्रकार हे,- 


विप्रतिपन्न आगम-वे आगम जिन के प्रामाण्य में जेनों की विमति है, आप्तपुरु रि 
गौ ८ ती में ) र्ष से राचत 
नहों है, क्योंकि उनमें हृष्टविरोध तथा इष्टविरोध है, ओर यह नियम है कि जिस मं हष्टविरोध 
एद इष्टांवरोध होता है बह आप्तपुरुष से रचित नहीं होता। उन आगभों में हृष्टविरोध ओर 
इष्टविरोध किस प्रकार है, यह बात ही अब बतानी हैं । 


(प्रासद्धिक 'नाप्त'पदसाधुता विचार) 

प्रस्तुत कारिका में जेनेतर आगमों को 'नाप्तप्रणीत? कहा गया हे | व्याख्याकारने उस के दो अर्थ 
बताये हैं, एक हे () 'नाप्त' अनाप्त से रचित होना, और दूसरा है न आप्त” (0) आप्त से रचित न होना 
इन में पहला अथ “नाप्त? पद को नञ्‌, ओर आप्त पद के समास से निष्पन्न मानने पर फलित ता है 
किन्तु ऐसा मानते पर यद्यपि 'नाप्तः शब्द को निष्पत्ति संकटग्रस्त मालुस पडतो है, योक 'न्ञ 
शब्द समासघटक होने पर 'न लोपो नञा: इस पाणिनीय सूत्र ६-३-७३ से `न्‌? का लोप और 'तस्मान्त- 
डचि? पा० सूत्र ६-३-७४ से 'अ ओर आप्त’ के बीच नुट्‌ (न्‌) का आगम होने से-ओर सिद्धहेम सू 
“अनु स्वरे? २। २। १२९ से सीधा ही नन का अन्‌ आदेश होकर “अनाप्त? शब्द हो 'अनादि' 'अनन्त' 
। आनगार' आदि शब्दों के समान सिद्ध हो सकता है, 'नाप्त' शब्द नहीं, तथापि पाणिनीयमत से 

न हक “नाकादिःगणपाठ में “नाप्त? शब्द का प्रवेश मान लेने से कोई सकट नहीं रहता-चू कि जहां उक्त सत्र 
लागू नहों होते हे वेते सुखूढप्रयोग निपातन से सिद्ध होते है । उनप्रयोगोंको 'अक्कृतस्य विधि: 
गत प्राप्त: बाघनस्‌' 'अधिकार्थविवक्षा' इन तीन निमित्त पाकर बेयाकरणलोग निपातनरूप से घोष् त 
करते र र इसके लिए आकृतिसंज्ञक गणपाठ देते हैं । क 
अद सद्धहैस व्याकरण में तो 'नखादयः' (३-२-१२०) सत्र ही दिया गया i १ शब्द से 
fe बहुवचन आकृतिगण का सूचक है । आक्कतिगणसुचक तय मे जहां Cn तेल खाडि ता 
वहां सीमित अर्थात्‌ उस गणपाठ में जितने उल्लिखित हे उतने ही शब्द लिये जाते है डर ० 
बहुवचनान्त 'आदिशब्द होता है, जैसे कि 'नखादय:? वहां वेसा संख्याका नियम नहीं म । स 
ुँ | 'न खमु अस्य इति नलः? “न भ्राजते नश्राट्‌ ? “त अस्य कुलम्‌ अस्ति इति नकुल:! ताणे “नपु सकम्‌? 
कु इत्यादिवत्‌ “अनाप्त? अर्थ में 'नाप्त? शब्द प्रयोग भी साधु है । तात्पर्यं, पाणिनो यव्याकरणानुसार 
। ण से व सिद्धहमव्याकरणानुसार नखादिआकृतिगण सनिवेश से 'नाप्त? प्रयोग साधु 

है, 


ही 0 ता अलयता नका. से समास न कर के, निषेधार्थक 'न! अव्यय के साथ ही समास कर देने से 
नकधा? 'नकत्र' 'नके' प्रयोगों के समान 'नाप्त? दाब्दप्रयोग सिद्ध हो सकता हैं तथापि व्याख्याकार ने 
हिता के साय समास करने हेतु नाकादि गण को ही गतिबिधि प्रस्तुत कर “नाप्त' शब्द की साधुता का 
समर्थन यह हे हुए किया है कि जिस प्रकार 'न अकं यस्मिन्‌ स नाकः' इस अर्थ में 'नः और 'अकः 
का समास होकर नाक” शब्द बनता हु, उसो प्रकार 'न? और “आप्त? के 

| १ शब्द क समास से 'नाप्तः 

शब्द भी बन सकता हे | व 

__ दुसरा अथ 'नाप्तप्रणीतता? शब्द को 'आप्त प्रणीतता न? इस रूप में योजित करने से और 
नञा, पदाय अभाव में प्रणयन क्रिया का अन्वय करने से 'आप्तप्रणीतता का अभाव' ऐसा भी लब्ध 
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स्या० क० रीका-हिन्दी विवेचन ] [ २६ 


तत्रादौ मण्डलतन्त्रादिवादिभते तं प्रदशेयति-- 
खूलस्‌-अगस्यगमनादीनां धर्ससाधनता क्वचित्‌ । 
- उक्ता लोकप्रसिडन प्रत्यक्षण विरुध्यते ॥३०॥| 
अगम्यगसना दी नांउलोकशास्त्रनिपिद्ध भगिन्यादिगमनमांसमक्षणप्रभृतीनामू, कच चित्‌ 
>मण्डलतन्त्रादिग्रन्थे धर्मसाधनता उक्ता । सा लोकप्रसिडेन=आविद्ददङ्गनादिसिद्धेन 
“मगिन्यादिगमनादिकं न धर्मजनकम? इत्याकारेण श्रृतनिश्रितादिमतिक्षानरूपेण प्रत्यक्षेण 
[विरुध्यते=]प्राध्यते । न चोक्तागमस्यैव कि नेतद्वाधकत्वमिति वाच्यम्‌ , बहुसिद्धत्वेनास्येव 
चलत्वात्‌ । न च “शतमप्यन्धानां न पश्यति' इति न्यायाद्‌ बहुसिद्धत्वमप्रयोजकम ,उपजीव्य- 
जातीयत्वात्‌ , अनुकूलतकसहक्ृतत्वाच्चेत्यवसेयम्‌ । उक्तो लोकदृष्टविरोधः । 


हो सकता हे । अतः इस अथे में 'ग्राप्त' शब्द या 'आप्तप्रणोत? शब्द के साथ नञा! शब्द का 


समास मानने की आवश्यकता न होने से “नाप्त? या 'नाप्तप्रणीतता? शब्द के साधुत्व को लेकर कोई 
प्रश्‍न ही नहीं ऊठ सकता, क्योंकि कारिका में उक्त प्रकार के शब्द का सन्निवेश ही न मान कर “त? 
पद को असमस्त एवं 'आधप्तप्रणीतता? पद के उत्तर योजनाह मान सकते हुँ । 


(अगम्पागमन से धर्मोत्पत्ति में प्रत्यक्ष बाध) 


जनेतर सभी आगमों में दृष्टविरोध बताना हें ३० वी कारिका द्वारा सर्वप्रथम्त सण्डलतन्त्र 
आदि वादियों के मत में हष्टबिरोध प्रदर्शित किया गया है । कारिका का अथं इस प्रकार है- 

लोक और शास्त्र दोनों में भगिनी आदि को अगम्य-'सम्पकं के अयोग्य' मान कर उनके 
सम्पर्क का निषेध किया गया हे । मांसमक्षण जसे कायं सो लोक-शास्त्र दोनों में ही वर्ज्यं माने गये हे, 
किन्तु मण्डलतन्त्र आदि प्रन्थों सें उन निन्य कर्मों को भो धमं का साधन बताया गया हें। किन्तु 
उन कर्मों को धर्म का साधन मानना ठोक नहों हं, क्योंकि विद्वान पुरुष से लेकर अशिक्षित नारो 
तक क लोगों को भ्रृतनिश्चित आदि मतिज्ञान के रूप में यह प्रत्यक्ष अनुभव हे कि भगिनोगमन जस 
गहित कमे धमं के साधन नहीं होते । अतः मण्डलतन्त्र जेते ग्रन्थ के बल पर लोकशास्त्र-गहित कर्मा 
में प्रत्यक्षबाधित घमंसाधनता को स्वीकार करना उचित नहों है । 

(मण्डलतन्त्रीय आगस निर्बल क्यों है ?) 

यदि यह बांका को जाय कि-“मण्डलतन्त्र आगम को ही उक्त प्रत्यक्ष का बाधक क्यों न माता 
जाय” तो यह ठोक नहीं हे, क्योंकि उक्त प्रत्यक्ष बहुजनमान्य होन के कारण उक्त आगम से बलवान | 
है। इस पर यह शंका करना कि-“बहुजनमाऱ्यता से किसी को बलवान्‌ नहीं सिद्ध किया जा सकता, 
क्योंकि सेकडों अन्धो का बचन एक चक्षुष्मात्‌ के वचन से दुबल माना जाता है । अत: जो बहुजनमान्य 
होता हे वह बलवान होता है-इस नियम में कोई प्रयोजक नहीं है”--ठोक नहीं है, क्योंकि “मण्डू. 
तन्त्र आगम से उक्त प्रत्यक्ष बलवान है! यह वात केवल बहुजनमान्यता पर हो आधारित नहीं हे, 
अपितु उपजीब्यजतीयता पर भी आधारित है । कहने का आशय यह है कि आगस बाहुल्येन 
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३० [ शा० बा० समुच्चय-स्त० २-श्छो० ३१ 


अथेष्टविरोधमाइ- | 
सूलम-स्वघर्मोत्कषादेद तथा सुक्तिरपीष्यते । 
हेत्वभावेन तङ्गाचो नित्य इष्टेन घाध्यते ॥३१॥ 
तथा तेर्वादिमिः स्वधर्मात्कर्षा देव=स्वाभिमताऽगम्यगमनादिध्मप्रकर्षादेव, मुक्तिरपी- 
ष्यते, तथा च हेत्वभावेन=सर्वाऽगम्यगमनादीनां दुःशकतया तदुर्कर्परूपचरमहेत्व- 
सम्भवेन, तङ्गावः-घ्क्तय्‌ त्पादः, नित्यः=हेतु निरपेक्षः स्यात्‌ , नब्प्रश्लेपेण अनित्यः= 
अभवनशीलः स्यादिति वा, स च इष्टेन=उक्तरीत्या सहेतुकत्वाभ्युपगमेन, बाध्यते । 
न तिड्भावः-मुक्तिसद्भावः, अनित्यः स्यात्‌, हेत्वभावेन मुक्तानाँ मुक्तताक्षते!, तथा 
।। खैष्टबाधः” इति ग्रन्थक्रदाशयस्तु हिंसाध्यवसायविशेषरूपहिंसोत्कर्पेण प्राक्कर्मक्षयसम्भवेप्यग्र 
| तदभावेन क्षणिकत्वद्धाराउ्भावसम्भवादुपपाद्यः ॥३१॥ 


` गृहीत अर्थ का प्रतिपादक तथा प्रत्यक्षगुहीत होकर ही अथ का प्रत्यायक होने से प्रत्यक्ष का उपजोवक 
ड है, ओर प्रत्यक्ष उस का उपजीव्य है, उपजीव्य उपजीवक से सदेव बलवान होता है। अतः उक्त 
प्रत्यक्ष उपजीव्य का सजातीय होने के कारण उक्त आगम से निस्सन्देह बलवान. हे । 


4 

हि इस के अतिरिक्त जो 'बहुजनमान्य होता है वह अल्पजनमान्य से बलवान होता है? इस नियम के 
अनुकूल भो है, वह यह कि यदि बहुजनमान्य को बलवान्‌ न माना जायगा तो अपने अभिमत को 
पुष्टि में बहुजनसम्मति बताने को लोकप्रवृत्ति का व्याघात होगा । यतः ऐसी लोकप्रवृत्ति है अतः 
बहुजनसम्मत को बलवान मानना निविवाद है। 

इस प्रकार मण्डलतन्त्र आगम में लोकहष्ट का विरोध स्पष्ट हे ॥३०॥ 


[हेतु के असम्भव से मुक्ति-इष्ट का बाध] 


३१ वीं कारिका द्वारा उक्त आगम में इष्टविरोध बताया गया है। कारिका का अथे इस प्रकार है- 
मण्डलतन्त्रवादी अगम्यगमन एवं प्राणिहिसा आदि को हो धर्म मानते हैं और उन धर्मो के उत्कर्ष 
को ही मुक्ति का हेतु मानते है. जो इष्टविरोध होने से उचित नहीं है । इष्टविरोघ इसप्रकार है कि- 
इष्ट है मुक्ति का हेतुओं से सम्पन्न होना और वह मण्डलतन्त्र के मत में अनुपपन्न हे, क्यों कि उस मत में 


अगस्यो का गमन एबं समस्त प्राणियों को हिंसा सम्भव न होने से दुर्घट है । फलतः हेतु के अभाव में 
६ मुक्ति का सद्भाव नित्य हो जायगा अर्थात्‌ मुक्ति सब को संदा स सुलभ हो अथवा ' 

कारिका सें 'तःद्धावो नित्यः इस वाक्य में “नित्यः के पूर्व अकार का प्रदलेष कर कारिकाकार का इस 
कथन सें तात्पर्य माना जा सकता है कि हेतु के अमाव सें मुक्ति अनित्य अर्थात्‌ हेतु के विना उत्पन्न 
न हो सकने से सबंथा अस्तित्बशुन्य हो जायगो । इस प्रकार मुक्ति के विषय में मण्डलतन्त्र की उक्त 
मान्यता में इष्टविरोध स्पष्ट है । I र 


RMN: ots Er TN CI OT |. ४१७०३, २०९ 0 
,* ५ 4 १४ tno 


॥ 
> 


WEST EO Ooh 
|" १०१ 4, 
dp to 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अगस्यगमन-प्राणिहिसा आदि का उत्कर्ष हो मुक्ति का हेतु है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा सम्पुर्ण 
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श्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] [ ३१ 
Mn स नम न नीफिनिन नमन 
प्राभिप्रायमाह-- 
खूलम्‌-साध्यस्थयमेव तडेतुरगम्यगमनादिना । 
साध्यते तत्परं येन तेन दोषा न कञ्चन ॥ ३२॥ 
साध्यस्थ्यमेव=अरकतद्विष्टव्वमेच+, तडेतुः्युकितहेतुः । तत्परं-प्रकृष्टम्‌ , क्लेश- 
धासनयाऽक्षोस्यमिति यावत्‌ , येन = कारणेन, अगम्यगमनादिना, साध्यते, गम्पागमनादिषु 
तुल्यतया प्रवृत्तेः, तेन कारणेन कश्चन न दोपः । माध्यस्थ्योत्कपण युक्तेः तत्साधनतया 
चागम्यगमनाधुपयोगस्य समर्थनादिति भावः ॥३२॥ 
अत्रोत्तरमाह-- 
सूलम्‌-एत दप्युक्रित मात्रं यदगस्यगमनादिघु । 
तथाप्रवृत्तितो युक्त्या माध्यस्थ्यं नोपपद्यते ॥३३।। 
ग्रन्थकारने स्वनिमित व्याख्या में प्रस्तुत कारिका के उत्तराघं का यह आशय बताया हे कि (हेतु 
का अमाव होने से मुक्त पुरुषों को मुक्तता को हानि होने के कारण मुक्ति का सद्भाव अनित्य हो जायया 
अर्थात्‌ मुक्ति को उत्पन्नता का व्याघात होगा? । | 
प्रकृत व्याख्याकार ने इस आशय को उपपत्ति इस प्रकार को है कि कुतस्त कर्मों का क्षय ही 
मुक्ति है जो मण्डलतन्त्र के मत में सम्भव नहीं हैं, क्योंकि हिसा के विशेष अन्तिम अध्यवसाय से पुव- 
कर्मों का क्षय हो जाने पर भी उस अन्तिम अध्यवसाय से होने वाले कर्म का क्षय न हो सकेगा, क्योंकि 
उसके अनन्तर हिसा का कोई अन्य अध्यवसाय सम्भव नहीं रहता जिस से उस का नाश उत्पन्न हौ 
सके, और उस कमं को क्षणिक मानने का अन्य कोई आधार भो नहीं है, फलतः उक्त मत में कृत्स्न 
कर्मों का क्षय न हो सकने से मुक्ति को अनित्यता का प्रसद्ध अर्थात्‌ उस को उत्पन्नता का व्याघात 
निर्विवाद है ॥३१॥ > 
(अगम्या-गमनादि से सध्यस्थभावप्रापिद्वारा मोक्ष-पुर्वेपक्ष ) 
३०वीं कारिका में मुक्ति के लिये अगस्यममन आदि को आवश्यक मानने में मण्डलतन्त्र का कया | 


हट किया गया हैं । कारिका का अर्थ इस प्रकार हे- 
न नड का | हैं, माध्यस्थ्य का अर्थ है रागद्रष से रहित होता । राग हो ष- 
स्वरूप क्लेश की वासना से क्षोम न हो बेसा उस का प्रकष होने पर ही मुक्षित का उदय होता है 
ओर वह प्रकषं प्राप्त होता है समान भाव से अर्थात्‌ गम्य स्त्रियों के समान अगस्य स्त्रियों का 
गमन करने से । आशय यह है कि किसो स्त्री को गभ्य ओर किसी को अगस्य मानने परे 
रम्य के प्रति राग और अगम्य के प्रतिद्वष उत्पन्न होता हे, अतः गस्य अगस्य का भेद न कर 
समान भाव से सभी स्त्रियो से सम्पर्क करना चाहिये, ऐसा करने से सब के प्रति सममाब होने से 
रागद्वेष का अभाव होता है और यहो रागद्रोष का अभाव जब को सें ता तब ु 
भनुष्य को मुक्षित प्राप्त होती है, मुक्ति को प्राप्ति सें अगम्यगमन आ बि ह आका समर्थन इस 
प्रकार मुक्तिहेतुमुत माध्यस्थ्य को सिद्ध करने में करते है इसलिए उद्देशमें कोई दोष नहो हें 
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३२ ] [ शास्त्रवात्तासमुच्चय स्त० २-श्छो० ३४ 
एतदपि=अनन्तरोदितमपिः उक्तिमात्रम्‌स्युक्तिशून्यम्‌ , यत्‌=यस्मात्कारणात्‌ 
अगम्यगमनादिषु तथा प्रवृत्तितः=गम्यभमनादितुल्यय्रवृत्तेः, युक्त्या विचार्यमाणं 
माध्यस्थ्यं नोपपद्यते ॥३३॥ 
` ङृतस्तदयु पपद्यते ? इत्याह-- 
सूछम्‌-अप्रवृत्येव सर्वच यथासामथ्येभावतः । 
विशुडभावनाभ्यासात्‌ तन्माध्यस्थ्यं परं यतः ॥३४॥ 


LS न ९ 

2 सवचऱगम्यागमनादी, यथासामथ्य भावतः-स्वपरिंहारसामथ्यमनतिक्रम्य, अप्रव॒- 
Er 2. 00 यी a च ~ ° = ° १ 2 
. च्यिवत्तन्रिबन्धनविषयद्देपात्‌ तदनिच्छया निर्ममत्वमासाध विश्ुडानां मेज्याद्रुपत्र हितानां 


भाव नानामनित्यत्वाद्यनुप्रेक्षाणामभ्यासाद दृढमानसोत्साहात्‌ परमनिर्ममत्वग्राप्तेः, विषय- 
इषस्याऽपि वहूनेदोह्य बिनाश्यानुविंनाशवद्‌ विपयेच्छां विनाश्य तत्कालं विनाशात्‌ , तत्‌= 
) उक्तम्‌, परस्‌-उत्कृष्ट, माध्यस्थ्यं भवति-यतः अतोऽन्यथा नोपपद्यत इति भावः । 
. ' तदिदसुक्तं वशिष्ठेनापि- 

मानसीवासनाः पूर्व त्यकत्वा विषयवासनाः मैञ्यादिवासना राम ! गृहाणामलवासनाः ॥ 


(अगम्यागमनादि से माध्यस्थ की ्रनुपपत्ति-उत्तरपक्ष) 


३३वीं कारिका से पृवकारिका में उक्त सत का उत्तर दिया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार हैं- 

पुव कारिका में कहा गया हे कि मुक्ति का हेतु है माध्यस्थ्य, और उस की सिद्धि के लिये 

आवश्यक हे अगम्यगमन आदि कार्यों का अभ्यास । किन्तु यह कथन कोरा कथनमात्र है. इस में 

कोई युक्ति नहों है । क्‍योंकि युक्तिपुबंक विचार करने पर यह बात अत्यन्त स्फुट हो जाती है कि 

“जिस मनोमाव से मनुष्य गम्य स्त्रियों का गमन करता है उसी भाव से अगस्यस्त्रियों का भी गमन 

करने से सम्पूरां स्त्रियों के विषयमें उस में माध्यस्थ्य आ जाता है, किसी के प्रति उस के मन में 
राग या देष नहीं उत्पन्न होता! यह कल्पना निस्सार है ॥३३॥ | 


(अप्रवृत्ति-विशुद्धभावना के अभ्यास से माध्यस्थ्य). 
पूर्व कारिका द्वारा माध्यस्थ्य को सिद्धि के मण्डलतन्त्रोक्त साधनों का खण्डन कर देने पर प्रश्‍न 

ऊठता है कि तो फिर माध्यस्थ्यसिद्धि का अन्य उपाय क्या हे? ३४ वीं कारिका में उसी उपाय का हो 
._ प्रतिपादन किया गया दै । कारिका का अथे इस प्रकार है- 
ह __ अपने सामथ्य के अनुसार संसार के सभी विषयों में प्रवृत्ति का परिहार करने से ही माध्यस्थ्य 
को सिद्धि ओर विशुद्ध भावना के अभ्यास से उस के उत्कर्ष को प्राप्ति होती है। इन से अतिरिक्त 
; साध्यस्थ्य को सिद्धि और प्रकष की प्राप्ति का कोई अन्य उपाय नहीं हे। 
$ आशय यहु हे कि सासारिक विषयों में प्रवृत्त होना मनुष्य का स्वभाव हे, अतः उन में प्रवृत्त | 
हीते रहने से बह विषयों के सम्बन्ध में मध्यस्थ यानी रागद्वेष से मुक्त नहीं हो सकता, उस के लिये - 
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स्या० क० टीका और हिन्दी विवेचन ] | [ ३३ 


तत्र वासनालक्षणमिद्पू- 


“दृढभावनया स्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥” 

सा च द्विविधा मलिना शुद्रा च, तत्र शा योगशास्त्रसंस्कारप्राबल्यात्‌ तत्वज्ञान- . 
साधनत्वेनैकरूपापि मेंञ्यादिशब्देविभक्ता । मलिना तु त्रिविधा लोकवासना, शास्त्रवासना 
देहवासना चेति । “सर्वे जना यथा न निन्दन्ति तथैवाचरिष्यामि’ इत्यश्चक्यार्थाभिनिवेशो 
लोकवासना, अस्याश्चाशक्याऽर्थत्वपुमर्थानुपयोगित्वाभ्यां मरिनत्वस्‌ । शास्त्रवासना त्रिविधा 
पाठव्यसनम्‌ , बहुशास्त्रव्यसनम्‌ , अनुष्ठानव्यसनं चेति, मलिनत्वं चास्याः क्लेशावहत्व- 
पुमर्थानुपयोगित्वदपहेतुलैः । देहवासना च त्रिविधा आत्मत्वञ्रान्तिः, शुणाधानञ्रान्तिः 
दोषापनयनश्रान्तिश्च । गुणाधानं द्विविधं-लौकिकं शास्त्रीयं च । आद्यं सम्यक्‌ शब्दादिविषयः 
सम्पादनम्‌ , अन्त्यं गङ्गास्नानादिसम्पादनम्‌ , दोषापनयनमप्येवं द्विविधम्‌ । आद्यमोषघेन 
व्याध्याद्यपनयनम्‌ , अन्त्यं स्नानादिनाऽशोचाद्ययनयनम्‌ । ` एतन्मालिन्यं चाऽप्रामाणि- ' 
कत्त्रीद्‌ , अशक्यत्वात्‌ , पुमर्थानुपयोगिस्वात्‌ पुनजन्मद्रेतुत्वाच्च । 


विशुद्धमावना के अभ्यास से माध्यस्थ्य के प्रकर्ष को प्राप्ति होने सें. कोई बाघा नहीं हो सकती । 
व्याख्याकार ने उक्त तथ्य की पुष्टि में योगवासिष्ठ ग्रन्य से वशिष्ठऋषि का 


उद्धृत किया है जिस में राम को मनोगत प्राक्तन विषय वासनाओं को त्याग कर से 
बासनाओं को अपनाने का उपदेश दिया गया है, £ पा 


२ 
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३४ ] । ई [ शा० बा० समुच्चय-स्त० ३-इलो० ३४ 


शुद्धवासनया चेयं मलिनवासना क्षीयते । तथा हि सुखिषु मैत्रीं भावयतः तदीयं 
सुखं मदीयमेवेति कृत्वा “सवे सुखजातीयं मे भूयाद्‌? इति चिन्तास्मिका रागवासना निवर्तते । 
दुःखिषु करुणां भावयतश्र वेयादिनिधृत््या इ षवासना निवर्तते । पुण्यवत्सु घुदिताभाबनात्‌ 
घुण्याःकरणानुशयनिवृत्तस्तद्वासना निवतते । तथा पापेषुपेक्षां भावयतस्तत्करणनिमित्तका- 
मुशयनिबृत्तेस्तद्वासना निवतंत इति । ततोञ्शुक्ला 5कृष्णपुण्यप्रवृत्तिचित्तप्रसादाम्यां परं माध्य- 
स्थ्यम्‌ । इति पातजलानां प्रक्रिया ॥३४॥ 

° | 
[ वासना का स्वरूप और भेद ] 


 _ योगवासिष्ठ में वासना के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि- हढ भावना के कारण पुर्वापर 
ओ। विचारदक्षा को त्याग कर वस्तु को ग्रहण करने का नाम है वासना! | उस के दो भेद है मलिन ओर 
शुद्ध । शुद्धवासना से तत्त्वज्ञान को प्राप्ति होती है, तत्त्वज्ञान का साधन होने को दृष्टि से वह वासना 
एक हो रूप को हे किन्तु योगशास्त्र के प्रबल संस्कार से उसे मेत्री, करुणा, मु!दता और उपेक्षा 
शब्दों से विभाजित किया गया है। 


मलिन वासना के तोन भेद हैं-लोकवासना ज्ञास्त्रबासना और देहवासना | 'मे ऐसा आचरण 
करु गा जिस से लोक में कोई भो व्यक्ति मेरी निन्दा न कर सके? इस प्रकार अशक्यकार्य करने का 
आग्रह हो लोकवासना है । विषय 'लोकरञ्जन' अशक्य ओर पुरुषाथ सिद्धि के लिये अनुपयुक्त होने से 
| _ इसे मलिन माना जाता है। शास्त्रवासना के तीन भेद हैं-पाठव्यसन-निरन्तर पढते रहन का व्यसन, 
. बहुशास्त्रव्यसनअनेक शास्त्रों को हो जानने का व्यसन, एवं अनुष्ठानव्यसन=शास्त्रोकस कमो को 
हो करते रहने का व्यसन । क्लेशप्रद होने से, पुरुषाथं की सिद्धि में उपयुक्त न होने से तथा अहंकार 

का कारण होनेसे झाध्त्रवासना को मलिन वासना कहा जाता है । देहवासना के भी तोन भेद हैं- 
भात्मत्वञ्रान्तिःदेह आदि जड पदार्थो में आत्मबुद्धि. गुणाधान भ्रन्ति=कमों से देह में रूपादि नवोन 
गुन का उदय होने की धारणा, तथा दोषापनयनञ्रान्तिकर्मो से देह को अशौचादि दोष दूर होने 


को बुद्धि । 


गुणाघान दो प्रकार का होता है-लोकिक और शास्त्रीय । देहको शब्द श्रादि विषयों के 
सम्यक्‌ सम्पादन को लोकिक गुणाधान कहा जाता है। देहको गङगास्नान आदि के सम्पादनको 
शास्त्रीय गुणाघान कहा जाता हे | दोषापनयन मी ली किक-शास्त्रीय भेद से दो प्रकार का होता है । 
ओषध द्वारा देहके व्याधि आवि को दूर करना लौकिक दोषापनयन है और शास्त्रानुसार स्नान आदि 
से अशोच आदि को दूर करना शास्त्रीय दोधापनयन है । अप्रामाणिक, अशक्य व पुरुषाथं के 
लिये अनुपयुक्त तथा पुनर्जन्म का हेतु होने से देह वासना को मलिन कहा जाता हे । 

शुद्ध बासना से मलिन वासना का विनाश होता है । जैसे सुखी मनुष्यों में मत्रो-मित्रता को 
भावना करने से पराये सुख को भी मनुष्य 'उसका सुल मेरा ही सुख है? इसप्रकार अपना ही सुख 
समझने लगता है । अतः अपने सुख की आकाङ्क्षा समाप्त हो जान से 'मुझे सभी सुल प्राप्त हो' इस 
अकार को रागवासना को निवृत्ति हो जाती हे | इसी प्रकार दुःखीमनुष्यों में करणा-कुपा को भावना से. 
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स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] [ ३५ 


य्राभिप्रायमाह- 
खूल्स-यावदेवंविधं नेतत्‌ प्रवत्तिस्तावदेच या । 
साऽविदाषेण साध्वीति तस्योत्कषप्रसाधनात्‌ ॥३५॥। 
नाप्रवृत्तरियं हेतुः कुतश्चिदनिवतनात्‌ । 
सवच मावाविच्ड्रेदादन्यथाऽगस्यसं स्थितिः ॥३६॥ 


यावदेवंविधं =सवरत्राऽपरबृत्तिरूपम्‌ , एतत्‌= माध्यस्थ्यं न भत्रति, तावदेव या 
प्रवृत्ति, साऽविदोषेण गम्यागम्यादितुल्यतयेव, साध्वो=न्याय्या, तस्य=माध्यस्थ्यस्य) 
८उत्कपेप्रसाधनात्‌' इति हेतोः गम्यगमनादौ प्रवत्तिर्न्याय्येति निगर्वः ॥३४॥ 

अत्रोत्तरमाह-“इयम्‌=अविशेषेण प्रवृत्ति, अप्रवृत्तः हेतु, कुतः ? इत्याह-सवत्रः 
विषये, आाचाऽविच्छेदाद्‌=इच्छानिवृरयभाधात्‌ , अन्यथा=कवचिदिच्छानिवृत्यज्गीकारे) 


अगम्यसंस्थितिः=अगस्यव्यवस्था, यदितरस्मिन्‌ प्रवृत्तिस्तस्येवागम्यत्वादिति भावः ।।३६॥ 


चेर आदि को निवृत्ति होने से द्वेष वासना का उन्मूलन हो जाता है। पुण्पशोल मनुष्यों के प्रति 
सुदिता-हषं की भावना से "पुण्य न करने के पश्चाताप” को निवृत्ति होने से पुण्यवासना का अवसान 
हो जाता है और पापी मनुष्यों में उपेक्षा. तटस्थता को भावना से पापानुट्ठानमुलक पश्चात्तापको 
निवृत्ति से पापवासना का अन्त हो जाता है । फलतः अशुक्लाकृष्ण-पुणंसात्त्विक पुण्य कर्मों में प्रवृत्ति 
और चित्त में प्रसन्नता के उदय से उत्कृष्ट माध्यस्थ्य को प्राप्ति होती हैं । योगझास्त्र स्रष्टा पतञजलिं 
ने माघ्यस्थ्यसिद्धि को यहो प्रक्रिया बतायो हैं । 
[ माध्यस्थ्य उदय के पुवे गम्याऽगम्य में तुल्यभाव साघु है ? ] 
पैतोसवों कारिका में मण्डलतन्त्रवादी का अभिप्राय बताया गया है जो इस प्रकार है-समग्र 
विषयों सें अप्रवत्तिरूप माध्यस्थ्य जब तक नहीं सम्पन्न होता तब तक गस्य अगम्य सभी स्त्रियों सें 
विना किसी भेदभाव के प्रवृत्त होना हो न्यायोचित है, क्योंकि उसो से माध्यस्थ्य का उत्कर्ष साधित 
हो सकता है । आशय यह है कि मनुष्य की इच्छा प्राप्त में न हो कर अप्राप्त में ही होती हैं, अतः | 
शस्य स्त्रियों के सम्पर्क से उन स्त्रियों को इच्छा तो न होगो, पर अगम्य स्त्रियों को इच्छा बनो रहेगी 
यह इच्छा भो न हो, एतदथं उनके साथ सम्पर्क करना मो आवश्यक है, क्योंकि तभी समस्त स्त्रियों 
सें रागराहित्यरूप उत्कृष्टमाध्यस्थ्य की सिद्धि हो सकती है। 
[प्रवृत्ति से इच्छा श्रखंडित रहने से भ्रप्रवृत्ति-साध्यस्थ्य का अनुदय ] 


छत्तीसवीं कारिका सें उक्त अभिप्राय को अयुक्तता बतायो गयो है। जो इस प्रकार हे-सम्पुणे 
विषयों में अप्रवृत्ति हो माध्यस्थ्य है, जो गस्य अगस्य सभो "स्त्रियों में प्रवृत्त होने से सम्भव नहीं: 


३६ ] [ शाब्वा० समुच्यय-स्त० २-ौ० ३७ 


एतदुपचयार्थमेवाह- 
मलम्‌-तच्चास्तु लोकशास्त्रोक्तं तत्रौदासीन्ययोगत; । 
, संभाव्यते परं ह्ये तद्‌ भावदाडमहात्मनः ॥३७॥ 


ओ- तच्चस्अगम्यं, लोकशास्त्रोक्तं भगिन्याद्रेव अस्तु, याइच्छिककल्पनाया अप्रा- 
माणिकत्वात्‌ । तत्र-अगम्ये, औदासीन्ययोगतः--अरक्ताद्विष्टभावेन प्रवृत्त, महात्मनः 
इढप्रतिज्ञस्य, 'भावशः=एकान्तविहितानुष्ठानसम्पत्तः, हि=निश्चितम्‌ , परमेतद्‌=माभ्यस्थ्यं; 

संभाव्यते, देशविरतिपरिणामेनानिकाचितस्य चारित्रमोहनीयस्याचिरादेव क्षयसम्भवात्‌ । 

' स्यादेतद्‌, इच्छानिरोधात्‌ न तन्निवृत्तिः; किन्तु यथेच्छं प्रवृत्त्या सिद्धत्वज्ञानादेव, 
ततो योगार्थं यथेच्छं प्रबृत्तिरेयोचिता, का तत्र गम्याऽगम्यव्यवस्था ? मैवम्‌ , यावत्सुख- 

' सिद्धत्वधिये बिना. .विशेषदशिनः सामान्येच्छाया अविच्छेदात्‌ , विशिष्य सिद्धत्वधियस्तु 
बिशेषेच्छाया अनिवतकत्वात्‌ , अन्यथा प्रोपितस्याज्ञातकान्तामरणस्य तत्कान्तावलोकनेच्छाः 
ऽमावग्रसङ्गाद्‌ असिद्धविषये इच्छाया अनिरोधाच्च । तस्मात्‌ सामान्येच्छाविच्छेद्‌ः सिद्धत्व- ` 


परिहार हो नहीं सकता । और यदि किसी. में इच्छा की निवृत्ति मान कर प्रवत्ति का अभाव माना 
जायगा तो इस प्रकार को वस्तु यदि स्त्रो होगी तो वही अगम्य हो जायगी, फिर गम्य-अगम्य में 
| भेद न कर सभी स्त्रियों में प्रवत्ति कंसे सम्भव हो सकेगो ९ ॥३६॥ 
वै 


(लोक-शास्त्र कथित अगम्यादि में महात्मा का भ्रौदासीन्य) 


३७ वीं कारिका द्वारा पुव कारिका में कथित अथ का समर्थन किया गया है। कारिका का 
अर्थ इस प्रकार है-- 

लोक ओर शास्त्र के अनुसार भगिनी आदि ही अगस्य हैं, क्योंकि गम्य अगस्य को मनमानी- 
कल्पना प्रमाणहीन होने से मान्य नहीं हो सकती । अत: उत्कृष्ट कोटि का माष्यस्थ्य अर्थात्‌ रागद्व ष 
का पुणं अभाव तभो प्राप्त हो सकता हे जब मनुष्य अपने में महात्मता स्थापित करे, लोक-और 
शास्त्र में निन्दनीय कर्मा को न करने को अटल प्रतिज्ञा करे, अपना माव शुद्ध रखे, लोक-दास्त्र सें 
मान्य कर्मों का एकान्तनिष्ठा से निरन्तर भ्रनुष्ठान करे ओर अगस्य मिनो आदि के सम्बन्ध में 
उदासीनभांवापन्न अर्थात्‌ रारा-द्वेष रहित हो शुभ कर्मो में हो सदेव प्रवृत्त रहे । 


TSN SITLL, 
|| Fei क 


है ऐसे मनुष्य को उक्त माध्यस्थ्य प्राप्त होने का कारण यह है कि मनुष्य को भावशुद्धि, सत्कमं- 
परायणता ओर निन्द्यकमों से वेमुख्य आदि देशविरति का परिणाम है और उस परिणाम से भोगेतर 
च कारणों से भी नाश-योग्य चारित्रमोहनीय कम अर्थात्‌ सवंविरतिपरिणामस्वरूप चारित्रभाव.के 


आवारक (प्रतिबन्धक) अनिकाचित मोहनोय कर्म का शीघ्र ही विनाशा हो जाता है। यहाँ अनिका: 
जु चित इसलिए कहा कि. निकाचित कर्म अवश्य भोक्तव्य हें जबकि अनिकाचित कर्म बिना भोग: 
ओ।  कियेतपसे भो नाश योग्य होते हैं। ढे 
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ज्ञानकृतो नास्ति विरक्तानाम्‌ , किन्तु शुभाइष्टकृत एव । तच्च शुभादृष्टं विषया प्रवृत्त्ये व 


भवति, तत्प्रवृत्या तु तत्मतिकूलाद्ष्टाजनादुत्कटेच्छेव विषये जायते । तदुक्तं पतञ्जलिनाऽपि 
६भोगाभ्यासमनुवतंन्ते रागाः, कौशलं चेन्द्रियाणाम्‌? इति । 'गीतास्वप्युक्तम्‌-- 
“न जातु कामः कामानासुप भोगेन शाम्यति । . 
¢ C~ 
हविषा कृष्णवत्मंव सूय एवाभिचधते ॥? इति ॥ 


` इत्थं चैतद्वश्यमज्गीक्रतेच्यम्‌ , पिपासाया इव विषयेच्छायाः क्लिष्टकर्मोदयजनित- 


(यथेच्छप्रवृत्ति से विषयपराङ मुखता का अ्रसस्भव ) 
उक्त के सन्दर्भ में मण्डलतन्त्रबादी को ओर से यह कहा जा सकता है कि-“सम्पुण विषयों में 
इच्छा का निरोध सम्भव न होने से इच्छा के निरोध से मनुष्य को विषयवेमुख्य भले न हो किन्तु 
आचित्य-श्रनोचित्य का विचार न कर इच्छानुसार विषयोपओग में प्रवृत्त होने से विषयाधीन सुख 
सें अब विषयसुख सिद्ध हो गया ऐसा सिद्धत्व का ज्ञान होने पर तो विषयवेमुख्य सुसम्पन्न हो सकता 
हे, अतः योग की सिद्धि के लिये विषयों में यथेच्छ प्रवत्ति हो उचित हे, वहां. स्त्रियों के सम्बन्ध में 
गम्या-अगम्यादि का भेद करना अनावश्यक है । ?-किन्तु प्रस्तुत कारिका के व्याख्याता के अनुसार 
यह कथन ठोक नहीं है, क्योंकि 'सभस्त सुख सिद्ध हो गए! ऐसा समस्त सुख में सिद्धत्व का ज्ञान हुये 
विना विशेषदर्शों अर्थात्‌ प्राप्त सुखों से भिन्न सुख की सम्भाव्यता को जाननेधाले मनुष्य की सामान्य 
रूप से सुखमात्र को इच्छा का उच्छेद नहीं हो सकता, एक सुख के सिद्धत्व का ज्ञान दूसरे सुख को . 
इच्छा का निवर्तक नहीं हो सकता । एक वस्तु को सिद्धि से यदि उस वस्तु के सहश अन्य वस्तु को 
इच्छा का चिच्छेद माना जायया तो अपनो प्रेयसी से दूर परदेश गये पुरुष को उसको मृत्यु का ज्ञान 
न होने को स्थिति में उसके पुनः अवलोकन को जो इच्छा होती है वह न हो सकेगी क्योंकि उसका 
अवलोकन प्रोषण के पूर्व हो चुका हे । जो विषय सिद्ध नहीं है उस को इच्छा का निरोध होता भो 
नहीं है । अतः यही मानना युर्षितसंगत है कि विरक्त पुरुषों फो जो समग्र इच्छा का विच्छेद होता है 
चह कतिपय इष्ट बस्तुओं के सिद्धत्वज्ञान से नहीं होता, अपि डू शुभाहष्ट क प्रभाव से होता है ओर 
बह शुमाहष्ट विषयों में यथेच्छ प्रवृत्ति से न हो कर विषयों में प्रवत्त होने से निष्पन्न होता है। 
विषयों में प्रवत्त होने से तो विषयेच्छा-निवतक अहृष्ट क विरोधी अहृष्ट का उदय होता हैं जिस से 
विषय की उत्कट इच्छा का ही संवर्धन होता है । पतङजलि ने भो इस तथ्य को पुष्टि यह कहकर 
की हैं कि विषयोपभोग के अभ्यास क विषयों में राग को अभिवृद्धि होती हैं, और विषयग्रहण सें. 
न्द्रियो की पटुता सम्पादित होती है । 
जे गीता बु भी कहा हर कि-काम=विषयसुख के उपभोग से काम=विषय सुख की इच्छा 
निवृत्त नहीं होती, प्रत्युत हृबि-घुत आदि दृवनीय द्रव्यों .' से अग्नि के समान अधिकाधिक 


बढती जाती है । 5 


टिप्पण-१ गीता वचन के हियर गीता वचन के रूपमें नि निर्दिष्ट न जाहु कामः कामानाम्‌? इत्यादि वचन 
गीता मगवद्गीता में प्राप्य नहीं है किन्तु मनुस्मृति में प्राप्य है । अतः यहां 'गीता? शब्द से 
सें तात्पये हो ऐसा प्रतीत होता दै । ह्य 
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रवेन तदुपशमेनेव तदुपशमात्‌ । तदुपशमार्थमेव च पिपासोपशमनार्थं जलपानस्येव मौनीन्द्र- 


ग्रवचनवचनासृतपानस्य न्याय्यत्वादिति | अधिकमध्यात्ममतपरीक्षायाम्‌ ॥३७॥ 
अथ संसारमोचकागमेऽप्येतदतिदेशमाइ-- 
सूछम्‌-संसारमोचकस्यापि हिंसा यडमंसाधनम्‌ । 
सुक्तिश्चास्ति ततस्तस्याप्येष दोषोऽनिवारितः ॥३८॥ 
संसारमोचकस्यापि यद्यस्मात्‌ कारणात्‌, हिंसा धर्मसाधनम्‌ , मुक्तिश्वास्ति 'अभ्यु- 
पगता? इति शेषः । ततः=तस्मात्‌ कारणात्‌ , तस्याप्येषः=पूर्वोक्तदोषोऽनिवारितः, हिंसाया 
चर्मसाधनताया लोकेष्टविरुद्धत्वात्‌ , तदुत्कषाऽमावेन सक्त्य भावप्रसङ्गाच्च । 


स्यादेतत्‌-तृष्णानिमित्तेव हिंसा न धमेहेतुः, नतूपकारनिमित्ता5पि, व्याधितस्याप्त- 
वैद्येन दाहदादिकरणात्‌ , तथा च दुःखितानां दुःखविघाताय हिंसाभ्युपगमो न विरोत्स्यत 
इति । संचम्‌ , अविरतानां हतानां जीवानां प्रेत्यानन्तदुःखेष्वेव नियोजनात । किञ्चैवं सुखि- 
नामपि पापवारणाथे घातः स्यात्‌ , तथा चाऽपूर्वकारुणिकस्येच तव कुटुम्बघातो5पि न्याय- 
प्राप्त: । तस्माद्‌ दुष्टोऽयमभिनिवेशः । दुःखकारणाऽधर्मेविनाशेन धर्म नियोजनादेव च 
कारुणिकत्वश्ुपपद्यते, इत्याईंतमतं रमणीयम्‌ ॥ ३८।। 


इस प्रकार यह बात अवश्य माननी होगी कि विषय-सुख को इच्छा पानी पीने को इच्छा 
के समान क्लिष्ट कर्मो-पाप कर्मो के उदय से उत्पन्न होती है, अतः उसका उपशम उन कर्मो के 
उपशम से ही सम्मव हो सकता हैं । इस लिये प्यास बुझाने के लिये जेसे पानी पीना आवइयक 
होता हे, उसी प्रकार विषयेच्छा का निरोध करने के लिये मोनोन्द्र भगवान द्वारा उद्धासित आगम 
के वचनामृत का पान भी आवश्यक हैं। 

इस विषय में अधिक जानकारी 'अध्यात्म मत परीक्षा! ग्रन्थ से प्राप्त को जा सकती है ।।३७॥। 

इस प्रकार मण्डलतन्त्र आदि आगम को सदोषता सिद्ध की गयी | 


[ संसारमोचकमत भी दोषाक्ान्त ही है] 

संसारमोचक आगम में मो यही माना गया है कि-“हिसा घमं का साधन है, उस के उत्कषं से 
ही मुक्ति होती हे!-अत: उस में मो पूर्वोक्तदोष. का परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि हिसा घमं का 
साधन हे? यह बात लोकविरुद्ध एवं इष्टविरुद्ध हे, तथा अतीत, अनागत, वर्तमान समो प्राणियों की 
हिसा सम्भव न होने से हिसा के उरकषं को सिद्धि न हो सकने के कारण मुक्ति के अमाव को भी 
आपत्ति होगी । 

[उपकारबुद्धिप्रयुक्त हिसा में भो आ्रौचित्य का अभाव] 

यदि यह कहा जाय कि-“तृष्णावश को जानेवाली हिसा घमं का साधन न हो, किन्तु उपकार- 

बुद्धि से को जानेवालो हिसा को धमं का साधन सानने में कोई बाधा नहो है, यही कारण है कि आप्त 
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दोषाऽनिवारितत्वरमेवोक्त भावयति- 
मलमू-सुक्तिः कर्सक्षयादेव जायते नान्यतः क्वचित्‌ | 
जन्मादिरहिता यत्‌ तत्‌ स एवात्र निरूप्यते ॥३९॥ 
मुक्तिः कर्मध्तयादेव=जन्महेतुपुण्याऽपुण्यविलूयत एवासाघारणहेतोः, नान्यतः क्वचिद्‌ 
दानादेः, अभय--सुपात्रदानादीनामपि व्यवहितहेतुत्वात्‌ › जन्मादिरहिता-जन्ममरणाधनाश्लिष्टा, 
यद्‌ =्यस्माद्‌ हेतोः, तत्‌=तस्मात्‌ , स एव-्कर्मक्षय एव, अत्र-भ्रक्कतस्थले निरूप्यते ॥३९॥ 


वैद्य व्याधिग्रस्त मनुष्य की दाह आदि द्वारा मो चिकित्सा करते हे । अतः दुःखी प्राणियों को दुःख 
से मुक्त करने क्र लिये उन को हिंसा करने में कोई अनोचित्य नहीं हो सकता”-तो बह कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि अविरत अक्षीणसमग्रकर्मा जीवों को हिसा करने पर अनन्त दु खमय योनियों में उन्हें 
भटकना ही पडता है, न कि उनकी मुक्ति होतो है । अतः हिंसा का कार्य निन्दनीय हो है। इसके 
अतिरिक्त यह भी आपत्ति होगी कि जैसे-अगर दुःखी जनों को दुःख से मुक्त करने के लिये उन को 
हिंसा उचित हे तब तो उसी प्रकार पापकमं से विरत करने के लिये सुखी जनों को मो हिंसा उचित 
हो सकती है । फलतः संसारमोचक आगम के अनुयायियों को अपनो अपुवे करुणा से प्रेरित हो अपने 
कुटुम्ब की मो हिसा न्याय प्राप्त होगी, तब यह हिसा करते में कोई हिचक न होनी चाहिये, किन्तु 
यह सब नहीं होता, अतः हिसा को घर्म का साधन मानना एक दुराग्रहमात्र है। इस स्थिति में आहंत 
झ्रागमों की यह मान्यता ही न्यायसंगत हे कि मनुष्य को दुःख के कारणभूत अघम से दूर हटाकर 
उसे धर्म का आचरण करने फी प्रेरणा प्रदान करने से हो उपदेशक को करुणाशोलता सिद्ध 
होती है ॥३८॥ 
३९बो कारिका में 'मण्डलतन्त्र, संसारमोचक आदि आगमों के सत में दोष का परिहार होता 
ही नहीं यह जो कहा गया इस बात को पुष्टि की गयो है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है- 
मुक्ति मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। उस को प्राप्ति से हो मानवजीवन को सार्थकता ओर 
कृतार्थता होती है, किन्तु जन्म की शुडखला बनी रहने तक उस को प्राप्ति नहो हो सकती, अतः 
जन्म की शङ खला का इुटना आवदयक हैं, किन्तु बह शृङ्खला तब तक नहीं इट सकती जब तक 
उस के कारणभूत पुण्य-अपुण्य कर्मों का उच्छेद न हो । फलतः स्पष्ट है कि जन्म के कारणभूत 
समग्र कर्मा का क्षय ही मुक्ति का असाधारण कारण है, उसो से मुक्ति को प्राप्ति सस्भव है । दान, 
दया आदि किसी अन्य कारण से उस को प्राप्ति नहीं हो सकती । अभय एवं सुपात्रदान अर्थात्‌ 
वारित्रपात्र सुनियों को निर्दोष भिक्षा का वान आदि भो अच्छी बात है किन्तु वह मुक्ति का: 
साक्षात्‌ हेतु न होकर व्यवहित हेतु है । कर्मक्षय हुये विना केवल दान भादि धर्मों से मुक्ति प्राप्त. 
करने की आशा दुराशा मात्र हे । 4 
: यत: मुक्ति जन्म-मरण से रहित होती हे, जन्स-सरण का चक्र चालु रहते उसको प्राप्ति नही 
सकतो, अत: यह चक्र जिन कर्मों पर आधित हे उच कर्मों के क्षयका निरुपण आवश्यक है, 
इसोलिये बर्तमान सन्दर्भ में कमेक्षय का प्रतिपादन हो प्रस्तुत है ॥३९। पटनी 
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४० [ शा. वा. समुच्चय स्त. २-श्लो० ४०-४१ 


किंहेतुकोऽयम्‌ ? इति पर्यनुयुज्यते- 
सूलम्‌- हिसाद्य त्कर्षसाध्यो वा तद्विपर्ययोऽपि वा । 
अन्यहेतुरहेतुर्वा स वे कर्मक्षयो ननु ? ॥४०॥ 
तथाहि “ननु' इत्याक्षेपे, वे=निश्चितम्‌, स कर्मक्षयो हिंसायुत्कर्षसाध्यों 
वा स्यात्‌-हिंसोत्तरदुःखापनयनोत्कर्पसाध्यो वा स्यात्‌, तदिपर्ययसाध्यो वा=अहिंसा- 
द्युत्कपसाध्यो वा स्याद्‌ , अन्यहेतुः=एतदुभयातिरिक्तहेतुर्षा स्यात्‌ , अहेतुर्वा स्यात्‌ , इति 
चत्वारः प्ताः ॥४०॥ [ | 
सूलम्‌-हिंसाद्यत्कषसाध्यत्वे तदभावे न तत्स्थितिः । 
कर्मक्षयाऽस्थितौ च स्यान्सुक्तानां सुक्तताक्षतिः ॥४१॥ 
आद्ये आह-हिसायुत्कपैसाध्यत्वे, तदभावे-हिंसायुत्कर्षाभावे, न तत्स्थितिः न कर्म 
' क्षयस्थितिः, कर्मक्षयाऽस्थितौ च युक्तानां सुक्तताक्षतिः स्यात्‌ ॥४१॥ 


(कमंक्षय के सम्भवित हेतु चतुष्टय) 
प्रस्तुत चालोसवों कारिका में “ननु? शब्द से कर्मक्षय की सम्भाव्यता पर आक्षेप करते हुये उस के 
_ हेतुओं के विषय में जिज्ञासा व्यक्त को गइ है। कारिका का अर्थ इस प्रकार हे- 
कर्मक्षय के सहेतुक होने की सम्भावना के निश्चित रूप से चार हो पक्ष हो सकते हैं. जैसे- 
१. कर्मक्षय हिसा आदि के उत्कर्ष अर्थात्‌ हिसा के अनन्तर होनेवाले दु खराहित्य के उत्क्ष 
से सम्पादित हो सकता है क्या ९ 
२ हिला आदि के विरोधी अहिसा आदि के उत्कष से सम्पादित हो सकता है क्या? 
३ उक्त दोनों हेतुओं से अतिरिक्त किसी अन्य हेतु से सम्पादित हो सकता है क्या. ? 
४ अथवा हेतु के विना हो सुलभ हो सकता है क्या ? ॥४०॥ 
४१ वीं कारिका से प्रथमपक्ष को अयुकतता बतायी गयो हैं जो इस प्रकार हैं- 


हिसा आदि के उत्कषं से कर्मक्षय को . सम्भावना नहीं की जा सकती, क्योंकि हिसा आदि का 
उत्कर्ष कदापि सम्भव नहीं हैं, अतः उस से कर्मक्षय नहीं उपपन्न हो सकता, और कर्मक्षय न हो सकने 
- पर मुक्त पुरुषों को शास्त्रों में कथित मुक्तता का समर्थन नहीं हो सकता | ० ] 
आशय यह हैं कि हिसा के उत्कषे को कल्पना दो प्रकार से को जा सकतो है । सम्पूर्ण जीवों को. | 
हिसा या हिसाहत जीव को दुःखो से मुक्ति । किन्तु यह दोनों हो बाते असम्मव हैं, क्योंकि कोई भी. ` 
व्यक्ति सम्पूण जोवों की हिसा नहीं कर सकता, ओर न कर्मों से बंधा जीव हिसाहत होकर दुःखों १ 
न से मुक्त भो हो सकता है क्योंकि कर्मंबश उस का पुनर्जन्म और उस जन्म में दुःखों का आघात 
अनिवाय हैं ॥४१॥ क 
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स्या० क० टीका और ह्विन्दीबिवेचन ] ५ [ ४१ 


द्वितीय आइ- 
सूत्रम्‌ -तद्िपियंयसाध्यत्वे परसिडान्तसंस्थितिः । 


कर्सक्षयः सतां यर्मादहिंसादिप्रसाघनः ॥ ४२॥ 
तद्विपर्ययसाष्यत्वे=अहिंसादय त्कपैसाध्यस्वे, परसिडान्तसं स्थितिः=अन्याम्यु- 
पगमप्रसङ्गः, यतः सतां=साधूनाम्‌, कर्मेक्षयो$हिंसादिप्रसाधन इष्टः ॥४२॥ 
तृतीय आह- 
तदन्यहेतुसाध्यत्वे तत्स्वरूपमसं स्थित म्‌. | 
अहेतुत्वे सदा भावाऽभाचो वा स्यात्‌ सदैव हि॥४३॥ 
तदन्यहेतुसाध्यत्वे=उक्तोमयातिरिक्तसाष्यत्वे, तत्स्वरूपं =तदन्यदवेतुस्तरूपम्‌ , 
असं स्थितम्‌=अनिरवचनबाधितं बाधकम्‌ । 
चतुर्थ आह-आहेतुत्वे कर्मक्षयस्य, सदा भावः स्याद्‌ , उत्पत्तिशीलत्वात्‌ , हि= 
निश्चितम्‌ , सदेवा मावो वा स्याद्‌ अनुत्पत्तिशीलत्वात्‌ ॥४३॥ 
तदत्र द्वितीय विकल्प एव न्याय्य इति दर्शयति- 
सूलम्‌-सुकितः कमक्षयादिष्टा ज्ञानयोगफलं स च । 
अहिंसादि च तडेलुरिति न्यायः सतां मतः ॥४४॥ 


[कर्मक्षय श्रहिसादि के उत्कर्षं से साध्य है ? ] 
४२ वीं कारिका में दूसरे पक्ष को त्रुटि बतायी गयी है, जो इस प्रकार हैं-- 
कर्मक्षय को हिंसादि के उत्कर्ष के विपरीत अहिंसा आदि के उत्कर्ष से साध्य मानने पर अस्य 
पक्ष-जो पक्ष अपने को इष्ट नहीं है-को स्वीकार करने की आपत्ति होगी क्योंकि 'अहिसा आदि से 
कर्मों का क्षय होता है? यह साधुपुरुषों का घरमे एवं अध्यात्म सें निष्ठा रखने वाले विवेकी पुरुषों का. 
अभिमत पक्ष है ॥2२॥ र 
४३ वी कारिका के पुर्वाधे से तीसरे पक्ष को सदोषता बतायो गयी है जो इस प्रकार है- 
हिंसा आदि निन्द्य कमें भौर अहिसा आदि स्तुत्य कर्म, इन दोनों से भिन्न हेतु द्वारा कर्मक्षय . 
को सिद्धि नहीँ मानी जा सकती, क्योंकि इस प्रकार का हेतु असंस्थित-असिद्ध है, उस का निवेचन न 
हो सकने के कारण वह स्वयं बाधित हैं, प्रतः बह सिद्धान्तपक्ष का बाधक नहीं हो सकता। | 
कारिका के उत्तराधं से चौथे पक्ष का दोष बताया गया है, जो इस प्रकार है- १ 
» क्ंक्षय को अहेतुक-हेतुनिरपेक्ष भी नहों माना जा सकता, क्योंकि अहेतुक की निश्चितरूप से . 
दो हो गति हो सकती हैं। एक यह फि हेतु के असाच में मी यदि वह उत्पत्तिशील होगा, तो सदेव उस 
का अस्तित्व होना चाहिये, क्योंकि उसके होने में किसो को अपेक्षा नही है, और दुसरी यह कि य 
चह अनुत्पत्तिशील होगा तो उस की कभी सी उत्पत्ति न होने से उसे कसो न होना चाहिये अ 


सदेव उस का अमाव हो रहना चाहिये ॥४३॥ . ४ 
ह्‌ 


४२ ] [ शाश्वा० समुच्चय-स्त० २-स्छो० ४४-४५ 
सुक्तिः=परमानन्दरापति; कर्सक्षयादिष्टा=कर्मक्षयञन्याऽभिमता, स च कर्मक्षयः, 
ज्ञानयोगफलम्‌=त्नत्रयसाग्राज्यजन्यः तडेलुः-तस्कारणं च, अहिंसादि-हिंसाविरति- 
परिणामादि, इति एषः, सतां=जेनागमोपनिषद्वेदिनाम्‌ , न्यायः=सन्मार्गः, सतः-इृष्टः । 
तदेवं संसारमोचक्ागमाऽसारता प्रतिपादिता ॥४४॥ 
अथ यज्वनामागमासारतां तद्व दिव प्रदशयति-- 


सूलम्‌-एवं वेदचिहिताऽपि हिंसा पापाय तत्त्वत; । 
शास्त्रचोदितभावेऽपि वचनान्तरबाधनात्‌ . ॥४५।। 
एवं=संसारमोचक्राभिमतहिंसावत्‌ , वेदविहित्ताऽपि='शवेतं वायव्यमजमालमेत भूति- 
कामः? इत्यादिविधिने्साधनत्वेन वोधितापि हिंसा, तत्त्वतः-्युक्त्या बिचार्यमाणा 
पापाय भवति । विधिबोधितत्वे कथमेवं स्यात्‌ ? इत्यत्रा इ-शास्त्रचो दित'भावेऽपि=प्रकृत- 
विधितरोधितेष्टसाधनताकत्वेऽपि वचनान्तरबाधनात्‌-सामान्यतः प्रवृत्तेन निषेधबिधिनाऽ- 
निष्टसाधनत्वेन बोधनात्‌ ॥४५॥ 


(अहिसादि से ज्ञानयोग, उससे कर्मक्षय) 


४४ वों कारिका द्वारा आहसा आदि साधनों से ही कर्मों का क्षय सम्पन्न होता है? इस दूसरे 
पक्ष को हो न्याय-संगत बताया गया है। कारिका का अथ इस प्रकार हे- 


मुक्ति का अर्थ है परमानन्द की प्राप्ति और परमानन्द का अथ है आनन्द की वह अवस्था, 
जिस में किचिन्मात्र मी दुःख के सम्पक को सम्मावना नहीं की जा सकती | यह मुक्ति मनुष्य को 
उस के समग्र कर्मो का क्षय होने पर ही सम्पन्न होती है और कर्मों का क्षय ज्ञानयोग से सम्पादित 
होता है । ज्ञान का अथ है सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक ददन, योग का अर्थ है सम्यक्‌ चारित्र्य | यह 
तोनों महाफलप्रद होने से बहुमुल्य होने के कारण रत्न कहे जाते हैं। इन तीनों रत्नों का प्रसूत मात्रा 
में संचय होने पर हो कर्मों का क्षय होता है और इन रत्नों की उपलब्धि अहिसा आदि अर्थात्‌ हिसा- 
असत्य आदि के प्रतिज्ञाबद्ध त्यागस्वरूप विरतिमय चित्तपरिणाम के प्रमादमुक्त दोघकालोन सेवन 
से ही सम्भव होती है । 

निष्कर्ष यह हे कि अहिंसा आदि के सेवन से सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र्य का अर्जन कर 
समग्र कमा का क्षय करना ही मोक्ष-प्राप्ति का निष्कण्टक माग है जेनागम के रहस्य को जानने वाले 


सनीषो पुरुषों को यहो अभिमत है । इस प्रकार संसारमोचक आगमों को असारता प्रतिपादित 
होती हे । ४४॥ 4 


(वेदविहित हिसा पापजनक है) 
४५ वो कारिका में संसारमोचक आगम के समान याज्ञिकों-वे दिकों के भी आगमों की असारता 
बतायो गयो है | कारिका का अर्थ इस प्रकार हे- | र) 
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स्या० क० टीका और हिन्दी विवेचन ] [ ४३ 


एतदेव भावयन्नाह- 
सूलम्‌-“न हिस्यादिह भूतानि' हिंसनं दोषक्रन्मतम्‌ । 
दाहवदू वैद्यके स्पष्टवुत्सगप्रतिषेधतः ॥४६॥ 

“न हिंस्यादिह' इत्यत्रस्थेहशब्दोडन्यत्र योज्यः, तथा च “न हिंस्याद्‌ भूतानीह इत्यर्थः । ` 
इदं च “न हिंस्याद्‌ सर्वभूतानि’ इति वेदवाक्यस्मारकम्‌। इह वाक्ये हिसनं =राग-द्वेष मोह-तृष्णा- 
दिनिबन्धनहिंसासामान्यस्‌ , दोषकृत-अनिश्जनकम्‌ , स्पष्ट सूर्‌असंदिग्धतया सतम्‌= 
अभीष्टम्‌ । किंवत्‌  इत्याह-वैद्यके दाहवत्‌='दाहो न कार्यः? इति वेद्यकनिपेधवाक्य निषिद्धः 
दाइवत्‌ । कुतः १ इत्याह-उत्सर्गप्रतिषेधतः=नञञ_समभिव्याहारादनिष्टसाधनत्वे निरूढः 
लाक्षणिकप्रकृतविध्यर्थस्य व्युत्पत्तिमहिम्ना निपेध्यतावच्छेदकावच्छेदेनेवाउन्चयात्‌ । एतेन 
'नडार्थे लिङर्थान्बये कथं दोपकृस्वत्रोधः | प्रकृतनिपेधविधेः पापजनकत्वे निरूढलक्षणायां च 
दृष्टान्तानुपपत्तिः, इति प्रकृतविष्यर्थनिपेधस्य हिंसात्वसामानाधिकरण्येनाऽन्वयाद्‌ नाजुपपत्तिः’ 
इति निरस्तम्‌ , सामानाधिकरण्येनापि विधिशङ्काविरहेणः सामान्यत एवं निपेधान्बय- 
स्वीकारात्‌ ॥४६॥ | 


जिस प्रकार संसारमोचक आगमों में बणित हिसा पापजनक होतो हे उसो प्रकार वेदविहित 
हिसा भी -'इवेतं वायव्यमजमालमेत भुतिकाम:”-भूति-सम्पत्ति का इच्छुक वायुदेवता के उद्देश्य से शुभ्र- 
चर्ण के बकरे का वध करे” जैसे वेदिक विधिवाक्य जिसे इष्ट का साधन बताते हैं.-युक्तिपूर्वक बिचार 
करने पर वह पाप का जनक सिद्ध होती हे । यदि यह कहा जाय कि-"शास्त्रीय विधिवाक्य जिस 
[हसा का विधान करते हैं-जिसे इष्ट का साधन बताते हैं, उसे पाप का जनक कहना उचित नहीं है'- 
तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उक्त विधिवाक्य जसे उसे इष्ट का साधन बताते हैं-उसी 
प्रकार `सा हिंस्यात्‌ सदंभूताति=किसी भो प्राणी को हिंसा न करनी चाहिये? इस प्रकार के तिषेधक 
बचन सामान्यरूप से हिसा मात्र को अनिष्ट का साधन भी बताते हैं ओर यह स्वेमान्य सत्य है कि 
जिस कर्म को शास्त्र अनिष्ट का साधन बताते हैं वह कर्म पाप का जनक होता है-क्योंकि पाप के 
* द्वारा ही उस की अनिष्टसाधनता सिद्ध होती है ॥४५॥ | 
| [“न हिस्यात्‌ सर्वभुतानि'-वेदवाक्याथं ] झा: 
४६ वीं कारिका सें भी पुवकारिका को हो बात पुष्ट की गयी है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है... 
जो न हिस्यादिह भुताति! इस भागको 'न हिस्याद्‌ भूतानि इह! इस रूप में पढने पर लब्ध होता है- 
(न स्यात्‌ सर्वेभूतानि' इस वेदवाक्य में सभो प्रकार की हिसा से, चाहे वह राग, हे 
सोह तृष्णा आदि किसी भौ निमित्त से की जाय, अनिष्ट को उत्पत्ति होतो है, यह बात असन्विर 
में कहो गयो हे ओर यह ठोक उसो प्रकार मान्य है जिसप्रकार व्यक शास्त के अनुसार द! 
कार्य:' इस निषेधवाक्य से निषिद्ध सोना, पारा आदि धातु या प्राणो के अङ्ग आदि का 
पर उस दाह से होने बालो अनिष्ट की उत्पत्ति मान्य है । fre). 
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i त या की? 
ततः किम्‌ ९ इत्याह-- 
मूलम्‌-ततो व्याधिनिवृत्त्यथ॑ दाहः कार्यस्तु चोदिते । 
न ततोऽपि न दोषः स्यात्‌ फलोद्देदोन चोदनात्‌ ॥४७॥ 

ततो='दाहो न कायः’ इत्यनेन सामान्यत एव दाहस्यानिष्टसाधनत्वसिदधेः, 'व्याधि- 

निइच्यथै दाहः कार्य इति चोदितेष्पि-विहितेडपि, तुरप्यर्थः, न ततोऽपि= दाहात्‌ 

| फलो इेशेन=च्याधिनिबृचत्थं 'चोदनात्‌-विधानादू हेतोः, न दोषः तापलक्षणः स्यात्‌ , किन्तु 

भ संया देव ॥४७॥ 

प्रश्‍न हो सकता है कि-' जिस हिसा या जिस दाह को शास्त्र में इष्ट का साधन बताया गया है, 
उस से अनिष्ट की उत्पत्त क्यों होगी ? क्‍यों कि निषेधक बचनों की पहुंच उन हिसा और दाह आदि 
तक ही हो सकती है जिन में इष्टसाधनता का बोधक कोई शास्त्र नहीं है-” इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह दिया जा सकता है कि निषेधवचन उत्सर्ग-सामान्यवचन होता है और उस में नडा पद के 
सन्निधान से विधिप्रत्यय की अनिष्टसाधनता में निरूढलक्षणा होतो है और इस निरूढलक्षणालम्प 
अथ का अन्वय निषेध्यतावच्छेदक के सभी आश्चयों में होने का नियम है। अतः “न स्यात्‌ सवं- 
भुतानि’ इस वाक्य से निषेध्यतावच्छेदक हिसात्व के आश्रय सभी हिसा में और 'दाहो न कायः? 
इस वाक्य से निषेध्यतावच्छेदक दाहत्व के आश्रय समी दाहों में अनिष्टसाधनता का बोध 
` होता है, अत: जिन कर्मों में शास्त्र के किसी विशेष वचन से इष्टसाधनता का और सामान्यवचन 
से अनिष्टसाधनता का बोध होता है, ऐसे कर्मों से, इष्ट और अनिष्ट दोनों को उत्पत्ति होना हो 
ओ न्याय संगत है। 
._यहि यह कहा जाय कि-तिषेधवाक्यस्थल सें नडाथे में लिङ 
निषेधवाक्य से निषिध्यमान कमे में लिङर्थ घमंसाधनत्व के अभाव का 
का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बोधक कोई पद नहीं हे, 
पापजनकत्व में निरूढलक्षणा मानकर भी उसके बोध की उप 
प्रकार की लक्षणा में कोई दुसरा दृष्टान्त नहों हे 


प्रत्ययार्थ का अन्वय होता है, अत: 
हो बोध हो सकता है, पापजनकत्व 
नम, के सन्निधान में विधिप्रत्यय की 
पत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इस 


। इस स्थिति में निषेधवाक्य से निषेब्यतावच्छेदक 
के सभो आश्चयों में लिङर्थ के अमाव का अन्वय न मानकर उस के कतिपय आश्रयों में ही लिङर्था- 


भाव का अन्वय स्वीकार करने से हिंसाविशेष के विधायक तथा हिसासामान्य के निषेधकवाक्यों में 
कोई विरोध न होगा फलतः शास्त्रविहित हिसाविशेष से पाप की उत्पत्ति का प्रसङ्गः नहीं हो सकता? 
- तो यह कथन ठीक नहों है क्योंकि 'न हिस्यात्‌ सवंभूतानि’ जैसे निषेधबाक्यों के अथेबोध के समय 
किसी प्रकार को हिसा आदि जेसे कमं के बिधान को सम्भावना न रहने से उन वाक्यों स निषेध्यता- 
वच्छेदक घमं के सभो आश्नयों में ही लिङर्थाभाव का अन्वय मानना हो थुक्तिसंगत है । ४६।। 


(दाहजनित ताप दोष के समान पापबन्ध अनिवायं) 
पुव कारिका में निषेघवाक्य से जिस प्रकार के बोध का समर्थन किया गया है, प्रस्तुत कारिका 
४७ में उस बोध को फलश्रुति बतायो गयी है | कारिका का अर्थ इस प्रकार हे-- 
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प्रकृते दार्शान्तिकयोजनामाह- 
सूल्स्‌ -एवं तत्फलभावे$पि चोदनातोऽपि सवंधा । 
धुवमौत्सर्गिको दोषो जायते फलचोदनात्‌ ॥४८॥ 
एवं चोदनातोऽपि=्क्रत्वङ्गहिंसात्रिधेरपि, तत्फल भावेऽपि=तद्गोधितफलमावेऽपि, 
शर॒वं=नि श्वितम्‌ , सईथाऽन्य हिँसातुल्यतयौत्सगिकः सामान्यनिपेधबोधितः दोषः=पापलच्षणः 
जायते, फलचोदनात्‌=फलोददे शात्‌ , तृष्णामूलकहिंसात्वेने वाऽधर्मजन कत्वात्‌ । 
ननु निपेधविधिनाऽनिष्टसाधनत्वमात्रवोधने ततो निवृत््यचुपपत्तिः, बलवदनिष्ट- 
साधनत्वबोधने च व्याधिनिवृस्यर्थं दाहेऽपि प्रवृत्यनुपपत्तिः, इति विशेषनिषेघे सामान्यः 
विधेस्तदितरपरत्ववद्‌ विशेषबिधो सामान्यनिपेधस्यापि तदितरपरत्वमेव न्याय्यम्‌ । अवश्यं 
चेतदभ्घुपेयम्‌ , कथमन्यथा तवापि सामान्यत आधाकर्मिकादिग्रइणनिषेधेऽप्यसंस्तरणाद्िदशायां 
तद्विधानम्‌ १ इति चेत्‌ ? न, आधाकमिकग्रहणाऽग्रहणयोः संयमपालनाथमेकोदेशेनेव 
विधानाहुस्सर्गा--ऽपवादभावव्यचस्थितावपि प्रक्गतेऽहिंसा-यागयोरेकार्थत्वा मा वेनो त्सर्गाऽपवाद- 
च्यघस्थाया एवाऽयोगात्‌ , सामान्यनिपेधे संकोचस्याऽन्याय्यत्वात्‌ । तदुक्तं `स्तुतिकृता 
“नोत्सृष्टमन्यार्थमपोद्यते च'? [अन्य०व्य०द्वा० श्लोक ११] इति । प्रवृत्तिस्तु तत्र मूढानां 
श्येनादाचिव दोषादेव । 


'दाहो न कार्य? इस निषेधबाक्य से दाह सामान्य में अनिष्टसाधनता का बोध होने का फल यह 
है कि 'व्याधिनिवृत्यथ॑ दाहः कार्य: इस शास्त्रवचन से दाह का विधान होने पर भो सामान्यनिषेध 
के कारण बिहितदाह से भो दोष की उत्पत्ति का होना सिद्ध होता है! इसलिये यह नहीं कहा जा 
सकता कि 'दाह व्याधिनिवृत्तिरूप विशेषफल के उद्देश्य से शास्त्रबिहित हे अत: सामान्यनिषेघ होने 
पर भी उस से दोष नहीं होता'-क्योंकि व्याधिनिवत्ति के लिये भो दाह करने पर उस से ताप दोष 
का होना तो निर्विवाद है ॥५७॥ 

(फलान्तर प्राप्त होने पर भी औत्सगिक दोषाऽनिवृत्ति) नि 
इस कारिका में दाहरूप दृष्टान्त के द्वारा यज्ञ के अद्भमुत दार्ष्टान्तिक हिसा में पापजनकत्व 
का प्रतिपादन किया गया हैं | कारिका का अर्थ इस प्रकार है- : 
जिस प्रकार व्याधिनिवृत्ति के लिये दाह के विधायक वचन से दाह में फलसाधनता का बोध. 
होने पर भी 'दाहो न कायः? इस सामार्न्यानषेध के कारण वेद्यकशास्त्र से विहित भी दाह ताप दोषका 
जनक होता हैं. उसी प्रकार यज्ञ के अङ्गमुत हिसा के विधायकवाक्य से उस हिसा में फलसाधनता हि 
बोध होने पर भी हिसासामान्य का शात्त्रत: निषेध होने के कारण उस हिसा से भो पापात्मक ह. 
को उत्पत्ति अनिवार्य है क्योंकि वह हिसा मो अन्य हिसा के सवंथा समान ह. क्योंकि फलविशेष को | 


१-न धमंहेतु बाहिताऽपि हिंसा, पा एन देत बहिताउपि हिंसा, नोत्सष्टमन्यार्थमपोद्यते च । 35 
स्वपुत्रचातान्तपवित्वलिप्सासत्रहचारिस्फुरितै परेषाम्‌ १११ | | 
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अत एव सांख्या अपि सामान्यनिपेध-विशेषवि धि्रोधितानर्थहेतुकत्व-क्रतङ्गत्वयो- 
रेकत्र समावेशसंभवाद्‌ निपिद्धस्याप विहिंतत्वस्य, विहितस्यापि निषिद्वत्वस्य च श्येनादिव- 


सिद्धि के लिये विहित होने से उस फल की तृष्णा ही उस का मूल हे, अतः तृष्णामुलक {हंसा होने के 
नाते अन्य हिसा के समान उस हिसा से भो अघम का होना न्यायप्राप्त हैं । 


इस सन्दभें में यह शङ्का हो सकती हैं कि-' निषेधवाबय यदि सामान्यत: अनिष्टसाधनता का 
बोधक होगा तो उस से निषिद्ध कमे से पुरुष की निवत्ति हो सकेगी. क्योंकि जिन विहित कर्मो 
को मनुष्य बडे उत्साह से करता हैं वे कमे मी कुछ न कुछ तो अनिष्ट करते ही हैं. अत: सामान्य 
अनिष्ट का साधन समझते हुये भो मनुष्य जसे उन कर्मो से निवत्त नहीं होता उसी प्रकार वह निषिद्ध 
कमो को भी यदि सामान्य अनिष्ट का ही साधत समभेगा तो उन कर्मो से भो उसकी निवत्ति न 
होगी। इस दोष के निवारणाय निषेधवाक्य को बलवान्‌ अनिष्ट को साधनता का बोधक माना 
जायगा तो व्याधिनिवृत्त के लिये भो दाहकाय में मनुष्य की प्रवक्ति न होगो. क्योंकि 'दाहो न काय 
` @इस निवेधवाक्य से दाह में बलवान्‌ अनिष्ट की साधनता का ज्ञान होने से दाह में प्रवत्ति का 
| प्रतिबन्ध हो जायगा। अतः यह मानना आवश्यक होगा कि जेसे 'तृप्तिकामः अन्नं भुञ्जीत! भूख 
| दूर करने के लिये अञ्न का मोजन करे, यह सामान्य विधि 'सबिषमन्नं न भुञ्जीत जोवितुक्रामः' , 
जीवित रहने का इच्छुक बिषमिले अन्न का भोजन न करे”, इस विश्ञेषनिषेब के अनुरोध से विषमिश्र 
अन्न से अतिरिक्त अन्न के हो भोजन का विधायक होता है, उपी प्रकार 'दाहो न कार्यः'न हिस्यात्‌ 
 सवंमूतानि’ इत्यादि सामान्यनिषेध भो 'व्याधिनिवृत्त्यये दाहः कार्यः, इवेतं वायव्यमजमालमेत भूति 
| कामः? इत्यादि विशेषविधि के अनुरोध से विहित दाह और विहिर्ताहसा से अतिरिक्त दाह और 
हिसा का ही निषेध करते हैं, अतः निषिद्ध प्रतीत होने बाले विहित कर्मों से पाप की उत्पत्ति का 
होना अतिद्ध है। यह ज्ञातव्य है कि विहितातिरिवत के निषेध में हो सामान्यनिषेघ का तात्पर्य होता 
है, यह बात जनों कों भो माननी पडती है क्योंकि जेनश्ञास्त्रों में मी सामान्यरूप से आधार्कामक 
अन्नपोन आदि के ग्रहण का निषेध और असंस्तरण आदि दशा में उस के ग्रहण का विधान है-” 
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किन्तु विचार करने पर उदत शङ्का ओर उस का फलित उक्त निष्कष उचित नहीं प्रतीत 
होता, क्यों कि आधार्कामकआदि के ग्रहण ओर अग्रहण दोनों का विधान संयमपालनरूप एक उद्देश्य 
से ही किया गया है अत: उन में उत्सर्ग ओर अपवाद की व्यबस्था तो हो सकती है पर आशसा और 
यज्ञ ये दोनों क्रमश; शुद्ध ब्रह्मसाक्षात्कार व स्वगं के उट्टश से विहित होने से एक उहंदय से नहीं 
बिहित हैं. अत; उन में उत्सग ओर अपवाद को व्यवस्था नहीं हो सकती | इसलिये सामान्यनिषेध का 
विंशेषविधि के अनुरोध से संकोच मानना न्यायसंगत नहीं हो सकता | इसोलिये स्तुतिकर्ता. प्रभु 
“ हेमचन्द्रसुरि ने कहा है कि “अन्य के लिये उत्सगंप्राप्त का अन्य के लिये अपवाद नहीं होता? अर्थात्‌ 
“उत्सग अन्य उद्देश से व अपवाद भिन्न उद्देश से? बंता नहीं बन सकता, वेसा अपवाद उस उत्सगं 
के सबन्धित नहीं हो सकेगा । अतः उत्सगेशाध्त्र से निषिद्ध कर्म सें किसी बिधि के आधार पर दोष- 
विशेष के कारण मूढों को ही प्रवृत्ति होतो है, जसे हिसामात्र का निषेध होने पर भी दत्रुवधाथं 
इयेनयाग में | 
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दुपपत्तः, श्येनादाविव ज्योतिष्टामादों रागद्वेयादिवशीकृतस्येवा5थि काराज्ज्योतिष्टोमादीनां 
दुष्टत्वमेव प्रतिपन्नवन्तः । तथा महामारते- 
“जपस्तु सर्वधमेभ्यः परमो धर्म उच्यते । 
अहिंसया हि भूतानां जपयज्ञः प्रवतते ॥१॥” इति । 
सनुस्मृतावपि- | 
“जपेनेव तु संसिध्येद्‌ प्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यद्‌ न वा कुर्याद्‌ मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥१॥'? 
इत्यहिंसायाः प्रशंसया हिंसाया दुष्टत्वमेवोक्‍्तम्‌ । तथोत्तरमोमांसायामप्युक्तम्‌- 
“अन्धे तमसि मज्जामः पुशुभिर्ये यजामहे । 
हिंसा नाम भवेद्‌ धमो न भूतो न भविष्यति ॥१॥” इति । 
तथा च्यासेनाप्युक्तम्‌-- 
“'ज्ञानपालीपरिक्षिप्ते ब्रह्मचर्यंदयाम्भसि । 
स्नात्वा तु विमले तीर्थे पापपङ्कापद्दारिणि ॥१॥ 
ध्यानाग्नो जीवकुण्डस्थे दममारुतदीपिते । 
असत्कर्मसमित्तेपेरग्निह्वोत्रै कुरुत्तमम्‌ ॥२॥ ` 
कपायपशुभिदुःष्टैथम-कामा-ऽथेनाशकेः । | : 
शममन्त्रहुतेयज्ञ॑ विधेद्वि विहितं बुधैः ॥३॥ त 
प्राणिघातात्तु यो धर्ममीहते मूढमानसः । ) मको 
कप स वाञ्छति सुधा बृष्टि कृष्णाहिमुखकोटरात्‌ ॥४॥” इत्यादि । डी 
ततो 'दुष्टमग्निष्टोमादि कर्माऽधिकारिणापि दोषाऽसहिष्णुना त्याज्यम्‌ , अन्तःकरण- 
- शुद्धेरीदशेन गायत्रीजपादिनेव बाढपुपपत्तः! इत्याहुः । [ 


(ज्यो तिष्टोमादि यज्ञ दोषपुर है-सांख्यमत) 
तृष्णासूलक हिंसा पापजननो होने से ही सांख्यविदो ने भो सामान्य निषेष से बो धित अनर्थसा 
और विशेषधिधि से बोधित यज्ञाद्गस्व का एक कमं सें समावेश सम्मव मानकर बिहित सें | 
का ओर निषिद्ध में विहितत्व का उपपादन किया है और इयेतयाग क समान ज्योतिष्टोम अ 
में भो.रागद्वेषग्रस्त पुरुष का ही अधिकार मान कर उन यज्ञो को दोषयुक्त माना 
महामारत में जपयज्ञ को प्राणिहिसा से मुक्त बताकर उसे सब घमों से श्रेष्ठ कहा 
सनुस्मृति में मो जप को प्रशंसा में कहा गया है कि इस में क 

से हो सिद्ध होता है, दुसरा कोई घम चाहे वह करे या न क रे 
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अत्र भाट्टाः-“न क्रत्वर्था हिंसाउ्नथेहेतुः, विधिस्पृष्टे निषेधानवक्राशात्‌ । तथाहि- 

विधिना बलवदिच्छाविषयसाधनताबोधरूपां प्रबतेनां कुर्यताऽनर्थसाधने तदनुपपत्तेः, स्वविषयस्य 

्रवर्तनागोचरस्याऽनर्थसाधनत्वाभावोऽप्यथांदाक्षिप्यते, तेन विधिविषयस्य नानथंहेतुत्वं 

युज्यते । न हि क्रत्वर्थत्वं साक्षादवधयर्थः, येन विरोधो न स्यात्‌ , किन्तु प्रवर्तनयैव । प्रवर्तना 

तु पुरुपार्थमेव विषयीकुर्वती क्वचित्‌ क्रतुमपि तथाभावमापन्नं विषयीकरोति इत्यन्यदेतः्‌ । 

| पुरुषप्रवृत्तिश्च बलव्रदिच्छोपधानदशायां जायमाना न माव्यस्यार्थदरेतुतामाक्षिपति किन्तु यथा“ 

ड; प्रापतमेवाऽवलम्बते, बलवदिच्छाविषये स्वत एव प्रवृत्तः, स्वर्गादौ विध्यनपेक्षण।त्‌ । अत एच 

RF: चहितश्येनफलस्याऽपि शत्रुबधरूपाऽमिचारस्यान्थहेतुत्वञ्चपपद्यत एव, फलस्य विधिजन्य- 

प्रवृत्तिविषयत्वाभावात्‌ , विधिजन्यप्रवृत्तिविपयं तु धात्वथ करणं प्रवतेनाऽवगाहते। सा च 

नाञ्नर्थहेतु विषयीकरोति । इति विशेपविधिब्राधितं सामान्यनिषेधवाक्यं राग-द्व षादिमूला- 

ऽक्रत्वर्थहिंसात्रिषयम्‌ । तेन शयेना-ऽगिनष्टोमयोैपम्यादुपपन्नमदृष्टत्वम्‌ । ज्योतिष्टोम देविधि- 

स्पृष्टस्यापि निषेधविपयत्वे, पोडशिग्रहणस्याप्यन्थहेतुर्वापत्तिः, “नातिरात्रे पोडशिनं गृहीति’ 
इति निषेधात्‌ ¦ तस्माद्‌ न किञ्चिदेतत्‌’? इत्याहुः । ' 


तथा उत्तरमोमांसा में भी कहा गया हे कि “ जो लोग पशुओं से यज्ञ करते हैं वे गाढ अन्धकार 
सें प्रवेश कर रहे हैं व्‌ कि यह निश्चित है कि हिसा से कमो न घर्म हुआ है और न कभो होगा ।? 


व्यास ने मी कहा हे कि-ज्ञानपालो से सुरक्षित ब्रह्मचयं और दयारूप जल पापपङ्क को दूर 
करने वाला निर्मल तोथ है, मनुष्य को चाहिये कि उस तीर्थ में स्नान कर के जीवरूप कुण्ड में दमरूप 
चायु से घ्यानरूप अग्नि को प्रदोप्त करे ओर उस में अशुभकर्मो का समिघ (=इन्घन)डालकर उत्तम 
कोटि का अग्निहोत्र करे ओर विद्वान पुरुषों द्वारा विहित उस यज्ञ का अनुष्ठान करे जिस में शान्तिमनत्रों 
से घमं, अर्थ ओर काम का नाश करने वाले वासना रूपी दुष्ट पशुओं के हवन का बिधान है । जो मनुष्य 
प्राणियों को हसा से घर्म का अजन करना चाहता है वह मुढ हे, वह काले नाग के मुख से अमुत को 
वर्षा चाहता हे । 

अत: अग्निष्टोम आदि कर्मा में जिन का अधिकार है यदि वे पाप का भार उठाना नहीं चाहते 
तो उन्हें भो उन पापजनक कर्मो का त्याग करना चाहिये ओर अन्तःकरण को शुद्धि के लिये गायत्रो जप 
| आदि हिसारहित कर्मा का हो अनुष्ठान करना चाहिये ।” 
हँ (यज्ञादिगत हिसा निर्दोष है-भट्ट का पुर्वेपक्ष) 

भट्टमतानुयायी मोमाँसको का कहना है कि जो हिसा यज्ञ के लिये की जाती है वह अनर्थ का 
जनक नहों होतो, क्योंकि शास्त्र के विधि वाक्य से जो विहित होता हे उस में निषेधवाक्य को 
| प्रवृत्ति नहीं हो सकती | आशय यह है कि विधिवाक्य प्रवतना का जनक होता है ओर प्रवतंना 
f | अनर्थ के साधन में नहों हो सकती, क्योंकि प्रवर्तना का अथ है 'जिस वस्तु की मनुष्य को बलवती 
| | इच्छा हो उस वस्तु की साघनता का बोध”, जो अनथे साधन में दुघट हे ओर दुर्घेट इसलिये ह कि 
जिस में विधिवाक्य से बलवान्‌ इष्ट को साधनता का बोधन होता हे उस में अनथसाधनता के 
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अभाव का आनुमानिक बोध भी होता है, अत्तः विधिवाक्य से बलवान इष्ट की साधनता का बोधन 
उसी वस्तु में उचित हो सकता है जो अनर्थ का साधन न हो । इस प्रकार विधि और निषेध का 
परस्पर विरोध स्पष्ट हु, क्योंकि विधि का विषय वह होता है जो ग्रनथ का साधन न हो और 
निषेध का विषय वह होता हे जो अनथ का साधन हो | हाँ इन दोनों में विरोध उस स्थिति में न 
होता यदि विधिवाक्य हिंसा को यज्ञका अद्भ प्रवत्तंना द्वारा न बताकर सीधे ही यज्ञ का अङ्ग बताता, 
क्योंकि हिसा यज्ञका अङ्ग है ओर हिसा अनर्थ का साधन है इन बोधों में कोई विरोध नहों हे, अतः 
हिसा में विधि से यज्ञा्गता का और निषेध से अनर्थसाधनता का भी बोध हो जाता, किन्तु ऐसा नहीं हैं 
क्योंकि विधिवाक्य हिसा में प्रवतना का जनन कर उसे यज्ञ का अद्भ बताता है, रौर प्रवतना उसी 
सें होती है जो इष्ट का साधन और अनिष्ट का अपाधन होने से पुरुषाथं (पुरुष का अभिलषणोय) 
होता है । कहीं पर यज्ञ भो प्रवतना का विषय इसोल्यि होता हे कि वह भो इष्ट का साधन और 
अनिष्ट का असाधन होने से पुरुषाथ होता है । 


(विशेषविधास से निषेधसामान्य का बाध) 

इस प्रसङ्ग में यह ज्ञातव्य है कि पुरुष को जिस विषय को बलवतो इच्छा होतो है उस में उस 
की प्रवत्तं के लिये इष्टसाधनता के ज्ञान की अपेक्षा नहों होती किन्तु उस का स्वरूप ज्ञान हो उस 
भें पुरुष प्रवृत्ति के लिये पर्याप्त होता हे क्योंकि जिस वस्तु की बलवती इच्छा होतो है उस में पुरुष 
को प्रवृत्ति स्वत: ही हो जाती है, इसीलिये स्वगं आदि में पुरुषप्रवत्ति के लिये विधि को अपेक्षा नहीं 
होती । इस से स्पष्ट है कि फल विधिजऱ्यप्रवृत्ति का विषय नहीं होता अत: उस में इष्ट को साधनता 
और अनिष्ट की असाधनता का बोध अपेक्षणोय नहों होता । इसीलिये व्येनयाग के शास्त्रविहित 
होने पर भी उस का फल शत्रुवधरूप अभिचार अनथ का साधन होता है क्योकि वह प्रवतना का 
विषय नहीं होता, प्रवतना का बिषय तो वह होता है जो विधिजन्य प्रवत्ति का विषय होता है ओर 
वह है घातु का अथं याग आदि, जो फल का करण हुआ करता है । इस प्रकार यह निविवाद सिद्ध हे 
कि अनर्थ का हेतु प्रवतना का विषय नहीं होता । उपयु क्त रीति से यह निस्सन्देह सिद्ध है कि विधि 
और निषेध में विरोध होता हैं, अतः सामान्यनिषेध का विशेषविधि से बाध होना न्यायप्राप्त है । 
इसलिये “न हिस्यात्‌ सवंभूतानि’ः इस निषेघवाक्य का विषय वहो हिसा हो सकती है जो यज्ञ का 
अङ्ग न होकर केवल रागद्वेषादि वश ही को जातो हे । 


(अग्निष्टोमादि याग श्येनयाग से तुल्य नहीं) 
इस स्थिति में यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जातो है कि ३येनयाग को समानता बताकर अस्ति- _ 
ष्टोम आदि यज्ञों को जो दोषयुक्त कहा गया है वह उचित नहीं है, क्योंकि श्येनयाग से अग्निष्टोम 
आदि का वैषम्य सुस्पष्ट हैँ; और वह इस प्रकार की इयेनयाग शास्त्रविहित होने से यद्यपि स्वयं 
अनर्थ का हेतु नहीं है किन्तु उस का फल शनशुवघरूप अभिचार विधि का बिषय न होने से न . 
हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि’ इस सामास्यनिषेध के आधार पर अनर्थे का साधन हे, अतः अनथंसाधन का 
प्रयोजक होने से इयेत की दोअयुक्तता न्यायसंगत है, किन्तु अरिनिष्टोम शास्त्रविहित होने से न स्वयं = 
अनर्थं का साधन हे ओर न उस की भद्धामुत हिंसा ही शास्त्रविहित होने स सामान्यनिषेध का बिषय _ 
न होने के कारण अनर्थं का साधन है, और न उस का फल स्वगे हो किसी “निषेध का Me होने. 
के कारण अनर्थ का साधन है। अतः किसी भी प्रकार अनथजनन में प्रयोजक न होने के 
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५० ] [ शा० बा० समुच्चय-स्त० २-इल्नो ० ४८ 
बो क पि 
प्राभाकरास्तु 'फलसाधने रागत एव प्रबृत्तिसिद्धोने नियोगस्य प्रचतेकत्वस्‌ , तेन 
श्येनस्यं रागजन्यप्रवृत्तिविषयत्वेन विधेरोदासीन्याद्‌ न तस्याऽनर्थ हेतुत्वं विधिना प्रतिक्षिप्यते । . 
अग्नीपोमीयहिसायां तु क्रस्वङ्गभूतायां फलसाधनत्त्राभावेन रागाभावादू विधिरेव प्रवर्तकः, 
स च स्त्रविषयस्याउनथहेतुतां प्रतिक्षिपति, इति प्रधानभूता हिंसाऽन्थं जनयति, न क्रत्वर्था, 
इति न हिंसामिश्रितत्वेन दुष्टत्वमग्नीषोमादेः? इत्याहुः । 


इद्‌ च मतद्वयं फलतस्तुल्यमेव । इयास्तु विशेषो यत्‌-प्रभाकरमते-“चोदनालक्षणोऽथो 
धर्मः (जैमिनीयदवन्ने १,१,२ । ) इत्यत्राउथपदव्यावत्यत्वेनाधर्मत्व॑ श्येनादे! । भाट्टमते तु 
श्येनफलस्येवाऽभिचारस्याऽनरथहेतुत्वादधर्मत्वम्‌ 5 श्येनस्य तु विहितस्य समी हितसाधनस्य धर्म- 
त्वमेव, अथपदव्याचत्यै (त्यत्व)तु कलिज्ञभक्षणादेनिंपिद्धस्येव इति, फलतो5नथहेतुत्वेन तु 
शिष्टानां श्येनादो न धर्मत्वेन व्यवहार इति । यु 


पणप्प्प्प्च्न्च््त्स््््््् काव SN RIES क Rh SF ‘FD WN 


इयेनयाग से उसको विषमता स्पष्ट है, इसलिये झ्येनयाग के समान उसे भी दोषयुक्त बताना नितान्त 
असंगत है। विधि के विषय में निषेध की प्रवृत्ति उचित नहीं है. यह पहले कहा जा चुका हे-जो 
सच्या आवश्यक है. अन्यथा विधि का विषय होने पर भी ज्योतिष्टोम आदि को यदि निषेध का 


इस बिधिवाक्य से बोधित षोडशीग्रहण भो अनर्थ का साधन हो जायगा | अतः 'अग्नोषोमीयं पशुमाल- 


सेत? इस विधि के विषय भूत यज्ञा डुरगहसा में “न हिस्यात्‌ सर्वाभुतानि? इस निषेध की प्रवृत्ति के पक्ष में 
जो कुछ कहा जाता है वह 'कुछ नहीं? के बराबर है। 


(यज्ञीय हिसा में प्रभाकर-सल ) 


श्रभाकरमतानुयायो मोमांसको का कहना है कि जिस प्रकार फल में पुरुष की प्रवत्ति राग से 
ही होती है उसी प्रकार फल के साधन में भो पुरुष की प्रवृत्ति रागवश हो होती है अत: विधिवाक्य 
फलसाधन में भो प्रवतेना का जनक नहीं होता । इस तथ्य के अनुसार इयेनयाग मो रागजन्य प्रवृत्ति 
का ही विषय होता है, अत: विधिवाक्य उस के विषय में तटस्थ रहता है. अत एव विधि से उस में 
अनथे हेतुता के अभाव का आक्षेप नहीं होता, इस कारण से श्येनयाग को अनथंहेतुता अक्षुण्ण रहती है, 
किन्तु अग्निष्टोम में की जानेवाली हिसा यज्ञ का अङग होने से न फल ही है और न फल का साधन ही 
है । अत: उस में राग न होने के कारण स्वतःप्रवृत्ति नहों हो सकती किन्तु विधिवाक्य से ही प्रवत्ति 
हो सकतो है, अत. विधिवाक्य से उस में अनर्थसाधनता के अभाव का आक्षेपक बोध आवश्यक होने से 
सामान्य निषेधवाक्य से उसमें अनर्थ प्राधनता का बोध बाधित हो जाता है. इसलिये प्रधार्नाहसा 
ही अनथे का साधन हो सकती है, यज्ञ की अडगभूत [हसा अनर्थ का साधन नहीं हो सकती । प्रतः 
हिता से मिश्रित होने के कारण अग्निष्टोम को दोषयुक्त कहना पूर्णतया अनुचित हैं। | 
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विषय माना जायगा तो नातिरात्रे षोडाशनं गृह.णाति=अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण न करे? इस - 
 निषेधवाक्य का विषय होने के कारण अतिरात्रे षोडशिनं गृह.णातिः-अतिरात्र में षोडशी ग्रहण करे? 


श्या० क० टीका हिन्दी विवेचन ) ळर, [ ११ 


तत्र आइमतेऽभिचारः शत्रुवधानुकूलव्यापारः पापरूप एव, इति कथं शयेनस्य नानर्थ- 
हेतुत्वम्‌ | इति विधिविषयरेषपि निषेधावक्राश एवाऽऽयातः, अनर्थभ्रयोजकस्वस्येच लाघवेन 
शिष्टप्रयोगाचुरोधेन च निपेधविध्यर्थत्वे तु सुतरां तस्मादिएसाधनत्वमात्रमेव विध्यर्थः । फले 
उत्कटेच्छाबिरह विशिष्टदुःखञनकत्वज्ञानमेव च प्रवृत्तिग्रतिबन्धकम्‌ , इति श्येन इव क्रत्वङ्ग- 
हिंसायामपि सामान्यनिपेधवाक्यात्‌ प्रस्यवायजनकत्वयोधेऽपि प्रबलदोपमहिस्ना फले उत्कटे- 
च्छाया अविघातात्‌ प्रवृत्तिः, इति न तत्र क्रत्वड्गत्वा-5नर्थहेतुत्वयोविरोधः', इति प्रत्यवायः 
जनकेऽपि प्रवतेकस्येतादृशवाक्यस्याऽर्थशास्रस्वमेव, न धमशास्त्रस्वमू, इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


(भटु-प्रभाकर-सत में ऐक्य और भ्रन्तर) 

वास्तव दृष्टि से विचार करने पर भट्ट ओर प्रभाकर दोनों का मत समान ही प्रतीत होता 
हे । अन्तर केबल इतना ही है कि प्रभाकर के मत में 'चोदनालक्षणोऽर्थो धेः? अर्थात्‌ 'चोदना= 
विधिवाक्य से बोध्य अर्थ धर्म है'-इस लक्षण में अर्थपव इयेन का व्यावर्तक है, अतः उन के मत से 
इयेन अधमे है और भटुमत में शयेन का फल अभिचार ही अनर्थ का हेतु होने से अधमे हे | इयेन तो 
शास्त्रचिहित इष्टसाधन होने के कारण घमं ही हे ' उक्त धमं लक्षण में 'अथपद? भट्ट मत के अनुः 
सार कलडङजभक्षण आदिं निषिद्ध कर्मो का ही व्यावतक हेन कि विहित व्येनयाग का, अतः उक्तलक्ष- 
णानुसार भी इयेन घमे हो हे । धम होने पर भी दिष्ट पुरुष जो उसे धमे नहीं कहते उस का कारण 
उस की अधमरूपता नहीं है किन्तु अनथे के साधनभूत अभिचार का जनक होने से अघमप्रयोजकता 


है अर्थात्‌ इयेन स्वयं अधमं न होते पर भी अधमे का जनक होने से शिष्टपुरुषों की हृष्टि में बह 


घसेपद से व्यवहाय नहीं हे । 
[ विधिविषय सें भो निषेध सावकाश-भाट्टमतखंडन | 

इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य हे कि अभिचार भी झात्र॒वधानुकूलव्यापाररूप होने से पाप ही है अतः 
उस का जनक इयेनयाय भी अनर्थ का हेतु क्यों नहीं होगा! और जब अनर्थ कर हेतु होगा तो 
'्येनेना भिचरन्‌ यजेत? इस विधि का विषय होने पर भी उस में 'न हिस्यात्‌ सवंमुताचिः इस निषेध 
को प्रवृत्त होने का अवसर भाट्टमत में भो मिल ही जायगा। ओर यदि लाघव को दृष्टि से तथा | 
{हाष्टव्यवहार के अनुरोध से अनथंहेतुस्व के बदले अनर्थप्रयोजकत्व को ही निषेधविधिका अथ | 
माना जायगा, त्र तो शत्रवध से होने बाले पापरूप अनर्थ का प्रयोजक होने से इयेनयाग ओर भो 
सरलता से निषेधबिधि का विषय .बन जायगा । इस स्थिति सें यह उचित है कि बलवान इष्ट की 
साधनता को विधि का अर्थ त मानकर सामान्यरूप से इष्टसाधनतामात्र को हो विधि का अर्थ 
माना जाय । ऐप्ता भानने पर यद्यपि यह प्रश्‍न हो सकता है कि-'यंदि विधि का अर्थ सामान्यतः 


इष्टसाधनतामात्र होगा और विधि 


- विधिवाक्य से सामान्य इष्टसाधनता का बोध होने पर भी उस सें पुरुष की प्रवृत्ति न हो 


क्योंकि निषेधविधि से उस में होने वाला ताच का ज्ञान प्रवृत्ति ड का प्रतिबर 
जायगा ,-? तथापि इस प्रश्‍न से रि 
उपयुक्त उत्तर यह है कि अतथसाधनः 
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रात सफ़ककज फककफफरफफररफजकफनष्न रू र ररर रू त् ना...“ मम Nii 


प्रभाकरमते5पि श्येनस्य विधिना फलसाधनत्वज्ञापनं बिना प्रद्वत्यविषयत्वात्‌ कथं 
रागजन्यप्रवृत्यविषयत्वम्‌ १ । प्रधानहिंसात्वेन चा5धर्मजनकत्वे5न्यहिंसाया अधर्मजनकत्व॑ न 
स्यात्‌ । रागग्राप्तहिंसात्वेन तथात्वेऽपि रागप्राप्तत्वं यदि विध्यजन्येच्छाविपयत्वम्‌, तदा 
रथेनाऽसंग्रहः, यदि चाङ्गविध्यजन्येच्छाविषसत्वम्‌, तदा श्येनाउड्गाउसंग्रह!, गौरवं च, 
इति न किश्चिदेतत्‌ । एतेन भाइद्शनमवलम्ब्याउमिहितम्‌ 'अशुद्धमिति चेत्‌ ? न, शब्दात? 
इति बादरा यणसूत्रमप्यपास्तम्‌। 


————— क २ 
होता है उस सें फल की उत्कट इच्छा न हो | अत: श्येनयाग में निषेधवाक्य से अनथपाधतत्व का 


ज्ञान होने पर भो उस में पुरुष को प्रवृत्ति का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता क्योंकि जो श्येनयाग को 
करना चाहता है उसे इयेनयाग से होनेवाले शन्रुवधरूप फल की उत्कट इच्छा रहती है। इसी प्रकार 
अग्निष्टोम आदि यज्ञ के अङ्गसूत हिसा में हिसासामान्य के निदेधकवचन से अनर्थजनकत्व का ज्ञान 
होने पर भो 'अग्नीषोमोयं पशुमालभेत? इस विधि से अग्निष्टोम के अङ्गभूत हिसा में होनेवालो 
प्रवृत्ति का प्रतिबन्ध नहों हो सकता, क्योंकि उक्त हिसाद्वारा सम्पन्न होने वाले अरिनष्टोम 
यज्ञ को, जो पुरुष करना चाहता है उसे उस यज्ञ से होने वाले स्वर्गरूप फल की उत्कट इच्छा 
रहतो है जो सुख की प्रबल आसक्तिरूप दोष के कारण अपरिहार्य होती है। इस स्थिति में यह 
ज्ञातव्य है कि उक्त रीति स यज्ञाङगत्व और अनथंहेतुत्व में कोई विरोध न होने से पापजनक 
कम में भो प्रवतंक होने के कारण 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत? जेसे वाक्य धर्मशास्त्र के रूप में 
सास्य न होकर अर्थशास्त्र के रूप में हो मान्य हो सकते हैं । 


[ श्येनयाग के विषय में प्राभाकर-मत का निरसन ] 

प्रभाकर मत में “इपेनयागको रागजन्यप्रवृत्ति का विषय बताकर उस के विषय में विधिवाक्य 
को उदासीन कहा गया है ।? किन्तु यह स्पष्ट है कि जबतक विधिवाक्य से उस में फलसाधनना का 
ज्ञान नहों होता तबतक उस में प्रवृत्ति नहीं होती. अत: उसे रागजन्य प्रवृत्ति का विषय ओर उस के 
सम्बन्ध में विधिवाक्य को उदासीन कहना कंसे सम्भव हो सकता है ! प्रभाकर मत की यह बात 
भी कि-“प्रधार्नाहसा ही पाप को जननो होती है, यज्ञ को अङ गभत अप्रधार्नाहसा पापजननी नहीं 
होती ठोक नहों प्रतीत होतो, क्योंकि प्रधार्नाहसा को हो पापजनक मानने पर तो किसो प्रधानहिसा 
के अद्भरूप में जो अप्रधान लौकिक हिसा होती है बह पाप का जनक न हो सकेगी । और यदि रागप्राप्त- 
हिसा को पापजनक मान कर प्रधान अप्रधान सभी प्रकार को यजबाह्य हिसा को पापजनक कहा 
जायगा, तो यह भो ठीक न हो सकेगा, क्योंकि रागप्राप्त का अर्थ (7 ) 'विधि से अजन्य इच्छा 
का विषय माना जायगा तो इयेनयाग राग प्राप्त के अन्तगेत न आने से पाप का जनक न हो 
सकेगा। ओर(¡)यदि 'अङ्ग विधि से अजन्य इच्छा का विषय'- यह अथ किया जायगा, तो इयेनयाग के 
अङ्कभूतकर्मो का संग्रह न होगा और (7) इच्छा में विधि से अजन्यत्व अथवा अङ्कविघि से झजन्यत्व 
का निवेश कर विशिष्ट इच्छा के विषयभूतहिसा को पाप का जनक माना जायगा तो गौरव होगा। 
अतः लाघव को हृष्टि से हिसात्वरूप से हिसामात्र को पापजनक मानना ही उचित है । इसलिये यज्ञ 
के अद्भुत हिसा को पाप का अजनक बताने का प्रभाकर छा प्रयास भी कोरा प्रयास ही हैं। 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचन ] [ ४३ 


- “-+-----5-< 0 उ 
ने यायिकास्तु-'इष्टसाधनस्रम्‌ › कृतिसाध्यत्वम्‌ , बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं च, इति 
त्रयमेव विष्यथः । तत्र क्रलर्थहिंसायां साक्षाइ निपेधाऽमावात्‌ प्रायबित्तानुपदेशाच्चेष्ट- 
साथनत्व-कृतिसाध्यत्ववद्‌ बलवदनिष्टाननुवन्धित्वमपि ब्रिधिना बोध्यते, इति न तस्या 
अनथहेतुत्वम्‌ । श्येनादेस्त्वभिचारस्य साक्षादेव निपेधात्‌ , प्रायश्चित्तोपदेशाच्चानर्थहेतुस्वाव- 
गमात्‌ तावन्मात्रं तत्र विधिना न वाध्यते, इति संनतं श्येना-ऽग्नीपोमयो बेलक्षण्यम्‌? इत्याहुः । | 


तदप्यसत्‌ , क्रत्रङ्गह्िसायामपि सामान्यनिपेधानुरोधेनाऽनथ हेतुत्वावश्यकत्यात्‌ , 
तत्प्रायश्चित्तवोधकवेदस्याऽपि कल्पनात्‌ । सामान्यनिपेध-विधिसंकोचे शक्यार्थत्यागेन वेदे 


उपयु क्त कारण से बादरायण का वह सुत्र भी निरस्त हो जाता हे जिस में भाटमत का अवल- 
स्वन कर यज्ञाङ्ग हिसा को झास्त्रचचन के बल से निष्पाप बताने को चेष्टा की गयो है । 


[यज्ञोय हिसा के बचाव में न्यायमत ] 


नैयायिक लोग अन्य प्रकार से उयेनयाग और अग्निष्टोम में वेषम्य बता कर श्येन में पापजनकत्व 
और अग्निष्टोम में पापजनकत्व के अभाव का उपपादन करते हैं। उन का कहना है कि-विधिप्रत्यय 
के तीन अथे होते हैं-इष्टसाधनत्व, कृतिसाध्यत्व, और बलवदनिष्टाननुबन्धित्व श्रर्थात्‌ इष्ट को 
अपेक्षा बलवान अनिष्ट का अजनकत्व | विधिवाक्य जिस कमं का विधान करता है उस में इन तीनों 
अर्थो का बोधन करता है । जो हिसा क्रतु के अद्करूप में विहित होती है, उस हिसा में भी उस के 
विधिवाक्य से इष्टसाधनत्व ओर क्कृतिसाध्यत्व के साथ बलवदनिष्टाऽजनकत्ब का मो बोघ होता है, 
क्योंकि वह भो साक्षात्‌ निषिद्ध न होने सेत था उस के लिये किसी प्रकार के प्रायश्चित का विधान न 
होने से अनर्थं का जनक नहीं मानो जा सकती । 


इस प्रकार विधिवाक्य से क्रत्वङ्ग हिसा में बलवदनिष्टाऽजनकतंब का बोध होने से वह अनथ का 
साधन नहीं होतो, किन्तु इयेन का अनथंसाधनत्व भूव है क्योंकि अभिचाररूप होने से बहु साक्षात्‌ 
निबिद्ध है. तथा उस के लिये प्रायश्चित्त का विधान है । अतः इयेनयाग के विधिवाक्य से उस में इष्ट- 
साधनस्व और कृतिसाध्यत्व इन दो ही बातों का बोध होता है, बलवदनिष्टाऽजनकत्ब का बोध नहीं 
होता | अतः विधिवाक्य से बलवान अनिष्ट के अजनकरूप से बोधित न होने के कारण उस का अन्थ- 


साधनत्व निविवादसिद्ध है । 
(न्यायमत खण्डन) 


व्याख्याकार श्रीमद्‌ यशोविजयजी ने असंगत बताया है। उन का कहना है | 
हिन मधन हिसा भी 'न हिंस्यात्‌ सर्वाभुतानिः इस हिसासामान्य के निवेधविधि का 
विषय होने से अनर्थ का साधन है, और इसो कारण उसके लिये भो प्रायश्चित्तबोधकवेद को 
कल्पना आवश्यक है । यज्ञ के अङ्गभुत हिंसा को विधि के अनुरोध से सामान्यनिषेघ में संकोच 
उचित नहीं है, क्योंकि इस के लिये सामान्यनिषेघविधि का यह अर्थ करना होगा कि यज्ञ 


+ 
१ 
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- लक्षणापक्षाश्रयणस्यातिजघन्यत्वात्‌ , अन्यथा रात्री श्राद्ध न कुवीत’ इत्यत्रापि ननो भेदव- 
परत्वेन गुणविधेः अधिकारविधेर्वा प्रसङ्गात्‌ , 'अमावास्यायां पितृभ्यो दयात्‌? इत्यादिविधि- 
बोधितश्राद्वूजन्यतावच्छेदकपुण्यत्वा5वान्तरजातिव्यापकजात्यबच्छिन्नं प्रति रात्रीतरश्राद्वकरणस्य 
कारणत्वेन रात्रिकृतश्राद्धात्‌ फल्चुस्पादासंभवात्‌ । अथ '“तत्रापि विशेषनिऐधे सामान्यतिधेः 
तदितरपरत्वव्युत्पत्त्याः प्रस [द्य]ज्यनजेबोवपत्ती नभो भेदवत्परत्वं न स्वीक्रियत' इति चेत्‌ १ 
तहिं सामान्यविधेरसंकोचाचुरोधेन निपेघविधो बिशेषणाभावमात्रविषयत्वं स्वीक्रियताम्‌ , 

विकल्प एव वा । 


भिन्न प्राणियों को हिला न करे ओर इस अथ को प्राप्ति के लिये सामान्यनिषेध विधि के अन्तर्गत आये 


मित पद के शक्याथ का त्याग कर 'यज्ञोयपशुभिन्नभुत? में उस को लक्षणा करनी होगी और लक्षणा 
एक जचघन्यवृत्ति है, अतः वेद जसे सहनोय साने हुए वाड मय में उस वृत्ति का अबलम्बन करना 
अनुचित है। 

ी (गुविधि-अ्रधिकारविधि) 


र यह भो ज्ञातव्य है कि निषेध विधि में लक्षणा का अवलम्बन करने पर रात्रौ शराद्धं न 
_ कुर्घीत-रात्रि में श्राद्ध न करे! इस निषंघविधि में भी नञ पद को भिन्न में लक्षणा मान्य हो 
_*सकेगी ओर तब उस का अर्थ होगा'-“रात्रि से भिन्न समय में श्राद्ध करे! और उस स्थिति में 
यह निषेधविधि न रहकर गुणविधि अथवा अधिकारविधि हो जायगी । आशय यह है कि 
जिस विधि से अङ्ग ओर प्रधान के सम्बन्ध का बोब होता है उसे गुणविधि कहा जाता है 
जसे 'दध्न। जुहोति-दहो से हवन करे? इस विधि से हवन रूप प्रधान कमें के साथ उस के अङ्ग 
भूत साधन दघि के सम्बन्ध का बोध होने से यह विधि गुणविधि होतो है, उसो प्रकार 'रात्रो श्राद्ध 
न कुर्वोत' यह विधि भो थाद्धरूप प्रधान कमें के साथ रात्रि भिन्नकालरूप अडा के सम्बन्ध का बोधक 
होने से गुणविधि हो जायगी । अधिकार विधित्व को प्रसक्ति इसलिये होगी कि इस का पर्यवसान 
फलस्वामित्व के बोधन में हो जाता है, जेसे-जब यह विधि रात्रिभिन्न समय में श्राद्ध के अनुष्ठान को 
विहित करेगी तो 'अमादास्यायां पितृभ्यो दह्यातृ-अमावस्या तिथि में पिनरो का श्राद्ध करे” इस 
श्राद्ध के विधायक वाक्य से १ जिस जाति के पुण्य की जनकता श्राद्ध में वित्रक्षित हे उस जाति के पुण्य 
के प्रति रात्रिभिन्न काल में किया जाने वाला श्राद्ध कारण है यह बात 'रात्रो श्राद्धं न कुर्वोत्तः 
इस विधि से बोधित होगी, और ऐसा होने पर फलतः यह विधि-श्राद्धानुष्ठान के पुण्यार्थी में रात्रिभि- 
झकाल में करणोय श्राद्ध के फलस्वामित्व का बोध कराने में परयत्रसित होगी। 
अत: फलस्वामित्व के बोधन में पयंबसित होने से इस में अधिकारविधित्व को प्रसक्ति 
अपरिहार्य है. क्योंकि फलस्व्गमित्व की बोधक विद्र हो अधिकारविधि होतो है । इस में गुणविधित्व 
ओर अधिकारविधित्व की प्रसक्ति इसलिये भी सम्भव है कि इस प्रसक्ति का कोई बाधक नहों है, 


१ मूल व्याख्या में 'पुण्यत्वावान्तरजातिव्यापकजात्यबच्छिन्नं. प्रति! इस अंश में 'ज तिव्यापकः 
शब्द अधिक लगता है । - | 
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स्या० क० रीका -हिन्दी विवेचन ] | [ ४५ 
क र जल रण 
_ उ तत्र पथु दासविपयप्राप्ते श्र द्ध रात्रिमिन्नरूपगुणविधानमेव स्वीक्रियते, न तु 
रात्रिभिज्नाउमावास्यात्वेत निमित्तत्वस्‌ , विशेषण विशेष्य भावविनिगमनाविरहेणा तिगोरवात्‌ , 

` तरत्रापि सामान्यनिपेथविधावक्रत्वड्गहिसात्वेन निसित्तत्यं परित्यज्य करत्वङ्गहिंसायां श्येन 
इव बलब॒दनिष्टाननुवन्धित्वान्धयपरित्यागमात्रे कि न मनो दयते, प्रवृ्षेस्तदबदेवोपपच्े: १। 


क्योंकि गुणविधि या अधिकारविधि होने पर भी इस से रात्रिश्राद्ध में फलानत्प हे 
में कोई बाधा नहों होगी । नुत्पादकता का बोध होने 


[सामान्यविधि यथारूप में अ्क्षुण्णः ] 


च 


यदि यह कहा जाय कि- विशेष का निषेध होने पर सामान्य विधि विशेषेतरपरक हो जातो है 
मोमांसाशास्त्र को यह व्यवस्था है, और इस को उपपत्ति नञ्न_पद से हो होती है अतः विशेषनिषेध 
विधि में नञ्‌ पद का तात्पये भिन्न अर्थ में मानना आवश्यक होता है। इसलिये नन पद को 
भिन्नार्थक मानने पर 'रात्रो श्राद्धं न न कुर्वीतः! इस निषेधविधि में उक्त रीति से गुणविधित्व अथवा 
अधिकारविधित्व का आपादन उचित नहीं है. क्योंकि नन्‌ पद को मिन्नाथेक मानने का जब एक 
प्रयोजन विद्यमान हे तब उस का प्रयोजनान्तर से सम्बन्ध जोडना अनुचित हैं.” तो यह कहना ठीक 
नहीं है क्योंकि उक्त व्यवस्था में सामान्यविधि में संकोच करना पडता है । अतः ऐसी व्यवस्था 
करना उचित है जिस में सामान्यविधि अपने यथामूत रूप में अक्षुण्ण रहे। एतदर्थ उचित यह होगा 
कि नञ्‌ पद को सिन्ञार्थक न मान कर अमावार्थक माना जाय और निषेधविधि का विशेषणाभाव 
में ही तात्पर्यं माना जाय | जेसे, 'रात्रों श्राद्ध न कुर्वीत' इस निषेश्र में सप्तमी विभक्तिसहित रात्रि 
शब्द का अथे है रात्रि निष्ठत्वरूप विशेषण, अभावार्थंक नम्‌ शब्द से श्राद्ध सें रात्रिनिष्ठत्व के अभाव 
का बोध होगा, अतः इस निषेध से उसो श्राद्ध को कतेब्यता प्रप्त होगो जो रात्रिनिष्ठ न हो । 
अथवा रात्रि श्राद्ध और रान्रिशराद्धामाव में विकल्प होगा, जिस का फल यह होगा कि कोई मनुष्य 
कमी रात्रिश्राद्ध और कभी रात्रीधाद्धत्याग दोनों न कर सकेगा किन्तु दोनों में एक विकल्प ही. 
स्वीकार करना होगा, वह नियमितिरूष से रात्रिधाद्ध हो करे या नियमित रूप से रात्रिध्राद्ध का 
त्याग ही करे । इस व्यवस्था में नज पद को भिन्न अर्थ में लाक्षणिक मानने को आवश्यकता नही 
' होतो ओर सामान्यविधि अपने यथाभूत रूप में सुरक्षित रह जातो है। इस व्यवस्था के अनुसार “न 
हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि' यह सामान्यनिषेब भी अपने सामान्य अर्थ में सुरक्षित रहेगा, लक्षणा द्वारा | 
यज्ञीयपशु से भिन्न भूतों को ही हिंसा के निषध में इस का संकोच न होगा, अत: इस सामान्य निषध . 


ध्यश्ष 


का विषय हो जाने से यज्ञोर्याहसा का भी अनथ साधनत्व निविवाद है । 
[सामान्यविधि के संकोच में युक्त्यन्तर-तन्खण्डन | 
कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 'रात्रो भ्राद न कुर्वोत' इस निषेध विधि में न को पर्युदास बोधक . 
मानकर इसे राज्रिभिन्नत्वरूप गुण का हो विधायक मानते हैं। वे भ्राद्धविधायक वाक्य सें अमावास्या | 
का रात्रिभिन्तत्वरूप विशेषण से संकोच कर र।त्रिभिन्नत्व विशिष्ट अम,वास्यात्व को भ्राद्ध का नि 
नहीं मानते, बधोंकि रात्रिभिन्तत्व ओर अमावास्यात्व के परस्पर विशेष्यविशेषणमाव से 
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एतेन 'तेन रुपेण निमित्तताऽर्थिक्ी, इति न शक्यार्थत्यागः' इत्यपास्तम्‌ , अर्थतः 
क्रत्वहगहिंसायां वलवदनिष्टाननुवन्थित्वस्येवा$सिद्धः, श्येन इत्र तत्र सामान्यनिपथयाधादेव 
तदनन्वयात्‌ 'श्येने तदनन्वयप्रयोजकं तात्पयम्‌ , क्रत्रड्गहिसायां तु न तत्‌’ इति कल्पना- 
गोरे हिंसारसिकत्वं विना$न्यस्य बीजम्याऽभावात्‌ । 

अथाउग्नीपोमादेः स्वर्गजनकत्वं श्रुतं तदङ्गहिसाया बलवदनिष्टानुबन्धित्व विरुन्ध्या- 
दिति चेत्‌ ? श्येनस्याभिचारजनकत्वमपि कि न तथा ? । 'श्येनजन्याउइदृष्टरय शत्रवध- 
नरकोभयजनकत्वात्‌ न विरोध इति चेत्‌ ? तहिं क्रत्वङ्गहिंसाजन्याऽद्टस्यापीष्टानिष्टोभयजन- 
कत्वमङ्गीक्रियताम्‌ । “एवं सति पुण्यत्व-पापत्वयोः साङ्कयंसि'ति चेत्‌ ? तदिदं तवैव संकटम्‌ । 
अस्माकं तु पापानुवन्थिपुण्यविपाकनिमित्ततया श्येनाऽग्नीपोमादीनामिष्टप्रयोजकत्वमात्रास्यु- 


न होते से रातरिमिन्नत्व विशिष्ट अमावास्थातंब ओर अमावास्यात्वविशिष्टरात्रिभिन्नत्व इन दो रूपों 
से निमित्तता के स्वीकार्य होने स गौरव को आर्पत्त होती है। ऐसे लोगों के प्रति व्याख्याकार का 
कहना हे कि उन्हें इस चिन्तन में मी मनोयोग देना चाहिये कि “अग्नीषोमीयं पशुप्रालमेत' इस 
विशेषविधि के अनुरोधसे 'न ईहिस्यात्‌, सर्वाभूतानि? इस सामान्य निषध में संकोच मान कर ऋत्वङग- 
भिर्न्नाहसात्व रूप से हिसा को निषेध्य मानने पर क्त्वङगसिन्नत्व और हिसात्व के परस्पर विशेष्य- 
विज्लेषणभाव में विनिगमना न होने से क्रत्वडगभिन्नत्व विशिर्ष्टाहसात्व और हिसात्वविदिष्टक्रत्व- 
ङगभिन्नत्व इन दो रूपों से हिसा को निषेध्य भानने में गौरव होगा । अतः सामान्यनिषेध में संकोच 
सानना ठोक नहीं है, अपितु यह मानना ठोक होगा कि सामान्यनिषेध से हिसात्वरूप से हिसामात्र में 
अनर्थसाधनत्व का बोध होता हे और क्रत्वङ्ग हसा में उस के विधिवाक्य से केवल इश्ठसाधनत्व ओर 
कृतिसाध्यत्व का ही बोध होता है, बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध नहों होता जैसा कि इयेनयाग के 
विधि के सम्बन्ध में माना :जाता ह | क्रत्वङर्गाहसा में बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध न होने 
पर मी केवल इष्टसाधनत्ब और कृतिसाध्यत्व के ही बोध से प्रबृत्ति उसी प्रकार हो सकेगी जैसे 
इयेनयाग में होतो हें । 


इस प्रसङ्ग में यह कहना कि-“रात्रिभाद्धनिषेध के अनुरोध से भ्राद्धविधायकवाक्य में संकोच के 
[लिये अमावास्या पद के शक्याथ का त्याग करने को आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि शत्रिभिन्न अमावा- 
स्यात्वरूप से श्राद्ध को निमित्तता शब्दतः बोध्य न हो कर अथतः बोध्य होती है । इसो प्रकार सामान्य- 
निषेध में भी क्रत्वङ्गहिसा को विधि के अनुरोध से संकोच करने के लिये वहाँ भी शक्यार्थत्याग की 
आवश्यकता नहीं हे क्योंकि वहां भी क्त्वद्भमिन्नहिसात्वरूप से निषंध्यता का बोध शब्दतः न मान 


* कर अर्थतः माना जा सकता है” यह कहना ठोक नहीं हो सकता क्योंकि इप्रेनयाग के समान क्रत्वङ्ग- 


हिसा में भो सामान्यनिषेध के कारण बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध अथतः असिद्ध है । यदि यह कहा 
जाय कि 'इयेनयाग में बलबदनिष्टाजनकत्व का अन्वय न होने में शास्त्र का तात्पयं हैं किन्तु कत्वङ्ग 
हिंसा सें उस का अन्वय न होने में शास्त्र का तात्पय नहीं है? तो इस कल्पना-गौरव का आधार 
कल्पक के हिसाप्रेम को छोड कर दूसरा कुछ नहीं हो सकता | 
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पमे न किश्विद्‌ बाधकम्‌ । -'यो यहतफलार्थितया क्रियते, स तद्गतक्रिश्चिदतिशयजनकः' 
इति नियमात्‌ शत्र॒वधार्थितया क्रियमाणं श्येनजन्याइष्टं पापरूपं शत्रावेव स्त्रीक्रियत'-इति 
चेत्‌ ९ कथं तहिं श्येनकतुःरनरकाऽवापिः, श्येनध्वंसस्थ श्येनव्यापारतायासन्यत्रा 5प्यदष्टोच्छेद- 
प्रसंगात्‌ , शत्रुनिष्ठपापस्य च भोगेन नाशात्‌ । न चायं नियमोऽपि, कर्मणः समानाधिक्ररण- 


[ श्येनयाग-अ्रग्निष्टोम फल के प्रति समान] 


प्रस्तुत विचार के प्रसङ्ग में यदि यह कहा जाय क्रि-/अग्निष्डोम आदि यज्ञं में वेदात्मक प्रमाण 
से स्वर्गजनकत्व सिद्ध है अतः उस के विरोध के कारण उसके अङ्गमूत हिसा में बलवदनिष्टजनकत्ब 
नहीं माना जा सकता'-तो यह ठोक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा मानने पर वेदसिद्ध ग्रमिचारजनकत्व के 
कारणा श्येनयाग में भी बलवदनिष्टजनकत् का त्याग करना होगा। फलतः वह भी ग्रन्थं का साधन 
न हो सकेगा । यदि यह कहा जाय कि-'श्येनजन्य अद्ृष्ट को शत्रुवघ ओर नरक दोनों का जनक मानने में 
कोई विरोध नहीं हैं'-तो क्रत्व्काहिसा से होनेबाले श्रदृष्ट को भी इष्ट और अनिष्ट दोनों का जनक 
मानने में क्या बाधा हो सकती हैं ? यदि यह कहें कि-'एक प्रद्रष्ट को स्वगं और नरक का जनक मानने 
में पुण्यत्व भौर पापत्व में साङ्कयं होगा तो यह कथन नैयायिक को ही संकट का कारण हो सकता है, . 
आहेतों को नहों, क्योंकि श्राहंत मत में ऐसे कर्मो से पापानुबन्धी पुण्य का बन्ध माना जाता हैं अतः ` 
श्येन और अग्निष्टोम दोनों को समानरूप से इष्टप्रयोजकसात्र मान कर दोनों को अनर्थ का मो 
प्रयोजक मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती । 


[श्येन से शत्रु में हो अहष्टजनन का खण्डन] 

कुछ लोगों का इस विषयमें यह कहना हैं;कि-“शत्रुवध के लिये विहित श्येनयाग से पापरूप झदृष्ट 
की उत्पत्ति शत्रु में ही होती हैं, श्येनकर्ता में नहीं होती, क्योंकि यह नियम हैं कि-जो कमं जिस आश्रय 
सें किसी फल को उत्पन्न करने के अभिप्राय से विहित होता है वह कमं उस में किसी झतिशय-अरद्ृष्ट 
को उत्पन्न करता है-” किन्तु यह कहना ठीक नहीं हैं क्योंकि ऐसा मानने पर शयेनकर्ता को नरक को | 
प्राप्ति न हो सकेगी,क्योंकि श्येनकर्ता सें आशुविनाशी श्येनयाग का कोई व्यापार न रहेगा। यदि यह 
कहा जाय कि-“श्येनयागकर्ता में होने वाला श्येनध्वंस हो नरक के जनन में श्येन का द्वार है , तः यह | 
आपत्ति नहीं हो सकती- तो यह ठीक नहीं हो सकता क्योंकि एकत्र कर्मध्वंस को कमं व्यापार सानने 
पर अन्यत्र भी कमंध्वंस को ही कमं का व्यापार मान लिये जाने की सम्भावना से कसंव्यापारा . 
के रूप में ग्रद्रष्ट की सिद्धि ही श्रसम्भव हो जायगी । र 


यदि यह कहा जाय कि-“शत्रुनिष्ठ पाप हो श्येन का द्वार है और वह स्वजनकश्येनकतृ त्व सम्बन्ध | 

से नरक का कारण है ग्रतः इससे श्येनकर्ता को नरक को प्राप्ति में कोई बाधा नहीं हो सकती - यह 

»ठींक नहीं हो सकता क्योंकि शत्रुगत पाप का शत्रुगत भोग से नाश हो सकता हैं, प्रतः श्येनकर्त्ता को 
नरक की प्राप्ति होने तक उस का अस्तित्व सन्दिग्ध होने से उसे दासता रा ह 


सच बात तो यह है कि उक्त नियम भो अप्रामारिएक हैं क्योंकि अहृष्ट और कर्म 
कार्यकारणभाव होता है अतः कमं से व्यधिकरण अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं 
र Ee श्र 
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स्येबाऽदष्टस्य जनकत्वात्‌ , तचदषष्ाऽन्यादृषटस्वेन समानाधिकरणकः जन्यते गौरवात्‌ । 
एतेन श्येनात्‌ पापद्याभ्युपगमोऽपि परास्तः; इति न किञ्चिदेतत्‌ । 
ये तु-““श्येनेऽपि बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं न वाधितान्वयम्‌, न हि सा हिंसा, 
अच्ष्टाद्वारकमरणोद रयकमरणानुकूलव्यापारस्येव हिंसास्वात्‌ । गङ्‌ गामरणाथेक्रियमाणत्रिसन्ध्य- 
स्तवपाठवारणाय 'अदृष्टा5द्वारक! इति विशेषणम्‌ , कूपकतु देवात्‌ कूपपतितगोहिंसावारणाय 
, मरणोद्दे श्यक'-इति । तथा च श्येनस्थाउपि न निषिद्धत्वम्‌'”-इस्याहुः- 


तेषां हिस्राणामपूर्वा हिंसारसिकता, यथा श्येनकतु रपि वेरिमरणप्रयोजकवजपातादय- 
` _ कत्वेन शिष्टत्वमनुमतम्‌ । अनर्थप्रयोजकेडपि न रष्टखमजुमतम्‌ । अनध्रयोजकेऽपि निपेधविधिग्रवृत्तो च प्रतिज्ञावाध इति। न च 
` अष्टो की व्यधिकरण कमं से भी उत्पत्ति समर्थन करने के लिये तत्तत्‌ भ्रष्ट से भिन्न अद्ृष्ट के ही 
. प्रति कर्म को समानाधिकरण्येन कारण माना जाय तो कार्यतावच्छेदक में गौरव होने से वह कार्य- 
 काररामाव मान्य न हो सकेगा। इसीलिये यह भो कल्पना करना उचित नहीं हैं कि-'श्येनयाग से दो 
` पाप उत्पन्न होते हैं, एक शत्रु में और दूसरा श्येनकर्ता में -कयोंकि-ऐसा मानने में गौरव हैं जो अप्रा- 
' सारिक होने से स्वीकार्य नहीं हो सकता । श्रतः श्येन में और हिसासाध्य ग्निष्टोम ग्रादि में 


Rn 'अनथंसाधनत्व का भ्रभाव सिद्ध करने का ऐसा कोई भी प्रयास उचित नहीं हो सकता । 
ह | अहशाद्वारक मरणोद्देश्यक व्यापार हसा? ] 


कुछ विद्वानों का कहना है क्रि-“श्येतयाग में भो बलवदनिष्टाऽजनकत्व का श्रन्वय बाधित नहीं 
हे । श्येनविषि से इष्टसाधनत्ब झौर कृतिसाध्यत्व के साथ शयेन में बलवदनिष्टाऽजनकत्व का सी 
बोध होता हे ,प्रतः बह भो हिसारूप नहीं है, क्योंकि जो व्यापार सररोद्देश्यक होता हे तथा अरृष्ट 
___ को द्वार बनाये विना हो मरण का सम्पादक होता है वही व्यापार हिसा कहा जाता हे । श्येन तो 
| अदृष्ट द्वारा ही मरण का सम्पादक होता है, श्रतः उसे हिसा नहीं कहा जा सकता । हाँ, हिसा के 
लक्षण में से यदि “अद्रष्टाञ्धारकत्व'-अट्रष्ट को द्वार बनाये विना ही' इस ग्रश को निकाल दिया 
| जाय तोश्येन भो अवश्य हिसारूप हो सकेगा, किन्तु उस अंश को लक्षण से पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि उसे लक्षण में से निकाल देने पर गंगा में मरण होने के उद्देश्य से तीनों सन्ध्या-प्रातः- 
मध्याह्न ग्रोर सायं के समय गङ्गास्तोत्र आदि का जो पाठ किया जाता है, बह भी हिसा हो जायगा । 
 इसो प्रकार हिसा के उक्तलक्षण में 'मरणोह श्यक' इस अंश का रहना भी श्रावश्यक है, क्योंकि 
._ यदि उस अंश को लक्षण से प्रथक्‌ कर दिया जायगा तो कपनिर्माण भो हिंसा हो जायगी क्योंकि 
` कूप में गिर जानेवाली गौ के मरण का वह प्रयोजक है ग्रोर उस मरण में भ्रद्ृष्टरूप द्वार की अपेक्षा 
नहीं होती । किन्तु 'मरणोद्वेश्यक' इस अंश को लक्षण में रखने पर यह दोष नहीं होता, क्योंकि कूप 
. का निर्माण इस उद्देश्य से नहीं किया जाता कि इस निर्माण से सम्पन्न होने वाले कूप में गो ग्रादि « 
_ पशु गिर कर मर, अतः श्येनविधि से श्येन में भी बलवदनिष्टाउजनकत्व का बोध होने से वह भी 
“न हिस्यात्‌ सर्वामुतानि' इस निषेधविधि का विषय नहीं होता, फलतः क्रत्वङ्ग हिसा के समान वह 
सी पापजनक नहों होता-” मकन ७ . 
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स्या० ० टीका-हिन्दीविवेचन ] [५६ 


तः पाप्ममिहिसालक्षणं स्वमतेना5पि सुष्ट घुष्टम्‌, स्वजन्या5दृष्टाजन्यत्वस्य मरणविशेषणत्वे- 
$संभवात्‌, का्यमात्रस्या5दृष्टजन्यत्वात्‌ , सामानाधिकरण्यना5दृष्टजन्यत्वनिवेशे च श्यनाति 
व्याप्तेः | एतेन 'अदृष्टव्यापारसंबन्थेन स्वाजन्यत्व तत्‌ ' इत्यपि निरस्तम्‌, प्रतियागप्रति 
बद्धश्येनातिव्याप्तेथ । न च तत्र मरणोपधायकत्वलक्षणं मरणानुकूलत्वमेव न, इति नाति- 
च्यासिरिति वाच्यम्‌, खड्गघातेनाऽपि यत्र दवाद मरणं तत्राऽच्याप्त्यापत्तेः | न च 

तत्रापि पूणंप्रायश्चि्ताऽभावाद्‌ न हिंसेति वाच्यम्‌, अधप्रायश्चित्तस्यापि हिंसानिमित्तत्वात्‌ । 


ऐसे विद्वानों के सम्बन्ध सें व्याख्याकार का कहना हे कि इन विद्वानों का हिसाप्रेम भ्रपुव है, 
जिस के कारण ये विद्वान शत्रु का प्राण हरण करनेवाले श्येन कर्ता को भी केवल इसलिये शिष्ट 
मानने को तैयार हें कि वह्‌ शत्रु का वध करने के लिये उस पर वज्रप्रहार नहीं करता या उस के 
गले में छुरा नहीं भोंकता । 

[ 'ग्रहृष्टाद्वारक' विशेषणानुपपत्ति ] 
उनके हिसाप्रेम का ही यह भी प्रभाव है कि वे श्येनयाग में सामानर्याहसानिषेध वचन को 

श्रप्रवृत्ति बताते हुये यह भो सुल जते हैं कि ऐसा मानने पर “नर्थ के प्रयोजक में भी निषेधविधि को 
प्रवृत्ति होती है ' उनकी इस प्रतिज्ञा का बाध होता हैं। सच बात तो यह है कि इन पापियों ने हिता 
का जो लक्षण बताया हैं वह उनके मत से भी समीचीन नहीं हो पाता क्यों कि अहष्डाःद्वा रकत 
विशेषण से लक्षण का यह स्वरूप निष्पन्न होता है कि 'जो व्यापार स्वजन्यभ्रहष्ट से अजन्य मरण का. 
प्रयोजक हो एवं मरणोद्द श्यक हो वह व्यापार हिसा है, किन्तु यह लक्षणा भ्रसम्भव दोष से ग्रस्त हो 
जाता है, क्योंकि कार्यमात्र अहृष्ट से जन्य होता है, ग्रतः मरण भी श्रवश्य ही अइष्टजन्य होगा, और 
वह जिस अहृष्ट से जन्य होगा बह अहृष्ट उस व्यापार से भी जन्य होगा जिस व्यापार में प्रस्तुत 
हिसा लक्षण का समन्वय ग्रभीष्ट है, क्योंकि मरणाप्रयोजकव्यापार सामान्यरूप से सरराजनक 
अटटष्डसामान्य का जनक होता है । यदि इस दोष के वारणार्थ मरण में समानाधिकरणाझ्मट्ष्टाजऱ्यत् . 
का निवेश किया जायगा तो इस दोष का परिहार तो हो जायगा क्योंकि हिसासे होने वाला सरण 
सरनेवाले के भ्रष्ट से होता है श्रौर वह ग्रष्ट हिसा का समानाधिकररण नहीं होता किन्तु ऐसा 
करने पर श्येत में हिसालक्षण को श्रतिव्याप्ति होगी क्योंकि श्येन से होनेवाला मरण भी श्येनकर्ता को 
अहृष्ट से उत्पन्न होने के कारण समानाधिकरणा अदृष्ट से भ्रजन्य होता है । 


[स्व (श्येन) जनकमररणच्छाविशेष्यत्व संबन्ध भो अनुपपन्न] 

उक्त श्रसम्भव का वारर करने के लिये श्रहष्टाऽद्रारकत्व का श्रथं यदि 'ग्हष्टात्सकव्यापार 
रूप सम्बन्ध से स्वाऽजन्य' किया जाय तो इस अर्थ से असम्भव का वारणा तो हो जायया : 
हिसाजन्य मरण के प्रति हिसा साक्षात्‌ कारण होतो है, 'ग्रहष्टात्मकव्यापाररूप सम्बन्ध रे 
नहीं होती श्रौर वह मरण मरने वाले प्राणी के जिस अ्रदृष्ट से होता है वह हिसा का द 
होता, किन्तु यह अर्थ भी सदोष होने से त्याज्य है, क्योंकि यह ग्रथ स्वीकार करने 
हिसालक्षण की भ्रतिव्याप्ति का परिहार नहीं हो सकता क्योंकि श्येन भो प्रदृष्टात्स 
सम्बन्ध से शत्रुमरण का जनक नहीं होता अपितु स्वजनकसररण 


६० ] [ शा० बा० समुच्चय-स्त०२-इल्लो० ४८ 


जनक होता है । कहने का झाशय यह हे कि श्येन से उत्पन्न होने वाला ग्रद्रष्ट श्येनकर्ता में होता है 


अतः वध्य शत्रु के साथ उसका सम्बन्ध.न हो सकने से वह शत्रुमरण में श्येन का व्यापार नहीं बन 
सकता, अ्रपितु श्येनकर्ता जिस इच्छा से श्येनयाग करता हे वह इच्छा ही शत्रु के साथ श्येन 
का सम्बन्ध स्थापित करतो है । जेसे श्येन याग को जनक इच्छा इस प्रकार होती है कि- 
भिरे द्वारा झनुष्ठित होने वाले श्येन से शत्रु का मरणा हो! । इस इच्छा के द्वारा शत्रु के साथ श्येन का 
स्वजनक सरर प्रकारक इच्छा विशेष्यत्व सम्बन्ध स्थापित हे । जैसे,-स्व का ग्रथ हे श्येन, उस की 
जनक सरण प्रकारक इच्छा हे उक्त इच्छा, उस की विशेष्यता शत्रु में हे, तः श्येनजन्य शत्रुमरण 
अहऽउव्यापारात्मक सम्बन्ध से श्येना$जन्य हे । अत एव सरण में अद्रष्टव्यापारात्मक सम्बन्ध से 
स्वाजन्यत्वरूप ग्रहष्टाऽट्ठारकत्ब का निदेश करने पर भो श्येन में हिसालक्षण की भ्रतिव्याप्ति 
झनिवाय हे । 

` यदि यह कहा जाय कि-“श्येन को उक्त इच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध से शत्रुभरण का कारण 
` साने पर ग्ङ्गवेकल्य से श्येनयाग के ग्रपुरां रह जाने पर भी उक्त इच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध के 
_. थ्रक्षण्ण रहने के कारण शत्रमरर की आपत्ति होगी अतः उसे भ्रदृष्टात्मक व्यापाररूप सम्बन्ध से ही 
` कारण मानना होगा, श्येनकर्त्ता में उत्पन्न होनेवाले अदृष्ट का शत्रु के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने 
_ पर भो स्वाश्रय संयुक्त संयोगहूप परम्परा सम्बन्ध बन सकता है। जेसे,-स्व का ग्रथ हे श्येनजन्य 


 म्रहष्ट, उस का श्राश्रय हे श्येतकर्ता, उस से संयुक्त होता हे सूर्तद्रव्य, र उस का संयोग होता है 
हट शत्रु के साथ । श्येनकर्ता ग्रात्मा और शत्र्‌ आत्मा दोनों के व्यापक होने से इस सम्बन्ध के होने में 


कोई बाधा नहों हो सकृतो । प्राणशरोरसंग्रोगव्वंसर्य सरणा भी स्वप्रयोज्यभोगाभाववत्त्व सम्बन्ध 
न _ से शत्र-आत्मा सें रहता हे, ग्रतः इस सम्बन्ध से शत्रु ग्रात्मा सें होने वाले मरण के प्रति स्वजन्या- 
5दृष्टाश्रयसयुकतसंयोग सम्बन्ध से श्येन को कारण मानना युक्तिसंगत ही हे । श्येन का यह सम्बन्ध 
वध्यशत्रु से भिन्न व्यक्तियों में भो रहता हे, किन्तु श्येन से उन व्यक्तियों का वघ नहीं होता, अतः 
श्येन को केवल इस एक सम्बन्ध से ही कारण मानना ठोक नहीं है किन्तु उक्त भ्रदृष्टघटित सम्बन्ध 
तथा स्वजनकसरण प्रकारकइच्छा-विदेष्यत्व सम्बन्ध इन दो सम्बन्धों से कारण मानना आवश्यक हैं। 
वध्य शन्नुओं से भिन्न व्यक्तियों में शयेन का इच्छाघटित सम्बन्ध न होने से उन के मरण को तथा 
अङ्कः वेकल्य से शयेन को अपुरंतादशा में श्रहृष्टघटितसम्बन्ध न होने से उस दक्षा में शत्रुमरण को 
“आपत्ति नहीं हो सकती ! तो इप प्रकार श्येनजन्य मरण में अहृष्टात्मकव्यापाररूप सम्ब्रन्ध से 
इयेनजन्यत्व ही रहने के कारण इथेन में अतिव्याप्ति न हो सकने से हिसा का उक्त लक्षण निर्दोष हो 
सकता है;'-तो 
यह कहना सी लक्षण को निर्दोष नहीं बना सकता. क्योंकि विरोधी याग के कारण श्येनयाग से 
अभीप्सित अत्रुबघ की अनुत्पत्तिदक्षा में श्येनयाग में अतिव्याप्ति का वारण नहीं हो सकता क्योंकि 
वह श्येन भी अहृष्टरूप व्यापारात्मक सम्बन्ध से स्व से भ्रजन्य मरणा का प्रयोजक सरणोद्देश्यक 
व्यापार है। इस दोष का परिहार करने के लिये यदि-मरणप्रयोजकत्व के स्थान में मरणोपधायकत्व 
का निवेश किया जाय-तो यह भी ठीक नहीं हो सकता, कयोंकि जहाँ किसी प्राणी पर खङ्ग- 
प्रहार करने पर भी प्राणी की मृत्यु उस प्रहार से न होकर बाद में देववश हो जाती है 
वहाँ उस खड्गप्रहाररूप हिसा में मरणोपधायकत्ब न होने से हिसालक्षण को अव्याप्ति होगी। 
“ऐसे व्यापार के लिये पूर्ण प्रायश्चित्त का विधान न होने से ऐसे व्यापार को हिंसा ही नहीं माना जा 
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एतेन 'मरणजनकादृष्टाजनकत्वलक्षणं तद्‌ व्यापारविशेषणम्‌ ” इत्यपि निरस्तम्‌, 
इतरहिसाजनकतारशाऽदृष्टाऽप्रसिद्धेश्च । मरणोद्देश्यकत्वमपि न मरणत्वप्रकारकेच्छा5जन्येच्छा- 
5विपयत्वमू, धनादिलिप्सया हिंसायामव्याप्तेः; किन्तु मरणजनकेच्छाविषयत्वम्‌; तथा च 
क्रत्वङगहिंसायामतिव्यासतिः; अत एवं मरणफलकताबोधक्रविधियोधितकतंव्यताकान्यत्वरूपा- 
ऽदृष्टाऽद्वारकत्वनिवेशेऽपि न निस्तारः । न चाविहितत्वमात्रनिवेशेऽपि निर्वाहः, प्रमादकृत- 
हिंसायामव्याप्तेः, विहितेऽपि श्येनादौ त््रदीयानामपि हिंसाव्यत्रहारात्‌ , अनेन रूपेण पाप- 
जनकत्वे गौरवाच्चेति दिश्‌ । 


ह (6 तकव आई < SSS नन 
सकता'-यह बात नहीं कहो जा सकती, क्योंकि अर्धप्रायश्चित्त का विधान भी उसे हिसा सानने पर 


ही उचित हो सकता है। अतः प्राणवध का असफल व्यापार भो हिसारूप होने से उस में अव्याप्ति 
के भय से हिसालक्षण में मरणोपघायकत्व का निवेश नहीं किया जा सकता | 


(मरणजनकाहष्टाजनकत्व का निवेश अप्रसिद्ध) 


इयेनयाग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये अद्ृष्टरूप व्यापारात्मक सम्बन्ध में मरणजनक 
अदृष्ट के अजनकत्व का भी निवेश करने से हिसा का उक्त लक्षण निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि 
इथेन से व्येतकर्त्ता में उत्पन्न होने वाले अहृष्ट को वध्यशत्रु में मरणानुकुल अहष्ट को उत्पन्न करने द्वारा 
शत्रु का मारक भानने पर इस विशेषण से इयेन में अतिव्याप्ति का वारण तो हो सकता हे, क्योंकि 
उसका अहष्टात्मक व्यापार मरणजनक अदृष्ट का अजनक नहीं है अतः मरणजनकादष्टाजनक- 
अदृष्ठरूप व्यापारास्मक सम्बन्ध से इयेनजन्यत्व फो अप्रसिद्ध होने से उक्त सम्बन्ध से श्येनाइजन्यत्व 
को भी अप्रसिद्धि होने के कारण इयेन में उक्त लक्षण का जाना सम्भव नहीं है, किन्तु मदृष्टात्मक 
व्यापार में उक्त निवेश करने पर लक्षण असम्भव से ग्रस्त हो जायगा, क्योंकि हिंसा से जो अदृष्ट 
उत्पन्न होता है वह भी अन्य हिंसा का जनक होने से उस हिंसा से होनेवाले मरणके जनक अदृष्ट का 
जनक होता है अतः मरणज़नकाऱृष्ट का अजनक अदृष्ट ही अप्रसिद्ध हो जाता हे 


(सररोच्छाजन्येच्छाऽविषयत्व भी अनुपपन्च) 
मरणोद्देश्यकत्व का निवेश भी निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उसे मररोच्छा से अजन्य 
इच्छा का अविषयत्वरूप साना जायगा तो यद्यपि कूपर्निर्माण तो मरणोद्वेश्यक न हो सकेगा क्योंकि 
कूपनिर्माण की इच्छा सरणेच्छा से ग्रजन्य इच्छा है ओर कूपनिर्माण उस का विषय हे अविषय नहों, 
और हिसा मरणोद्वेश्यक हो सकेगी क्योंकि उस की इच्छा मरणेच्छा से जन्य होतो है, अतः हिसा 
मरणेच्छा से अजन्य इच्छा को अविषय होती है,-तथापि भरणोद्देश्यकत्व का ऐसा निर्वेचन करने | 
पर घनलिप्सा से की जानेवाली हिंसा भी मरणो्देश्यक हो जायगी, जब कि वह मरणोद्देश्यक त _ 
होकर घनलाभोद्देश्यक होती है, अतः मरणजनक इच्छाके विषय को ही सरणोद्देश्यक कहा जायया । | 
ऐवा कहने पर घनलिप्सा से: होनेवाली हिसा मरणोद्वेश्यक न हो सकेगी क्योंकि उस को इच्छा 
घनलाम की इच्छा से होती है न कि मरणेच्छा से, अतः वह इच्छा घनलास को जनक होतो है, साक्षात्‌ 
मरण को जनक नहीं होती । इसीलिये सरणजनक इच्छा का विषय न होने से वह भरणोह 
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तस्मात्‌ तसमात्‌ अ्रमादयोगेन प्राणव्यपरोपण हिसा’ इति परमित हिसाङसणं सम्य प्राणच्यपरोपणं हिंसा’ इति परमपिंप्रणीतमेव हिंसालक्षणं सम्यक्‌ | 
अत्र च प्रमादयोगः-यतनाऽभावः, यतना च जीवरक्षानुकूलो व्यापारः, तस्तं च जीवमरणव्या- 


पारत्रिघटकन्वस्‌ , युगमात्रक्षेत्रे सम्यननेत्रव्यापाररपेर्यासमित्यादिना जीवमरणजनक्रचरणच्या- . 


पारादेरनिष्टसाधनत्वेन निवर्तनादिति बोध्यम्‌ । न च 'मरणानुकूलच्यापारेण? इत्येवा5स्तु, 
किमधिकेन १ इति वाच्यम्‌ , अप्रमत्तहिंसायामतिव्याप्तेः। न चेवमप्यनाभोगाऽविघटनेना- 
ऽप्रमत्तहिसाया हिंसात्वापत्तिः, शक्यविघटनत्वस्य व्यापारविशेषणत्तात्‌ । न चेवमप्यनशना- 
दावतिव्याप्तिः परजीवग्रहणे चात्महिसायामव्याप्तिरिति वाच्यस्‌ , शुभसंकल्पापूर्वकत्वस्य 


असम MM 
 नहों कही जा सकती। कूपनिर्माण की इच्छा भो मरण जनक न होने से कूपनिर्माण भो मरणो हश्यक 
027 नहीं हो सकता, किन्तु मरणोद्दश्यकत्व का ऐसा लक्षण करने पर ऋतु की अङ्गभूत हिंसा मरणो- 

। दृश्यक हो जायगी, क्योंकि अग्निष्टोम आदि ऋतु में पशुवध आवश्यक होने से क्रतुचिकोषु को 


पशुवध को इच्छा माननी होगी अत: क्रत्वङ्ग हिसा की इच्छा मरणजनक इच्छा होगो ओर उस 


इच्छा का विषय होने से ऋत्वङ्ग हिसा में मरणोहेश्यकत्व अपरिहाये हो जायगा । 


(मरणफलकत्वबोधकवि धिबो धितकतंव्यताकान्यत्वरूप ग्रहष्टाट्वारकत्व) | 
अन्रष्टाऽद्वारकत्व का श्र्थ यदि यह किया जाय कि'जिस व्यापार को कतव्यता मरणफलकत्व 
के अबोघक विधि से बोधित हो उससे अन्य व्यापार अद्रष्टाऽद्रारक व्यापार होता है'-तो हित्तामात्र 
में उसकी उपपत्ति हो जायगी क्योंकि हिसा की कर्तव्यता किसो विधि से बोधित नहीं होती अतः 
उसमें उक्त विधिविधेष से बोधितकत्तेव्यताकान्यत्व सुघट है, किन्तु यह अर्थ करने पर भी इथेन को 
हिसा से पृथक करने को कामना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इप्रेन की कर्तव्यता का बोधक विधि 
शत्रम्ररणफलकत्व का बोधक होता है, अतः मरणफलकत्व के अबोधक विधि से बोधित कर्त्तव्यता- 
कान्यत्व उसमें मो आ जाने से उसमें उक्त हिसालक्षण का समन्वय दुर्वार है । एव फत्वरङ्गाहसा को 
कतंव्यता का बोधक 'अरनोषोमीयं पशुप्रालमेत' यह विधि भी मरणफळकत्व का बोधक है अत: उसमें 
मरणफलकत्व के अबोधक विधि से बोघितकर्त्तव्यताकान्यत्व आ जाने से एव उक्तरीत्या निर्वाचित 
मरणोद्दइयकत्व आ जाने से वह भो सामान्य हिंसा को कोटि में आ जायगो । हिसालक्षणघटक 
व्यापार में अविहितत्व का निवेश करके भो लक्षण को निर्दोष नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रसाद- 
कृत हसा में मरणोह यकत्व न होने से अव्याप्ति हो जायगी ओर उक्तलक्षणात्मक रूप से [हिसा को 
पापजनक मानने में गौरव भो होगा । 
[जनमताभिमत हिसालक्षण] 
नेयायिकों को ओर से प्रस्तुत किये गये हिसालक्षण को सदोष बताकर व्याण्याकार ने आहत 
मतसम्मत हिसालक्षण को परमर्षिप्रणीत बताते हुये उसको समीचीनता की घोषणा की है । वह 
लक्षण इस प्रकार है 'प्रमादयोगेन प्राणव्यपरोपणं हिसा-प्रमादयोग से होनेवाला प्राणहरण हसा है! 
प्रमादयोग का अथ है-यतना का अभाव | यतना का अर्थ हे जीवरक्षानुकूल व्यापार । जोवरक्षानु- 


, कूल व्यापार उस व्यापार को कहा जाता है जिससे जीवमरणानुकुल व्यापार का विघटन हो । 


इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब मनुष्य जीवमरणानुकूल व्यापार का परिहार करन का प्रयत्न नहीं 


: | 
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मरणड्यापारविशेपणत्वात्‌ । न चेवं याज्ञिकानामपि क्र्ङ्गहिसायां शुभसंकल्पाद्‌ न दोष इति 
वाच्यस्‌ , विधिजन्यमोक्षव्छाया एव शुभसंक्रल्पपदेन ग्रहणात्‌ । अत एव राज्यादिनिदानार्थः 
मनशनमप्यात्महिसां वदन्ति तान्त्रिकाः । द्रव्यभावोभयहिंसालक्षणं चेतत्‌ , कर्मबन्धजनकता 
तु प्रकृतितग्रदेशाबाश्रित्य प्रमत्तयोगत्वेन, स्थिति रसौ चाश्रित्य विलिष्टाध्यवसायत्वेन, इत्यः 
न्यत्र विस्तरः । तस्माद्‌ हविंसायामहिंसात्वं समर्थयतां परेषां वेदावलम्त्रनमपि महतेऽनर्थाय । 


करता और उस समय उससे कोइ मर जाता है तो उस समय मनुष्य जीव का हिसक हो जाता है 
ओर उसे जोव हिसा का पाप लगता हे । इसोलिये जीवमरणजनक मरणव्यापार आदि अनिष्टजनक 
व्यापारों से बचने के लिये जनशासन में युग याने शकट के अग्रभाग से परिमित भूमि तक के भाग को 
सावधानोपूर्वक देखकर चलने का आदेश दिया गया है ओर उसे ईर्यासमिति आदि शाब्दों से व्यवहृत . 
किया गया हैं । 
प्रश्न होता हैं कि-“मरणानुकूल व्यापार से होने वाला प्राणहरण हिसा हैं-इतना हो लक्षण 

क्यों नहीं किया जाता ९ 'जीवमरणानुकुल व्यापार का विघटन करनेवाले व्यापाररूप यतना के अभाव 
सें होने वाला ध्राणहरण हिसा है? इतने बडे लक्षण को क्या आवश्यकता हे ?” इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह है कि प्रमाद न होने पर भी जो हिसा हो जाती हे उसे पापजनक हिंसा नहीं माना जाता, 
किन्तु मरणानुकुल व्यापार से होने वाले प्राणहरण को पापजनक हिसा का लक्षण मानने पर उस 
हिसा में मो लक्षण को अतिव्याप्ति हो जायगी । उक्त गुरु लक्षण स्वीकार करने पर यह शङ्का 
हो सकती हे कि-"अप्रमाददशा में यतना के लिये सतक रहने पर भी जीव को विद्यमानता का अज्ञान 
जो मुख्यतया हिस्य जीवके वर्तमान शरीर से भोक्तव्य कर्मों के उदयबश होता है, उसका विध- 
टन न हो सकन के कारण भी जोव का मरण होता हे, अत: इस अप्रमत्त हिसा में इस लक्षण की मौ 
अतिव्याप्ति होगो--” किन्तु यह शङ्का उचित नहीं है, क्योंकि लक्षणघटक जीवमरणानुकुल व्यापार 
सें शक्यविघटनत्व का निवेश कर देने से इस दोष का परिहार हो सकता है, क्योंकि अनामोग क्रा 
विघटन शक्‍य नहीं होता ! अतः अप्रमादस्थल में जोवमरणानुकुल विघटनयोग्य 'व्यापार के विधटक 
व्यापाररूप यतना का अभाव न होने से अप्रम हिसा में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती | 

यह प्रश्‍न हो कि “मोक्ष के लिये किये जाने वाले अनशन आदि तप में भो इस लक्षण की अति- 
व्याप्ति होगो । और इसका वारण करने के लिए यदि अन्यजीव के प्राणव्यपरोपण का लक्षण में निवेश 
किया जायगा तो आत्माहसा में अव्याप्ति होगी,” इसका उत्तर यह हे कि लक्षण के शरीर में प्राण- 
व्यपरोपण में शुभसंकल्पा5पुवेकतव का निवेश कर देने से यह दोष नहों हो सकता, क्योंकि सोक्षार्थ | 
किया जाने वाला अनशन आदि तप शुभसंकल्पपुर्वक होता है अत उसमें शुभसंकल्पा5पु्वकत्व नही 
रह सकता । ऐसा करने पर-'याज्ञिकों को यज्ञ के अङ्गभूत हिंसा भो शुमतंकल्प पुर्वक होने से हिसा 
के प्रस्तुत लक्षण से संगृहीत न होगी-यह शङ्का नहीं को जा सकती, क्योंकि शुभ-सकल्प-शब्द से मोक्ष 
की विधि से जन्य इच्छा हो अभिमत है । इसी लिये दूसरे भवसे राज्य प्राप्त करने की इच्छा से जो अन- 
शन किया जाता है उसे भी आहुतसिद्धान्त के ज्ञाता आत्माहिसा कहते हैं। आहेंत ऋषि द्वारा प्रस्तुत 
यह हिसालक्षण द्रव्याहसा ओर भावहिसा इन दोनों प्रकार को हिसाओं का लक्षण है, 
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उक्तं च-“ये चक्रुः क्ररकर्माण; शास्त्र' हिंसोपदेशकम्‌ । 
कव ते यास्यन्ति नरके नास्तिक्रेभ्यो$पि नास्तिकाः ? ॥३७॥ 
वरं वराकश्चार्वाको योज्सों प्रकटनास्तिकः । 
वेदोक्तितापसच्छ्च्छन्नं रक्षो न जेमिनिः ||३८॥” [योगशास्त्र-द्वि०प्र० इति । 
वेदाऽप्रामाण्यं पापकर्मणि प्रवतकत्वात्‌ प्रपरिशृहीतत्वाच्च विभावनीयम्‌, इति 
किमतिहिख्रेण सह बहुविचारणया १।।४८। 
तदेवं याज्ञिकाऽऽगमे दष्टेष्टाभ्यां विरुद्धतामुपदश्यं, अन्यत्राऽप्यतिदिशन्नाह= 
सूलम्‌-अन्येामपि बुडयेवं इष्टेषटाभ्यां विरुता । 
दरीनीया कुशास्राणां ततश्च स्थितमित्यदः ॥४९॥ 
अन्येषामपि=आजीवकादिसंबन्धिनाम्‌, एवम-उपदश्शितप्रकारेण, वु्धया = विचा- 
रणया छुशास्त्राणां=्शास्त्राभासानाम्‌, दृष्टेशभ्यां विरुद्धता दर्शनीया, उपदशितजातीयत्वेन 
सर्वेषामपि तेपां दुष्टत्वात्‌ , तदुक्तं स्तृतिकृता- 
“हिंसादिसंसक्तपथोपदेशादसर्व विन्मूलतया प्रवृत्तः | नृशंसदुबु द्विपरिग्रहाच्च, 
न्‌ मस्त्वदन्यागममप्रमाणम्‌ ।।१।। [ अ. व्य, द्वात्रिशिका का० १०] इति | 
बन्ध ओर प्रदेश बन्ध को आश्रय करके कमेबन्ध का जनक प्रमत्तयोग रूप हिसा होती है और इसी 
प्रकार स्थिति बन्घ ओर रसबन्ध को जनक हिसा क्लिष्टाध्यवसायात्मक होतों है अर्थात्‌ प्रमादयोग ओर 


' क्लिष्टाध्यवसाय ये दोनों जनमत में हिसारूप है और उन दोनों से प्रकृत्यादि चतबिध कर्मबन्ध 
' होता है । इस विषय का विज्लेष विचार अन्यत्र दृष्टव्य है । हट 
ओ- यह सब कहने का निष्कर्ष यह है कि हिसा में आहिसात्व का समथन करने के लिये वेद का 
__ अवलम्बन महान अनर्थ का मूल है । जसा कि योगशास्त्र में कहा हे कि जिन ऋरकर्मो पुरुषोंने हिसा 
काउपदेश करने वाले शास्त्र को रचना को है ब प्रसिद्ध नास्तिको से भो बडे नास्तिक है,वे किस नरक 
में जायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता | प्रकट नास्तिक बेचारा चार्वाक कहाँ अच्छा है उस बदज्ञ 
जेमिनी से, जो तपस्वी के वेदवचनरूपो कपटवेष से ढका हुआ परोक्ष राक्षस है। 

यह निविवाद सत्य है कि पापकमं सें प्रवतंक ओर वोतराग सर्वज्ञ भगवान अहन्‌ के पवित्र 
पथ से विमुख समाज द्वारा परिगृहीत होने से वेद अप्रमाण है । अत; ऐसे वेदवादो लोगों के साथ, 
जिनको वृत्ति अत्यत्त हित्र है, अधिक विचार करना अनुचित है ॥४८॥ 
, उक्त रीति से याज्ञिकों के वेदात्मक आगम में इष्ट ओर इष्ट का विरोध बताकर ४६ वी 
कारिका में अन्यत्र भी उसका अतिदेश बताया गया है। कारिका का अथ इस प्रकार हे-- 

जिस प्रकार वेद आदि में दृष्ट ओर इष्ट का विरोध है उसो प्रकार अन्य आजीवकादिमतानु- 
यायो शास्त्राभासों में भो दृष्ट और इष्ट का विरोध समझना चाहिये क्योंकि वे सब शास्त्राभास भो ' 
चेद के ही सजातीय हैं, जिन में इष्ट ओर इष्ट का विरोध प्रमाणों द्वारा प्रतिपादित हो चुका है । जैसा 
कि स्तुतिकर्ता आचायं हेमचन्द्र ने. भगवान को सबोधित करके कहा हे कि-हे भगवान्‌ ! हम तुम्हारे 
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ततञ्च=अन्यागमानां इष्टेष्विरुद्धत्वेना5प्रतिपक्षत्वाच्च, इति-पूर्वोक्तम्‌ , अदः- 
वक्‍तृप्रत्यक्ष॑ “हिंसादिभ्यो5शुभादि' इत्यादि, स्थितम्‌=अप्रामाण्यशङ्काविरहितेनाऽऽगम- 
प्रमाणेन सिद्धम्‌ ॥४९॥ 

ततः सिद्धं प्रतिनियतं कर्म, तच्च कर्तारमाक्षिपति, इति तथास््ं स्वात्मन एव, इति 
नियमयति- 

मूलम्‌-क्लिष्ट हिंसाद्यनुष्ठानं न यत्तस्यान्यतो मतम्‌ । 
ततः कती स एव स्यात्‌ सवस्येव हि कमणः ॥४०॥ 

क्लिष्ट = रोद्राष्यवसायपूवेकम्‌ , प्राणिघाताद्यःचरणम्‌, इद्मुपलक्षणमक्लिष्टाचरणस्य, 
यत्‌'-्यस्माद्वेतोः, तस्य=आत्मनः, अन्यतः=स्वातिरिक्तव्यापारवतः, न सतं=नाऽभीष्टम्‌ , 
देबदत्तयोगेन यज्ञदत्तालुष्ठानाभावात्‌ । ततः-तस्माद्वेतोः, स एव>अधिकृतात्मेव हि 
निश्चितं सर्वस्यैव =स्वीयहिताऽदिंतकमंणः, कर्ता स्यात्‌ , स्वव्याप्यस्य कर्मणः कारणान्तरा- 
प्रयोज्यत्वे सति कारणान्तरग्रयोजकस्वलक्षणस्वातन्ञ्येण हेतुत्वात्‌ । अत्र निश्चयतोऽपृथगभावेन 


MO SRST 
आगम से भिन्न सभो आगमों को हिसा आदि से दुषित मागं का उपदेश करने, सर्वज्ञ द्वारा प्रवतित न 
होने, तथा कुर एवं दुबु द्धि मनुष्यों से परिगृहीत होने के कारण अप्रमाण घोषित करते हैं। 
उक्त रीति से अन्य आगमों सें इष्ट और इष्ट का विरोध होने से वे जनागस के विरोध में 
नहीं खडे हो सकते इसलिये हिसा आदि से अशुभ-पाप होता है और अहिसा आदि से शुभ-पुण्य 
होता है, यह पूर्वोक्त विषय ज्ञनागमरूप प्रमाण से निष्प्रतिबन्ध सिद्ध होता है क्योंकि जेनागम मे 
अप्रामाण्य को शङ्का होने को कोई सम्मावना नहीं है ॥४६॥ ः 


[झात्मा ही सभी कमें का कर्ता है] य्य 


प्रशस्त कमं से पुण्य और अप्रशस्त कर्म से पाप का जन्म होता है तथा अमुक कमं प्रशस्त 
आर अमुक कर्म अप्रशस्त होता है, यह तथ्य जनागम से सिद्ध है । साथ हो यह तथ्य भी उसो से सिद्ध 
है कि फर्म जड होता है, उसे चेतन कर्ता की अपेक्षा होती है. और जो कर्ता उसे अपेक्षित होता हैं वह | 
जीव से अतिरिक्त नहीं होता है, ५० वो कारिका में इसी तथ्य का वर्णन है। कारिका का अथेइस 
प्रकार है,- 
क्लिष्ट कर्म का अथे है रौद्र अध्यवसाय से होने वाला कमं-जंसे प्राणोवध आदि । यहाँ क्लिष्ट _ 
पद अक्लिष्ट आचरण का भो सूचक है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट सभी आचरण नीब द्वारा ही सम्पादित. 
होते हैं जोब से भिन्न उनका ऐसा कोई कर्ता मान्य नहीं दे जिसके व्यापार से उन आचरणों का 
सम्पादन होता हो, क्योंकि देवदत्त के व्यापार से यज्ञदत्त के कर्मों का अनुष्ठान नहीं होता । इस 
तत्तत्‌ कर्मों के फल के लिये अधिकृत आत्मा हो निडिचतरूप से अपने समो हिताहित कर्मों 
होतो है । जो कम जिस जीव का व्याप्य होता हैं. अर्थात्‌ जिस कम से उसके उत्पादनाः् 
& ke ८ 3 & ७ 
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स्वव्याप्यस्य रागद्वेपाद्रध्यवसायलक्षणरय भावकमणः परिणामित्वलक्षणस्वातनञ्येण कत्‌ स्वम्‌, 
व्यवहारेण तु संयोगविशपेण स्वव्याप्यद्रच्यकर्मणि योगव्यापारस्वातन्ञ्येण कतृ त्वमिति 
विवेकः ।।५०।। | 
नलु यद्यात्मेच कर्ता, तदा हिंतमेवाऽयं कुर्यात्‌, नाहितम्‌, इत्यत्राह 
मूरम्‌-अनादिकसंयुक्तत्वात्‌ तन्मोहात्संप्रवतते । 
अहितेऽप्यात्मनः प्रायो च्याधिपोडितचित्तवत्‌ ॥४५१॥ 


(स आत्मा, आत्मनः=स्तस्य, आहितेऽपिःहिसादयनुष्ठानेऽपि, अनादिकर्मयुक्तत्वाद्‌ 
` हेतोः, तन्मोहात्‌=ऋमंजनितमोढ्यात्‌ , संप्रवतते प्रायो-बाहुल्येन, किंवत्‌? इत्याह 
_ च्याधिपोडितचित्तवत-रोगाकुलहूदयवत्‌ । यथा व्याधितोऽपथ्यं जानन्‌ अजानन्‌ वा 
. बहुकालस्थितिकव्याधिमहिम्ना5पथ्य एव प्रवते, तथा संसार्यपि जानन्‌ अजानन्‌ वा5हित 
। एव प्रायः कमंदोषात्‌ प्रवर्तत इति भावः । अत्राऽदितप्रवृत्तौ क्लिष्ट कर्म हेतुः तत्र चाहित- 


। अनुमित होता है. वह उस कमं के अन्य कारणों से अप्रयोज्य तथा अन्य सभी कारणों का प्रयोजक 
_ होने से उस कमें को उत्पन्न करने में स्वतन्त्र होने के कारण उसका कर्ता होता हे । यह ज्ञातव्य है 
कि कमें दो प्रकार के होते हें भावकर्म और द्वव्यकमे | राग द्वेष आदि अध्यवसायात्मक कर्म को 
' सावकमं कहा जाता है । वह निशचयनय को दृष्टि से जीव से पृथक न होते हुये जीवका व्याप्य होता 

है। उन भावकम रूप में परिणत होने सें जीव स्वतन्त्र होता है अतः वह उनका परिणामी कर्ता 
| होता है। भावकमों द्वारा जो कामण वगणा के पुदूगलों का आत्मा के साथ सइलेष होने से बाह्य कर्म 
बंधन होते हें वे द्रव्य कमं कहे जाते हैं. जेसे उन भावकमं से प्रेरित जीववध आदि के व्यापार 
से आत्मा पर चिपकने वाले ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गल । व्यवहारनय को दृष्टि से वे कर्म विशेष 
प्रकार के संयोग से जीव के व्याप्य होते हैं, उन कर्मा के प्रति जीवमें योगव्यापाररूप स्वातन्त्र्य 
होता है । अतः जोव उन कर्मों का भी कर्ता होता है । भावकम और द्रव्यकर्म के विषय में जीव के 
स्वातन्त्र्य का उक्त अन्तर विशेबरूप से बोद्धव्य है ॥४०॥ 


(कर्मजनित मुढता से अहित में प्रवृत्ति) 
अपने सभी कर्मो का जीव यदि स्वतन्त्र कर्ता हे तो उसे अपने हित कर्मों का ही अनुष्ठान 


करना चाहिये किन्तु वह अहित कर्मा का भी अनुष्ठान करता है, ऐसा क्यों ? ५१ वी कारिका में इस 
. प्रन का उत्तर दिया गया है | कारिका का अर्थ इस प्रकार है- 


७ 2 20 0 


जीव कमं की अवादि परम्परा से युक्त है, अतः कर्मजनित मोह से ग्रस्त होकर वह अधिक- 
तर अपने अहित कर्मा में ही बडो रुचि से प्रवृत्त होता है । यह बात गम्भीर रोगी के दृष्टान्त से 
समझो जा सकती है | जेसे एक गंभोर रोगी, जिसका चित्त रोगजन्य पीडा से विक्षिप्त रहता है, 
दोघंकाल से उसे ग्रसे हुये रोग के प्रभाव से वह जाने-अनजाने अपथ्य सेवन में ही प्रवृत्त होता है. । 
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स्या क० टीका-हिन्दी विवेचन ] क १ [ ६७ 


प्रवृत्यन्तरम्‌ इत्यन्योन्याश्रयोऽनादिपदेन न दोषायेति सूच्यते, बीजाऽङ्ङुरस्थलीयस्याऽ- 
न्योन्याश्रयस्योत्पत्ति-जञप््यप्रतिब्रन्धकत्वेनाऽदोषत्वादित्याशयः ॥५ १॥ म 
अत्र प्रसङ्गादू वार्त्तान्तरमाह- 
शूलम्‌-कालादीनां च कत्‌ त्वं मन्यन्तेऽन्ये प्रवादिनः । 
केवलानां तदन्ये तु मिथः सामाग्रचपेक्त्या ॥५२॥ 
अन्ये प्रवादिनः=एकान्तवादिनः, कालादीनाम्‌ , आदिना स्वभावादिग्रहः,केवलानां= . 
परक्लपतहेतुरदितानाम्‌ , कत्‌ त्वम्‌=असाधारणत्वेन हेतुत्वम्‌ , मन्यन्ते । तदन्ये तु= 
अनेक्रान्तवादिनः सामग्रथपेक्षया=सामनग्रीप्रविष्टत्वेन, सिथः-परस्परम्‌ , सहकारिलक्षणं 
कतः त्व॑ 'मन्यन्ते' इति प्राक्तनानुपङ्गः । इदमेचाऽमिदवितं सस्मतिकारेण-[सम्मतितूत्रे] 
करालो सहाव-णियइ पुव्वकयं पुरिस कारणेगंता । 
मिंच्छत्तं ते चेव उ समासओ हु ति सम्मत्तं ॥१५०॥ इति ।९२॥ 
तत्र पूवे कालवादिमतोपपत्तिमाह- ` 


उसी प्रकार संसार में आसक्त जीव भी कमेंदोषवश जानबुझ अथवा अनजान में बहुधा अपने अहित 
कर्मों में हो प्रवृत्त होता है । | + 
कारिका के आरम्भ में कमे को अनादि कह कर यह सूचित किया गया हे कि क्लिष्टकर्स 
से अहितकर्मो में प्रवृत्ति का, और अहितकर्मों में प्रवृत्ति से क्लिष्टकमों का जन्म होने से अस्थीव क यी 
दोष को आशङ,का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इन दोनों की परस्परापेक्षा बीज ओर अङ्कूर को 
परस्परपेक्षा के समान प्रवाह से अनादि है अत इसमें अन्योन्याअयदोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह 
परस्परापेक्षा एक दूसरे की उत्पत्ति श्रथवा ज्ञप्ति में प्रतिबन्धक नहीं होती ॥५१॥ व 
(कालादि की हेतुता का प्रासद्धिक विवेचन) ` ० 
प्रस्तुत विचार के सन्दर्भ में प्रसङ्भवश अन्य मतों की भो चर्चा ४२ बां कारिका से आरंभ _ 
की गयो है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है- क 
कुछ एकान्तवादी विचारक एकमात्र काल या स्वभाव आदि को ही कायं का हेतु मानते हें।. 
उनसे भिन्न अनेकान्तवादी विचारक काल आदि को कारण मानते हें पर सामग्रो-कारणसमूह के | 
घटकरूप सें अर्थात्‌ काल आदि भी कार्य के अन्य कारणों के सहकारी होकर कार्य के कारण होते हु । 
यही बात सम्मतिकार ने अपनो (कालो सहाव०? गाथा में कही हे गाया का अर्थ 


प्रकार है-- कक 
“काल, स्वभाव, नियति, पुरुषकार और पूर्वकं को अकेले कायं का कारण सातना त्व 

है और अन्य कारणों के साथ सामग्रीघटक के रूप में उन्हें सहकारी कारण मानना सम्यगुव ष्टिपन है।” 

१-कालः स्वभाव-नियती.पुवकतं क्य समाव नियदी पुवकृत पुरुषःकारणेकान्ताः वण्यात ते एन तु समासतो मवस्ति सन्य 


६८ ] [ शा० बा० समुच्चय स्त० २-३लोक ५३ 


मूलम-न कालव्यतिरेकेण गर्भकालशुभादिकम्‌ । 
यत्किव्विज्ञायते छोके तदसो कारणं किल ॥५३॥ 


कालव्यतिरेकेणस्त्री-पु ससंयोगादिजन्यत्वेन पराभिमतस्याऽपि गर्भस्य जन्म न भवति, 
न हिं तज्जन्मनि गर्भपरिणतिहेतुः, अपरिणतस्यापि कदाचिज्जन्मदर्शनात्‌ । तथा, कालो- 
ऽपि शीतो ष्ण-वर्षाद्युपाधि) तद्वयतिरेकेण न भवति । अत्र कारस्थाने बाल” इति 
क्वचित्‌ पाठः, तत्र बालत्वं जन्मोत्तरावस्था, साऽपि कालव्यतिरेकेण न, अन्यथाऽतिप्रसङ्‌- 
गादित्यर्थः । तथा शुभादिकं=्स्वर्गादिकम्‌, आदिना नरकादिग्रहः, यत्कि्चिद्‌ लोके 
घटादि, तदपि कालव्यतिरेकेण न भवति, कर्मदण्डादिसस्वेपि कालान्तर एव स्वर्ग- 
घराद्यत्पत्तेः | तत्‌=तस्मात्‌ कारणात्‌ , असो=कारः “किलः इति सत्ये, कारणम्‌ , अन्यस्य 
त्वन्यथासिद्वत्वादसत्यत्वमिति भावः ॥५३॥ 


(कालवादी का युक्तिसं द्भ) 


सबसे पहले ५३ वीं कारिका द्वारा कालवादी के मतका उपपादन प्रस्तुत किया गया है । 
कारिका का अथं इस प्रकार हे-- 


गर्भे का जन्म उचितकाल के अभाव में नहीं होता, जो लोग गभे को स्त्रो-पुरुष के संयोग 
आदि से जन्य मानते हैं उनके मत में भो उचित काल के उपस्थित न होने तक गर्भे का जन्म नहीं 
साना जाता । “गभे के जन्म में गर्भ को परिणत अवस्था हो कारण है” यह नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि यदा कदा अपरिणत गभं का भी जन्म देखा जाता हे । शीत, उष्ण, वर्षा आदि उपाधिभुत 


« काल मी उचितकाल के अभाव में नहीं होते । स्पष्ट ही हे कि शीत समय में हो ग्रोष्सकाल या वर्षा- 


काल नहीं मा जाता, अतः इन उपाधिभूत कालों के प्रति भी काल हो कारण है। किसी किसी पुस्तक 
सें कारिका में 'काल? के स्थान में 'बाल? पाठ प्राप्त होता है. उस पाठ के अनुसार कारिका के इस 
अंश का यह अथं होगा कि बालावस्था अर्यात्‌ जन्म के बाद को अवस्था भी उचित काल के अभाव 
में नहीं होती, उसे भो कालबिशेष से जन्य न मानने पर जन्म के पुवे अथवा यौवन अवस्था में भी 
बालावस्था को उत्पत्ति की आपत्ति हो सकतो है । 


शुस का अर्थ है स्वगं और आदि पद का तात्पय है नरक में | आशय यह है कि स्वगं और 
तरक मो काळ के विना नहीं होता । कहने का अभिप्राय यह हे कि संसार में जो भो कोई काय होता 
है, उसमें से कोई भी कार्य उचित काल के अमाव में नहीं होता । यज्ञ आदि कमं सम्पन्न हो जाने पर 
भी स्वगं उसो समय नहीं होता किन्तु योग्यकाल उपस्थित होने पर ही होता है । इसो प्रकार घट आदि 
काये मो दण्ड आदि कारण के रहते हुये मो योग्यकाल के उपस्थित हुये विना नहीं उत्पन्न होते इसलिये 
यह हे सत्य है कि काल ही सब का कारण है, 'काल से भिन्न पदार्थ भो कार्य का कारण होता है! यह 
असत्य है, क्योंकि काल से अन्य पदार्थ अन्यथासिद्ध हो जाते है॥.८३।। 
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- पाकपात्र [ तपेली ] और अग्नि का विलक्षण संयोग आदि का सञ्चिधान होने पर भी सु गको दाल का 


होगा. हक मूग राक वात ता सा 
१-सवेत्र मुला दशेषु 'पीष्यते! इति पाठ; । क 


स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] [ ६६ 


तथा-- 
सूलम्‌- कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः । 
कालः सुप्ते जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥५४॥ 


कालः भूतानि=उत्पत्तिमन्ति, पचति=उत्पन्नानां प्रकृतपर्यायोपचयं करोतीत्यर्थः । 

तथा, कालः प्रजाः संहरति-प्रकृतपर्यायान्तरपर्यायमाजः करोति । तथा, कालः सुसेछु= 

अजनितकार्येषु पराभिमतकारणेषु सत्सु, जागति=विवक्षितकार्युपदधातीत्यर्थः । अतो हिज 

निश्चितम्‌, कालः सृष्टि-स्थिति-प्रलयहेतुतया दुरतिकमः=अनपलपनीयकारणताकः॥९४॥। 

मूलम्‌-किञ्च कालाहते नेव सुद्गपक्तिरपीश्ष्यते' । [ 
स्थाल्यादिसंनिधानेऽपि ततः कालादसौ मता ॥५५॥ - 

'किश्व” इत्युपचये, कालाहते=्झालं विना, स्थाल्यादिसनिधानेऽपि, आदिना 

विलक्षणबह्निसंयोगादिग्रहः, सुद्दपक्तिरपि-अुद्गानां विलक्षणरूप-रसादिरूपविकिलित्तिपरिण- 

तिरपि, पैवेक्ष्यते । ततोऽसौत्खुद्गपबितः, कालाद्‌ मता=क्रालमात्रजन्येष्टा । न च 


(सृष्टि-स्थिति-प्रलय कालजनित है) 

४४ वी कारिका से पूर्व कारिका में उक्त काल को कारणता का ही समर्थन किया गया है। 
करिका का अथं इस प्रकार है- र 

काल उत्पन्न पदार्थों का पाक करता है, पाक का अथे हैं उत्पन्न पदार्थ के विद्यमान पयायो का 
पोषण । आशय यह है कि उत्पन्न हो जाने पर वस्तु का जो संवर्धन होत्ता है बह काल से हो होता है, 
वही अनुकूल नुतन पर्यायों को उपस्थित कर उनके योग से उत्पन्न वस्तु को उपचित करता है। काल 
उत्पन्न वस्तुओं व्हा संहार करता है, संहार का अर्थ है वस्तु सें विद्यमान पर्याथों के विरोधी पर्याय का ( 
उत्पादन । विरोधो पर्याय की उत्पत्ति से वस्तु के पुवं पजा की निवृत्ति होती है । पुवे पर्यायो को 
निवत्ति को ही वस्तु का संहार कहा जाता है । अन्य कारणों के अर्थात्‌ कारण साने जाने वाले अन्य 
पदार्थों के सुप्त-निर्व्यपार रहने पर काल ही कार्यों के सम्बन्ध में जाग्रत रहता है अर्थात्‌ कार्य के 
उत्पादनार्थं सव्यापार रहता है । इसलिये सृष्टि, स्थिति भोर प्रलय के हेतुभुत काल का अतिक्रमण 
अर्थात्‌ काल में सृष्टि आदि को कारणता का अपलाप नहीं किया जा सकता ॥१४॥ 


(काल के विना मू गदाल का परिपाक श्रशक्य) | | 
काल की कारणता के समर्थन में एक बात ओर कहो जा सकतो है. वह .यह कि स्थाली- 


परिपाक--उसके पुववर्तो रूप रस आदि का नाश हो कर उसमें नये रूप रस आदि का जन्म-उस समय | 
तक नहीं होता जब तक उसका कारणभूत काल उपस्थित नहीं हो जाता | इससे यह अध्य न | 
होगा कि सू'ग पाक किसी अन्य हेतु से न उत्पन्न होकर केवल काल से हो उत्पन्न होता | 
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तदा मुद्वपक्तिजनकविलक्षणाग्निसंयोगाभावादेव तदपक्तिरिति वाच्यम्‌ , तत्रापि हेत्वन्तरा- 


पेक्षावेयग्रयात्‌ , आवश्यकत्वेन कारस्यैव तद्वेतुस्वौचित्यादित्याशयः ॥५५॥ 
` विपक्षे बाधकमाह- Br 
मुलम्‌-कालाभावे च गर्भादि सर्व स्यादव्यवस्थया । 
परेष्टहेतुसद्‌ भावमात्रादेव तदुद्गवात्‌ ॥५६॥ 
कालाभावे च=्कालस्याऽसाधारणहेतुत्वानङ्गीकारे च, गर्भादिकं सर्वे कार्यम- 
च्यवस्थया=अनियमेन स्यात्‌ । ङुतः ! इत्याह-परे्टहेतुसङ्गाव मात्रा देव=पराभिमतमाता- 
पित्रादिहेतुसंनिधानमात्रादेव, तदुङ्गचात्‌=अविलम्वेन गर्भाद्युतपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
नलु कालोऽपि यद्येक एव सर्वकार्य हेतुः, तदा युगपदेव सर्वेकार्योत्पत्तिः, तत्तत्कार्य 
तत्तदुपाथिविशिष्टकालस्य हेतुत्वे चोपाधीनामेवाऽऽवश्यकत्वात्‌ कार्यविशेपहेतुत्वम्‌ , 
इति गतं कालवादेन, इति चेत्‌ ९ अत्र नव्याः-क्षणरूपः कालोऽतिरिच्यत एव, स्वजन्य- 


) थि ५ विभागप्रागभावविशिष्टकर्मणस्तथात्वे जाते विभागे तदभावापत्तः, तदा5न्यविशिष्टकर्मणस्तथा- 


त्वेऽननुगमात्‌ । ` तस्य च तत्क्षणवृत्तिकायें तप्पूर्क्षणत्वेन हेतुत्वम्‌ , तत्क्षणबृत्तित्व॑'च 


डं 


यदि यह कहा जाय कि-'जिस काल में मूग का परिपाक सम्पन्न होता हे उसके पुर्व मुग के 

पाक का उत्पादक अग्नि का विलक्षण संयोग ही नहीं रहता । अत: उस के अभाव से ही निश्चित 
समय के पुर्व मू ग क्रा पाकनहीं होता, अत: मु गके पाकके प्रति कालविशेष को कारण भानना निरथेक 
है”-तो यह ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उस संयोग के विषय में भी यह प्रश्‍न हो सकता है कि वह 
संयोग हो पहले क्यों नहीं हो जाता ? इस प्रइन का उत्तर काल द्वारा ही किया जा सकता है। अतः 
यह मानना हो उचित हे कि काल कार्य के प्रति अवइयक्लुप्त नियत पुर्ववर्ता है, इसलिये एकमात्र वही 
कार्ये का कारण हे, कारण क्कहें जाने वाले अन्य पदार्थ अवव्यक्लृप्त-नियतपुववर्तोकाल से भिन्न होने 
से अन्यथासिद्ध हैं ॥५५॥ 
५ 'कार्य के नियतपुर्ववर्ती अन्य पदार्थ ही कारण हें, काल हो अन्यथासिद्ध है? कालहेतुतावाद 
के इस विरोधी पक्ष का ५६ वी कारिका में खण्डन किया गया है | कारिका का अर्थ इस प्रकार है- 

काल को कार्य का यदि असाधारण कारण न माना जायगा तो गर्भ आदि सभो कार्यो की 
उत्पत्ति अव्यवस्थित हो जायगी, क्योंकि अन्यहेतुवादी को दृष्टि में गर्भ के हेतु माता-पिता आदि हैं, 
अतः उनका सन्निधान होने पर तत्काल ही गरे के जन्म को आपत्ति होगी । 

यदि यह कहा जाय कि-“इस प्रकार को शङ्का काल के कारणत्वपक्ष में भो हो सकती है, 
लेसे यह कहा जा सकता है कि केवल काल ही यदी सब कार्यों का कारण हे तो एक कार्य की 
उत्पत्ति के समय सभो कार्यो को उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि एक कार्य को उत्पन्न करने के लिये 


(१)-मतिरिक्तस्य क्षणरूपकालस्य | 
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. घट आदि के प्रति कपाल आदि को मी कारण मानना आवश्यक है” यह सो शङका नहीं को जा सकतो, 


स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] [ ७१ 


MMS re क ती 
तत्क्षणस्यापि, अभेदेऽपि “इदानीं क्षण! इति व्यवहारात्‌ कालिकाधारा55घेयभावसिद्धः । 


अतस्तत्ततक्षणतन्ञाशानां तत्तत्पूवेक्षणजन्यत्वाद्‌ न क्षणिकत्वानुपपत्तिः । एवं च क्षणिकेनेव 
क्षणेन कार्यविशेषजननाद्‌ नातिरिक्तहेतुसिद्धिः । न च 'ततक्षण एव तन्तौ पटादिकं जायते, 
घटादिकं त्वन्यत्र इति देशनियमार्थमतिरिक्तहेतुसिद्विः, कवाचित्कत्वस्य नित्य इवाऽनित्येऽपि 
स्वभावतः एव संभवात्‌, कादाचित्कत्वस्येव हेतुनियम्यत्वात्‌ अन्यत्राऽन्यापत्तेरभावात्‌ । 
'क्षणस्येवाडन्येपामपि नियतपूर्ववतित्वात्‌ कथं हेतुत्वप्रतिक्षेपः ?' इति चेत्‌ 'अवश्यक्लप्त० 
इत्याद्यन्यथासिद्विसङ्कावात्‌ । अत एव न पटत्वाद्यवच्छिन्नस्याऽऽकम्मिकतापच्या तदवच्छिन्नं 


जो काल सन्निहित होगा वही सब कार्यो का कारण है अत: उसके सन्निधान से जब एक कार्य उत्पन्न 


होगा तो अन्य कार्यों के प्रति भी उस काल से भिन्न किसी कारण के अपेक्षणीय न होने से उसी समय 
सभी कार्यों की उत्पत्ति अनिवायं हो जायगी । यदि इस आपत्ति के परिहारार्थं तत्तत्‌ कायं के प्रति 
तत्तत्‌ उपाधिविशिष्ट काल को कारण मानकर तत्तत्‌ उपाधियों का एक काल में सन्निधान न होने से 
एक काल में सभो कार्यो की उत्पत्ति का निराकरण किया जायगा तो तत्तत्‌ उपाधि को ही कारण 
सान लेने से कालकारणतावाद ही समाप्त हो जायगा” 

इस आपत्ति का प्रतिकार नव्यताकिकों (कालवादी) को ओर से यह कहकर किया जा 
सकता है कि क्षण स्वयं एक अतिरिक्त काल है, किसी कालको उपाधि नहीं है. क्योंकि यदि उसे 
स्वजन्य विभाग के प्रागमाव से विशिष्ट कर्मेरूप माना जायगा तो विभाग उत्पन्न हो जाने पर उक्त 
विशेषणविशिष्ट कमं का अमाव हो जाने से क्षण का अमाव हो जायगा और यदि उस समय भो 
स्वजन्यविभागप्रागभाव से विशिष्ट किसी अन्य कमं के द्वारा क्षणका अस्तित्व सिद्ध किया जायातो ' | 
क्षण शब्व को अनुगता्थंता का लोप हो जायगा। अत: यह मानना आवश्यक है कि क्षण स्वतन्त्र i 
काल हे क्षण को स्वतन्त्र काल मान लेने पर यह कार्यकारणभाव मानना सम्भव हो जाता है कि 
ततक्षणवृत्ति कार्य में ततक्षण का पुवक्षण कारण है । तत्‌ क्षण मी कालिक सम्बन्ध से ततक्षणवत्ति हो 
जाता है, क्योंकि 'इदानों क्षणः-इस क्षण में क्षण है? इस प्रतोति के अनुरोध से एक पदाथ में भो 
कालिकसम्बन्ध से आधार-आधेय भाव मान्य हैं, अतः उक्तकार्यकारणभाव के अनुसार तत्क्षण का | के 
पूर्वक्षण तत्क्षण का भो कारण हो जाता है। तत्तत्‌ क्षण और उसका नाश दोनों हो तत्क्षणजन्य हे, 
अतः तत्क्षण को उत्पत्ति के दूसरे ही क्षण तत्क्षण का नाझ सम्भव हो जाने से क्षण को क्षणिकता को 
अनुपपत्ति भी नहीं हो सकती । इसप्रकार क्षणिक क्षण को हो तत्तत कार्य का जनक मान लेने से 
सब आपत्तियों का परिहार हो जाने से क्षण से अतिरिक्त किसी कारण को कल्पना अनावश्यक हे | 
ततक्षण में ही तन्तु आदि में पट आवि उत्पन्न होता है और कपाल में घट आदि उत्पन्न होता हे, सबसे 
सबको उत्पत्ति नहीं होती, अतः इस बातको उत्पत्ति के लिये 'पट आदि के प्रति तन्तु आदिको एवं 


क्योंकि जैसे घटत्व आदि नित्य पदार्थ विता किसी नियामक कारण के ही स्वभाव से हो देशविः 
में नियत होते हैं उसी प्रकार घट आदि अनित्य काये मी स्वभावतः हो देशविशेष सें नियत 
सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि कादाचित्त्व-किसी काल में होना ओर किसी काल सें न होना,-को 
के लिये ही कारण की कल्पना आवशयक है, क्वाचित्कत्व-क्षिसी देश में होने भोर किसी सें न होते 
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~ Sh NN NE UT 
प्रति हेतुतासिद्धि, तदवच्छिन्ननियतपू्ववतित्व निश्चयादेवेतावत्सर्वेऽवश्यं पटोत्पत्तिरिति 


निश्चयेन कृतिसाध्यताधीसंभवात्‌ , अप्रामाणकव्यवहारानुपपत्तिरूपमाकस्मिकत्यं तु बाधकम्‌ । 
युक्तं चैतत्‌ , अनन्तनियतपूयततिष्वनन्यथासिद्धत्वाकल्पनेन लाघधात्‌ इत्याहुः ॥५६॥ 
॥ उक्तः कालवादः ॥ 
अथ स्वभाववादमाइ- 
मूलम्‌-न स्वभावातिरेकेण गभवालशुभादिकम्‌ | 
यत्किञ्चिज्ञायते लोके तदसो कारणं किल ॥५७॥ 

स्व भावातिरेकेण=स्व भावमतिद्ृत्य, गर्भ-वाल-शुभादिकं यत्‌ किश्वितन्कार्य, लोके न 
जायते, तत््‌=तस्मात्‌ कारणात्‌ , “किर इति सत्ये, असौ स्वभावः, कारणं =कादाचित्कत्वः 
नियामकः, आफकाशत्वादीनां क्वाचित्कत्ववद्‌ घटादीनां कादाचिस्कत्वस्येतराऽनियम्यत्वात्‌ । 
आकाशस्वादीनामन्यत्र ससे तत्स्वभावत्वाभावप्रसङ्गस्येव कादाचित्कर्वस्याऽपि गगनादौ 


त्रा . 
उपपत्ति के लिये कारण की कल्पना आवश्यक नहीं है। “तथापि क्षण के समान ही कपालाद भी 
घटादि के नियत पूर्ववर्ती होने से उनको कारणता का अपलाप केसे हो सकता है? ? यह प्रश्न भो 


अनुचित है क्यों कि क्षण के अबइयक्लृप्त होने से शेष सभी कारण ' अवश्यक्लुप्तनियतपृवर्वात्तिन: कार्य - 
सम्भवे तद्धिन्नमन्यथासिद्ध' इस पञ्चस अन्यथासिद्धि के आश्रय हो जाते हैं। 

«क्षण के समान जो अन्य पदाथ कार्य के नियतपूद बर्त होते हैं, काल द्वारा उनके अन्यथासिद्ध 
हो जाने से उनमें कारणत्व का प्रतिषेध होता है, यह ठीक है, किन्तु तत्तत क्षण तो तत्तत्‌ कार्य का 
कारण होता है, पटत्वाद्यवच्छिन्न का कारण तो होता नहीं अतः उसके आकस्प्रकत्व को आपत्ति के 
वारणार्थ पटत्वाद्यवच्छिन्नके प्रति तन्तुत्वाद्यवच्छिन्न को कारण मानना आवश्यक है"-यह कहना भो 
ठीक नहीं है, क्योंकि जितने पदार्थों में पट्वाद्यवच्छिल्त का नियतपुर्ववतित्व निश्चित होता है उतने 
का संन्निधान होने पर पटत्वाद्यवच्छिन्न की उत्पत्ति होतो है, इस निश्चय से उतने पदार्थो के सन्निधान 
सें कृतिसाध्यता के ज्ञान से उक्त आकस्मिकत्वापत्तिका वारण हो सकता है, अतः पटत्वाद्यवच्छिन्न के 
प्रति अतिरिक्त कारण की कल्पना अनावश्यक है | तन्तु आदि में पटकारणत्व का व्यवहार अप्रासा- 
णिक है अतः पट के अन्य नियतपुवरत्रतियों में अनन्यथासिद्धत्व को कल्पना न करने में होने वाले लाघव 


` के अनुरोध से उनमें पटादि के कारणत्व का त्याग ही उचित हे । ५६।। 


(सवे कायं का कारण एकमात्र स्वभाव) 
५७ वो कारिका सें स्वभाववाद का उपपादन किया गया है-कारिका का अर्थ इस प्रकार है- 
गभे, बाल, शुम स्वगं आदि जो कोई मो कार्य संसार में होता हे वह स्वभाव का अतिक्रमण 
करके नहों होता. इसलिये स्वभाव हो कार्यों का कारण हे. उसी से कार्यों के कादा चित्कत्व-क भी होने 
और कभी न होने का नियमन होता ह। प्राकाशत्व आदि के क्वाचित्करव-किसोी स्थान में होने और किसी 
स्थान में न होने का नियामक जंसे स्वभाव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं हे उसी प्रकार घट आदि कार्यों कें 
कादाचित्कत्व का सो नियामक स्वभाव से भिन्न कुछ नहीं हो सकता | जेसे आकाशत्व आदि को घटादिनिष्ठ 
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सर्वे घटादिस्वभावत्वाभावग्रसङ्गस्य बाधकत्वात्‌ , अवधीनां नियतपूर्ववतित्वे$पि तद्वतोपकारा- 


ऽजनकत्वेनाऽहेतुत्वात्‌ । “मत्रनस्वभावत्वे घटः सर्वदा भवेदि’ ति चेत्‌ ? न, तदहरेव भवनस्व- 
भावत्वात्‌ । अथवा कारणमितिस्ग्ुख्य एवाऽथः, उपादानस्तरभावस्येवोपादेयगतस्वभाव- 
रूपोपकारजनकस्योपादेयहेतुस्वात्‌ । न चोपकारेऽप्युपकारान्तरापेक्षायामनवस्था, तस्य स्वत 
एचोपकृतत्वात्‌ । दण्डादीनां दण्डरूपादीनामिच नियताऽयधित्वेऽप्यन्यथासिद्धत्वम्‌। 'दण्डाद्‌ 
घटः' इति व्यवहारस्तु इन्धनात्‌ पाकः’ इतिवदेव ॥४७॥ 
_ इद्मेवाह- । [ 
(सू०)- सर्व भावाः स्वभावेन स्वस्वभावे तथा तथा । 
वर्तन्तेऽथ निवर्तन्ते कामचारपराङ्घुखाः ॥५८॥ 
सर्वे भावाः, स्वभावेन=स्प्रगतेन देतुगतेन वा निमित्तेन तथा तथा=विशिष्टसंस्थाना- 
प्रतिनियतरूपेण, स्वस्व भावे=आत्मीयसत्तायाम्‌ , . तिलेषु तलम? इतिब्रदभिव्याप्ती सप्तमी, 
स्वःवभाधममिच्याप्येत्य्थः, वर्तन्ते=भूत्वा तिष्ठन्ति । अथ नाशकाले निवतन्तेज्स्रभावेन 


नाशभाजो भवन्ति | किंभूताः ९ इत्याह-कासचारपराइसुखा;-अनियतभावनिरपेक्षा: ॥४८॥ 
Mists sa OSS प स्स 


मानने पर उसके आकादास्वभाव का=आकाश का ही स्वभाब होने का सङ्ग होगा. उसो प्रकार 
कादाचित्कत्व को भी आकाहनिष्ठ मानने पर कादाबित्कत्व के घटा दिस्वभावत्व का=्घटादि का ही 
स्वभाव होने का भङ्ग हो जायगा | अवधि-कपाल आदि यद्यपि घट आदि के तियत पूर्ववर्तो होते हैं 
किन्तु उनसे घट आदि में कोई उपकार नहीं होता अतः वे घट आदि के कारण नहों हो सकते । 

“भ्वन-उत्पन्न होना यदि घट आदि का स्वमाव माना जायगा तो “वस्तु कभी भो अपने स्व- 
भाव से शुन्य नहीं होती' इस नियम के कारण सदेव घट आदि के उत्पन्न होते रहने को आपत्ति होगी 
-यह शंका करना उचित नहीं है क्‍योंकि जिस समय जिसकी उत्पत्ति होती है, उस समय हो उत्पन्न 
होना उस वस्तु का स्वभाव होता हे, अतः कालान्तर में उसको उत्पत्ति का आपादन नहीं हो सकता | 

(कारण शब्दार्थ का द्वितीय विकल्प) नड 

अथवा 'स्वभाव कार्यमात्र का कारण होता है! इस कथन में 'कारण' शब्द का 'कादा- 
चित्कत्व का नियामक? अर्थ न कर मुख्य अर्थ हो स्वीकार करना चाहिये ओर जात के स्वभाव को 
हो उपादेय के स्वभावरूप उपकार का जनक होने से उपादेय का कारण मानना चाहिये । किसी कायं 
का कारण होने के लिये कारण को 'उसमें उपकार का जनक होना झावश्यक है यह सानने पर 
उपकार का जनक होने के लिये उपकार सें उपकारन्तर को जनक मानने पर अनवस्थाका' | 
आपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपकारः उपकारान्तर के विना मो स्वयं ही उपकृत 
रहता है। दण्ड आदि घटादि का नियत अवधि होने पर भी दण्डरूप झादि के समान अन्यथासिद्ध _ 
होते हैं। 'दण्दाद्‌ घटः? घट दण्ड से होता है? यह व्यवहार घट के दण्डजन्य ' साने बिना सी उसो | 
प्रकार हो सकता है जेसे पाक के इन्धनजन्य न होने पर भो 'इन्धनात्‌' पाक: यह व्यवहार हप्ता 
है । अर्थात्‌ पञ्चमी विभक्ति का अर्थ अन्यत्व नहीं किन्तु उत्तरस्व मातर है[जा.. (० 5. 
रर) ०६१" 2५०१-३४ PE CLOT SRS, : मर 
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हेत्वन्तरे कामचारमेव स्पष्टयति-- 


(मू०)-न विनेह स्वभावेन सुदूगपक्तिरपीष्यते । 
तथाकालादिभावेऽपि नाश्वमाषस्य सा .यतः । ।५९॥ : . 

इह=जगति, स्वभावेन विना, तथाकालादि भावेऽपि=प्रतिनियतंकालव्यापारा दि- 
सामग्रीसंनिधानेऽपि, प्रुदुगपक्तिरपि नेष्यते | कुतः ? इत्याइ-यतोऽश्व माषस्य=कङ्कटुकस्य, 
सा>पक्तिः न भवति । न ह्यश्वमाषे विलक्षणाग्निसंयोगादिकं नास्तीति वक्‍तु शक्यते, एकयेव 
क्रियया तततद्न्यवह्निसंयोगात्‌ । न चादृष्टयेंषम्यात्‌ तद्पाकः, दृष्टसादूगुण्ये तद्वैषम्याऽयो- 
गात्‌ › अन्यथा इढदण्डचुन्नमपि चक्रं न आम्येत्‌ । तस्मात्‌ स्वभाववेपम्यादेव तद्पाकः, 
इत्यन्यत्र कामचारात्‌ स्वभाव एव कारणमिति पर्यवसन्नम्‌ ।।५ ९।। 

उक्तदाढर्थायेब विपक्षे बाधकमाह- 


(६० अतत्स्वभावात्‌ तङ्गावेऽतिथसङ्गोऽनिवारितः । 
तुल्ये तत्र मृदः ' कुम्भो न पटादीत्ययुक्तिमत्‌ ॥ ६०।। 


[स्वभाव के चिना ion pn पर क 7 का पाक नहीं होता ] 


५८ वीं कारिका में पुवकारिका वणित स्वभावकारणता को ही पुष्ट किया गया है-सभी 
भाव-कार्ये अपने या अपने उपादान के स्वभाव के बल पर विशिष्ट आकार प्रकार आदि से नियत हो 
कर ही अपने अपने स्वभाव में अबस्थित होते हैं। स्वभाव में अवस्थित होने का अथे है स्वभाव को 
अभिव्याप्त कर रहना, क्योंकि “स्वभावे तिष्ठन्ति’ में स्वभाव शब्द के साथ लगी सप्तमो विभक्ति 
"तिलेषु तेलम्‌? में तिल शब्द से लगी सप्तमी विभक्ति के समान अभिव्याप्ति अथ की बोधक हैं। भावों 
का नाश सो उनके स्वभाव से ही नियत देश काल में ही होता हैं, क्योंकि वे इच्छानुसार स्वतन्त्र न 
होकर अपने स्वभाव के प्रति परतन्त्र होते हैं ॥५५॥ 


: ५९ वो कारिका में कार्य को स्वमाव से भिन्न हेतु से जन्य मानने पर कामचार की आपत्ति 
बताते हुये कहा गया है कि-इस संसार में मूंग की दाल में मूग का पाक भी स्वभाव के विना नहीं 
होता, क्योंकि जिस वस्तु में पकने का स्वभाव नहीं हैं वह काल तथा कारणान्तर का व्यापार आदि 
होने पर भी परिपक्व नहीं होती, जैसे अशवमाष-पथरिले उडदं में दीधंकाल तक अग्नि का विलक्षण 
संयोग होने पर भी उस का पाक नहीं होता । 'अद्ृष्ट के वेषम्य से उस का पाक नहीं होता? यह कहना 
उचित नहों हो सकता, क्योंकि दृष्ट समी कारणों का सञ्चिधान रहने पर अदृष्ट के अमाव में कार्य 


_ को अनुत्पत्ति नहीं देशो जाती, अन्यथा यदि ऐसा हो तो दृढ दण्ड से बल के साथ चक्र को चलाने 


पर भो कमो उसे नहीं चलना चाहिये; अद्ृष्टवश उस में चलन का प्रतिबन्ध हो जाना चाहिये पर 
ऐसा नहीं होता । अतः यहो मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता हैःकिं'भूंग अपने स्वभाववश पकता है 
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[ शा० वा० समुच्चय-स्त० २-श्ढो० ५६ 


पा न्स कार 


स्य(० क० टीका और हिन्दी विवेचन ] [ ७५ 


अतत्स्वभावात्‌-तत्स्वभावभिन्नात्‌ , तत्स्वभावरहिताद्‌ वा तद्‌ भावे=अधिकृतकायो- 
त्पादे 'अङ्गीक्रियमाणे' इति शेषः, अतिप्रसङ्गोऽनि्टप्रसङ्गः अनिवारित;-अबाधितः । कुतः ९ 
इत्याह- तुल्ये-समाने, तत्र=अतत्स्वभावत्वे सति, मृदा कुम्भ एवं जन्यते न पटादीति 
अयुक्तिमत्‌=नियामकरहितम्‌ । 


ननु नातत्स्वभावत्वं तज्जननप्रयोजकमुच्यते येनेयमापत्तिः संगच्छते, किन्तु सामग्रीमेव 
कायजनिकां ब्र मः अश्वमाषस्य च पर्बित प्रति स्वरूपयोग्यतेव न इति को दोपः ? इति चेत्‌ ? 


अत्र वदन्ति-अन्तरङ्गत्वात्‌ स्वभाव एव कार्यहेतुः, न तु बाह्मकारणम्‌ । न च मृत्स्व- 
भावाऽविशेषाद्‌ घटादिकार्या5विशेषप्रसङ्ग; “स्वस्य भावः कार्यजननपरिणतिः” इति स्वभावार्थ- 
त्वात्‌ , तस्याश्च कार्येकव्यज्ञथत्वात्‌ ! न चेदेवम्‌ , अङ्कुरजननस्वभावं बीजं प्रागेवा5डकुरं 


भौर पथरिल अइवमाष पाकानुकूल स्वभाव से शुन्य होने से नहीं पकता । अतः काये को अन्य हेतु- 

जन्य मानने पर सू ग के पाक और अइवमाष के पाकामाव में कामचार मानना पडेगा | अत: कार्यों के 
जन्म में कामचार के निवारणार्थ उन्हें स्वभावजन्य मानकर स्वभावाघीन मानना ही न्याय- 
संगत है ॥ ५६ ॥ 


[कारणसामग्रीवादीप्रयक्त श्रापत्ति का समाधान] 


६० वीं कारिका में स्वभाववाद को टढ करने के.लिये स्वभाववाद के विरोधी पक्ष के बाधक 
का प्रतिपादन किया गया है अर्थ इस प्रकार है-- 


जो तत्स्वभाव से अर्थात्‌ तज्जननानुकूल स्वभाव से शून्य होता है उस से यदि काये की उत्पत्ति 
सानी जायगो तो इस अतिप्रसङ्गः का-कि 'सिट्टी आदि से घट आदि को उत्पत्ति के समान पट आदि की 
सो उत्पत्ति होनी चाहिये कयोंक उत्पादक सें कायंजननानुकुल स्वमाव को अपेक्षा न होने से मिट्टी 
घट-पट आदि सभो कार्यो के लिये समान है'-वारण न हो सकेगा फलतः घट ओर पर दोनों के 
प्रति मिट्टी के समान होने से 'मिट्टी से घट को ही उत्पत्ति हो, पट की न हो?-यह नियम युक्तिहीन हो 
जायगा । यदि यह कहें कि-“यह दोष अतत्स्वमावत्व को तदुत्पत्ति का प्रयोजक मानने पर ही हो. 
सकता है, पर हम यह नहीं मानते, हम तो यह कहते हें कि-किसी पदार्थ को किसो कायें का उत्पादन | 
करने के लिये उस पदार्थ में उस कार्य के जननानुकूल स्वभाव मानने को आवश्यकता नहों है । 
तब प्रन होगा कि किस कायं को उत्पत्ति का योजक क्या होता है ? इस सम्बन्ध में हमारा मत 
यह है कि तत्तत्‌ कार्य की सामग्नी-अर्थात्‌ तत्तत्‌ कार्यं के समी कारणों का सन्निधान हो तत्तत्‌ कायं 
को उत्पत्ति का प्रयोजक होता है, अतः स्वभाववाद को स्वीकार न करने पर भी उक्त झापत्ति नहीं 


हो सकतो-?तो इसके उत्तर में स्वमाववादी का यह कहना है कि स्वभाव अन्तरङ्ग होता है ओर | 


कारणान्तर का सहयोग बहिरङ्ग होता है; अतः मिट्टी को अपने स्वभाव से हो घट का उत्पादक _ 
_ मानना उचित है, बहिरङ्ग को सहायता से नहीं । | | 
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७६ ] [ शा० बा० समुच्चय स्त० २-श्लो८-६० 
ऱम््स्स्व्््््च्त्स्ा COS त त डि ४; 
जनयेत्‌ । 'सहकारिलाभा-लाभाभ्यां हेतोः कोर्यजनना-ऽजनने उपपत्स्येते' इति चेत्‌ १ न, 
सहकारिचक्रानन्तर्भावेन विलक्षणत्रीजत्वेनेवाड्कुरहेतुत्वोचित्यात्‌ । न च सहकारिचक्रस्याऽति- 
शयाधायकत्वं त्वयाऽपि कल्पनीयम्‌ , इति तस्य तत्कायंजनकत्वकल्पनमेवोचितमिति वाच्यस्‌ ; 
पूव-पूर्वोपादानपरिणामा ना मेबो त्तरोत्तरोपा दे यपरिणा महेतुत्वात्‌ १५ अत एव कालवादाऽप्रवेशात्‌ । | 
नच चरमक्षणपरिणामरूपश्रीजस्याऽपि द्वितीयादिक्षणपरिणा मरूपाडकुराजनकत्वाद्‌ व्यक्तिवि- 
शेवमवलम्ब्येव हेतु-देतुमद्धाचो वाच्यः, अन्यथा च्यावृत्तिविशेषानुगतप्रथमादिचरमपर्यन्ताडकुर- 
क्षणान्‌ प्राति व्यावृत्तिविशेपानुगतानां चरमबीजक्षणादिकोपान्त्याइकुरक्षणानां हेतुत्वे. कार्यः 

७ >> डे > SO ol 

कारणतावच्छेदककोटावेकेकक्षणप्रवेशा-5प्रवेशा भ्यां विनिगमनाविरहम्नसङ्गात्‌ । तथा च तज्जा- | 
तीयात्‌ कार्यात्‌ तज्जातीयकारणानुमानभङ्गप्रसङ्ग: इति वाच्यम्‌ ;--सादृश्यतिरोहितमैसदश्ये-. | 
नाऽङङुरादिना ताइश्वीजादीनामचुमानसंभवात्‌ , प्रयोज्य-प्रयोजकभावस्येव विपक्षबाधकतर्कस्य . 
जागरूकत्या दिति | अधिकमध्यात्ममतपरीक्षा याम्‌ । ततः स्वभावहेतुकमेव जगदिति स्थितम्‌ । | 
यर [ समान उपादान से विविध कार्यों के अभाव कौ आपत्ति का प्रतिकार ] | 
८ यदि यह शङका की जाय कि-' मिट्टी से घट शराव आदि विविध पात्र एवं विभिन्न प्रकार | 
के खिलोने आदि अनेक प्रकार के कायं उत्पन्न होते हैं, स्वभाववाद में मिट्टी इन सभी कार्यों को अपने 
क - ही उत्पन्न करेगी. अतः उसके स्वभाव में कोई वेलक्षण्य न होने से उससे उत्पन्न होने वाले 
` कार्यो में भी देलक्षण्य न हो सकेगा'--तो यह शङ्का उचित नहीं हो सकती, क्योंकि स्वभाव का अर्थ है 
स्व का कार्य के अनुकूल परिणत होना, अत: प्रत्येक वस्तु अपने कार्य को स्वभाव से उत्पन्न करतो है, 
इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक वस्तु तत्तत्‌ कार्य के अनुकूल परिणाम ग्रहण करके तत्तत्‌ कार्य को 
उत्पन्न करतो है ओर वरतु का यह परिणामग्रहण उस वस्तु के अधीन हो होता है; अतः मिट्टी से 
जितने कार्य उत्पन्न होते हैं उन सभी के उत्पादनानुकूल अलग अलग परिणति उसमें होती है, उन 
परिणतियों में वेलक्षण्य होने से उसके कार्यों में भी विलक्षणता होतो है। भत: स्वभाव से वस्तु को 
कार्योत्पादक मानने वर उस वस्तु से होने वाले कार्यों में बंलक्षण्य की अनुपपत्ति का आपादान नहीं 


किया जा सकता ) किस वस्तु में किस कार्य के अनुकूल परिणति होती हे, इसका निइचय तो उस वस्तु 
से होने वाले कार्यों से ही हो सकता है। न 


[ बोजत्व को श्रपेक्षा भ्रकूरानुकुलपरिरातिस्वभाव से कार्योत्पाद में ्रौचित्य ] 
वस्तु को कार्यानुकुलपरिणतिरूप अपने स्वभाव से ही कार्य का उत्पादक मानना आवशयक भो 
है, अन्यथा यदि उसे अपने लोर्कासद्ध स्वरूप से ही काय का उत्पादक माना जायगा तो बीज से नियत 
समय के पूर्व भी उ ङ्कुर को उत्पत्ति को आपत्ति होगी । इस आपत्ति का परिहार करने के लिये यदि 
सहकारिसन्निघान को अपेक्षा मानकर यह कहा जाय कि --'बीज अपने लोकसिद्ध रूप बोजत्व से 
ही अंकुर का कारण है किन्तु भ्रंकुर का उत्पादन वह तभी कर सकता हे जब अंकुर के अन्य समी 
कारणों का भो उसे सन्निधान प्राप्त हो, अतः अन्य कारणों के मर्सन्निधान के समय उससे अंकुर के 
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` उक्तं च-“कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं विचित्रभाव॑ सृगपक्षिणां च ? 
स्वभावतः सर्वेमिदं प्रवृत्तं न कामचारोऽस्ति कुतः प्रसङ्ग: ||१॥ इति ॥६०॥ 
॥ उक्तः स्वभाववाद्‌ः ॥ 


जन्म की आपत्ति नहीं दी जा सकती'--तो इस कल्पना को अपेक्षा तो यही मानना उचित है कि बीज 
बोजत्वरूप से अकुर का जनक नहीं होता अपितु विलक्षण बोजस्व रूप से अर्थात्‌ अंकुरानुकुल भ्रपनी 
परिणतिरूप स्वभाव से जनक होता है, जिस सभय अंकुर की उत्पत्ति होती हे उससे दूर पूर्व में उक्त 
परिणति के न होने से पुवं में अंकुर को उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
_ [ सहकारीचक्र को कल्पना अनावश्यक ] 
यदि यह कहा जाय कि- श्रंकुरोत्पादक बीज में सहकारिचक्र को अतिशय का आघायक तो 
स्वभाववादी को भी मानना पडेगा, क्योंकि अतिशयहोन बीज को अंकुर का जनक मानने पर सह- 
कारिचक्र के सन्निधान से पुवं भी अकुर की उत्पत्ति की आपत्ति होगी, अत: जब सहकारिवकऋ को 
अपेक्षा स्वभाववाद में भ आवश्यक है तब तो विलक्षणबीजत्वरूप से कारणत्व को कल्पना अनावश्यक 
है, क्योंकि बीजत्वरूप से भो बोज को अंकुर: का जनक मानने में कोई थापत्ति नहीं हो सकती'-तो 
यह ठीक नहीं है क्योंकि जो जिस कार्य का उपादान माना जाता हे उसमें प्रतिक्षण नये नये परिणाम 
होते रहते हैं, और उन परिणामों सं नये नये उपादेय परिणामों की उत्पत्ति भो होतो रहती हे । अतः 
पुवपुबं उपादान परिणामों को उत्तरोत्तर होने वाले तत्तत्‌ उपादेय परिणामों के प्रति कारण मान छने 
से स्वभाववाद में सहकारिचक्र की कल्पना अनावश्यक हो जाती है । किन्तु उपादान को लोकसिद्ध 
सामान्यरूप से उपादेय का कारण मानने पर पूर्वोक्त आपत्ति का परिहार सहकारिचक्र को कल्पना 
के बिना नहीं हो सकता, अतः स्वभाववाद को स्वीकार करना ही उचित है । स्वभाववाद में उक्तरूप | 
से उपादानपरिणामों ओर उपादेय परिणामों में हेतुहेतुमज्भाव मानने से उस मत में कालवाद के प्रवेश 
की आशंका भो समाप्त हो जाती है । ; 
( कार्य से कारणातुमान के भंग की आपत्ति का समाधान ) 
उक्त व्यवस्था स्वीकार करने पर यह प्रश्‍न हो सकता है कि “बीज का जो चरम क्षणात्मक 
परिणाम होता है उससे प्रंकुर का प्रथम क्षणात्मक परिणाम ही उत्पन्न होता हे द्वितीय तृतीय आदि 
क्षण परिणामों की उत्पत्ति उससे नहीं होती अतः उपादान के क्षण परिणामों को उपादेय के क्षण- _ 
परिणामों के प्रति तत्तद्व्यक्तित्व रूप सें ही कारण ओर काये मानना होगा, क्योंकि यदि अनुगत रूप . 
से उनमें हेतुहेतुमद्भाव को कल्पना की जायगो तो जिस अत्तदुव्यावृत्ति से उनका अनुगस किया 
जायगा उसके शरीर में उन क्षणों के प्रवेशक्रम में विनिगमना न होने से महान्‌ गौरव होगा, ओर 


तत्तदव्यक्तिरूप से हेतुहेतुमऱ्धाव मानने का दुष्फल यह होगा कि तञ्जातोय कार्यं स तज्जातीय क 


के अनुमान का भङ्गः हो जायगा क्योंकि नुगत रूप से हेतुहेतुमङ्ाव न होने के कारण तज्जातीय 
में तज्जातीय कारणा को अनुमापकता में कोई प्रयोजक न होगा”-किस्तु यह प्रश्‍न स्वसादवादं 
लिये बडी सरलता से समाधेय है, वह इस प्रकार कि उत्पादक बीजक्षरों में तथा उत्पाद्य भ्र 
में परस्पर में श्रत्यन्त सादश्य होता है जिस से उनका. वैसादश्य. तिरोहित रहता है अतः सदृश भह 
क्षणात्मक कार्य से सहृशबीजक्षणात्मक कारण का अनुमान होने में कोई बाधा नहीं हो सकती, क्यों 
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अथ नियतिवादमाह- 
मूल--नियतेनेव रूपेण सर्व भावा भवन्ति यत्‌ । 
ततो नियतिजा ह्येते तत्स्वरूपानुवेधतः ॥६१॥ 

नियतेनेव=सजातीय-विजञातीयव्याव्ृत्तेन स्वभावानुगतेनेव रूपेण, सर्वे भावा 
भवन्ति, यद-यस्माद्‌ हेतोः । ततो हि=निश्चितम्‌ / एते=भावाः, नियतिजाः =ने यत्यनियाम- 
कतत्त्वान्तरोद्धवाः । हेत्वन्तरमाइ-तत्स्वरूपानुवेधतः=नियतिकृतप्रतिनियतधमोंपश्लेषात्‌ । 
दश्यते हि तीक्ष्णशस्त्राद्युपहतानामापे मरणनियतताभावेन मरणम्‌, जीबननियततया च 
'जीवनभेवेति ॥६१॥ | 


इदमेव स्फुटमाह- 
सूलम्‌-यद्यदेव यतो यावत्तत्तदेच ततस्तथा । 
नियत जायते, न्यायात्क एतां बाधितु' क्षमः ? ॥६२॥ 


यदू=घटादिकम्‌ , यदेव-विवक्षितकाल एव, यतः-दण्डादेः, यावत्‌=विवक्षिताल्प- 
उक्त क्षणों में ग्रनुगत कार्यकारणभाव न होने पर भी श्रनुगत प्रयोज्यप्रयोजककभाव होने से उस प्रयो- 
ज्यप्रयोजकमावरूप प्रयोजक के बल पर ग्रङ्कुरक्षणों झर बोजक्षणों में व्याप्यव्यापकभाव ज्ञात हो 
सकता है ।- “उक्त क्षणों में जेसे भ्रनुगत कार्यकारणभाव नहीं होता उसी प्रकार श्रनुगत प्रयोज्यप्रयो- 
जकभाव भी नहीं हो सकता-” यह शडः का नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुगत कार्यकारणभाव मानने 
नियतसमय से पुर्व बीज से अंकुरोत्पत्ति की झापत्ति बाधक है, किन्तु श्रनुगत प्रयोज्य-प्रयोजकभाव 
मानने में ऐसी कोई बाधा नहीं है क्योंकि यह नियम किसी को भी मान्य नहीं है कि 'जो जिस का 
` प्रयोजक होता है उस से उसकी उत्पत्ति में विलम्ब नहीं होता! । भ्रतः अंकुरोत्पत्ति से चिरपुवं भी 
_ अंकुरप्रयोजक को सत्ता मानने में कोई दोष नहीं होता । इस विषयमें अधिक जानकारी 'ग्रध्यात्म- 
सतपरीक्षा' नामक ग्रन्थ से प्राप्त को जा सकती है । इस प्रकार पूर्वोक्त युक्तियों से यह सिद्ध हो जाता 
है कि जगत्‌ स्वमावहेतुक ही है, ग्रन्यहेतुक नहीं है । कहा भी गया हे कि-'कांटों की तीक्ष्णता आर 
` पशु एवं पक्षियों की बिचित्ररूपता को कौन उत्पन्न करता हे? स्पष्ट है कि यह सब स्वभाव से ही सम्पन्न 
होता है, स्वभाववाद में कामचार यथेच्छ भ्रनुष्ठान का कोई वसर नहीं है श्रतः इस वाद में सब 
से सब को उत्पत्ति की श्रापत्ति नहीं हो सकती ॥६०॥ [ स्वभाववादपरिसमास ] 


(नियतितत्त्व से सर्वकार्यसंपत्ति-नियतिवाद ) 

६१ वी कारिका में नियतिवाद को स्थापना करते हुये कहा गया हे कि-सभी पदार्थ नियतरूप 
से ही उत्पन्न होते हें। नियतरूप का श्रथ है-चस्तु का बह ग्रसाधारणाधमं जो उस के सजातीय झौर 
विजातीय वस्तुओं से व्यावृत्त होता हें । यह रूप वस्तु के स्वभाव का ग्रनुगामीं होता हें एवं सहश 
'पदार्थो में स्वभाव से ही अनुगत होता हे । नियतरूप से ही पदार्थो की इस उत्पत्ति के अनुरोध से यह 
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बहुदशव्या!प, जायमानं इश्यते; तद्‌ =घटादिकम्‌ , तदच =विवक्षितकाल एवं, ततः=दण्डादे 
तथा=तावद्दशन्यापि, छोकेजजगति, नियतम्‌=नियतिङ्रृतम्‌ जायते | ततो न्यायात््‌= 
तकोत्‌ , क एता=नियतिं) बाधितु' क्षमः १ प्रमाणसिद्धेऽथं बाधानबतारात्‌ , नियतरूपावच्छिन्नं 
मात नियतेरंव हेतुत्वात्‌ , अन्यथा ` नियतरूपस्याप्याकर्मिकताऽऽपत्तः । न च तावद्धमकत्वं 
न जन्यतावच्छेदकम्‌ , किन्त्वार्थसमाजसिद्वमिति वाच्यम्‌ ; नियतिजन्यत्वेनेवोपपत्तावार्थः 
समाजाऽकल्पनात्‌ भिन्नमामग्रीजन्यतयेकवस्तुरूपव्याघातापत्तश्च । तदुवतम्‌- 

प्रापव्यो नियतित्रलाश्रयेण योऽर्थः, सोऽत्रश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा । 
भूतानां मृति कृतेऽपि हि प्रयत्ने, नाऽमाव्यं भवति, न भाविनोऽस्ति नाशः’? ॥ १॥ इति ॥६२॥ 


इदमेव विवृणोति- 
सूलम्‌-न चर्ते नियतिं लोके सुद्गपक्तिरपीक्ष्यते' । 
तत्स्वभावादिभावेऽपि नासावनियता यतः ॥६४॥ 


मानना आवश्यक हे कि समी पदार्थ किसी ऐसे तत्त्व से उत्पन्न होते हैं जिस से उत्पन्न होनेवाले पदार्थों 
में नियतरूपता का नियमन होता है, पदार्थो के कारणभूत उस तत्त्व का ही नाम “नियति' है । उत्पन्न 
होने वाले पदार्थो में नियतिमुलक घटनाश्रों का ही सम्बन्ध होता है इसलिये भी समी 
को नियतिजन्य मानना श्रावश्यक हे । जेसे यह देखा जाता हे कि तीक्ष्ण शन्न का प्रहार होने पर भी 
सब की मत्यु नहीं होती, किन्तु कुछ लोग ही मरते हैं ्रोर कुछ लोग जीवित रह जाते हैं, इस की 
उपपत्ति के लिये यह मानना भ्रावश्यक हैं कि प्रारो का जीवन झौर मरण नियति पर निर्भर हे, 
जिस का मरण जब नियतिसम्मत होता हे तब उस को मृत्यु होती हे और जिस का जीवन जब 
तक नियति्मसम्मत हे तब तक मृत्यु का प्रसङ्ग बारबार शाने पर मी वह जीवित ही रहता हे, 
उस को मृत्यु नहीं होती ॥६१॥ 
[ जिसकी-जब-जिससे-जिसरूप में उत्पत्ति नियति से ] न 

६२ वी कारिका में पूवं कारिका के कथन को ही स्पष्ट करते हुये कहा गया है कि जो कार्य सस 
जिस समय जिस कारण से जिस रूप में. उत्पन्न होने का नियति से निविष्ट होता है वह उसी ससय 
उसो कारण से उसी रूप में उत्पन्न होता है। घट भादि कार्यो की उत्पत्ति इसी प्रकार देखी जातीहै ठ 
इसलिये इस प्रमाणासिद्ध नियति का किसी मो तकं से कोई मो विद्वान खण्डन नहों कर सकता, 
क्योंकि प्रमाणसिद्ध पदार्थ में बाधक तक का प्रवेश नहीं होता । यदि यह पूछा जाय कि 'नियतिसें . 
क्या प्रमाण है ?? तो इस का उत्तर यहो दे कि नियतरूपविशिष्ट कार्य की उत्पत्ति हो नियतिको | 
सत्ता में प्रमाण है, क्योंकि यदि नियतरूंप से कार्य को उत्पत्ति का कोई नियामक न होगा 
को नियतरूपता आकस्मिक हो जायगो अर्थात्‌ किसी वस्तु का कोई नियतरूप सिद्ध न हो | 
यदि यह कहा जाय कि-"कायं यावद्धर्मक होतां हें तावद्धमंकस्व किसो एक कारण का कार्यत 


(९) स्त्र मूढपुस्तकादशषु 'पीष्यते इति पाठः । 
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६० ] : | [ शा० वा० समुच्चय स्त० २-इल्लो०-६३ 


न च लोके-जगति नियतिमते=नियतिं विना, सुद्गपक्तिरपीक्ष्यते=ृश्यते; यत- 

- स््तत्स्वभावादिभावेऽपि=प्ुद्गपक्तिजनकस्वभावव्यापारादिसस्वेऽपि, नासो=अधिकृता 

गुद्गपक्तिः अनियता, किन्तु स्वरूपनियता । न चेतद्‌ नेयत्यं ` स्वभावप्रयोज्यम्‌ , स्वभावस्य 

कार्येकजात्यप्रयोजकत्वात्‌ , अतिशयरूपस्याऽपि तस्य विशेष एव प्रयोजकत्वात्‌ › पक्त्यन्तर- 

साजात्यपेजात्योमयानुवेधस्य नियतिं विनाऽसंभवात्‌ । हेतुना व्यक्तिरेवोत्पाद्यते, उभयानु- 

वेधस्तु तत्र तस्तरानन्तरसंवेप्नादि'ति चेत्‌ ? न, समबायादिनिरासेन तत्संवेधानुपपत्तेः, अनि- 
रासेऽपि तत्रेंव तत्संवेधनियामकगवेषणात्‌ । 

. फिश्चदण्डादिसच्वेऽवश्यं घटोत्पत्तिरिति न सम्यग्‌ निश्चयः, तर्सत्वेऽपि कदाचिइ घटा- 

। नुप्पत्तः, किन्तु संभावने, इति न दृष्हेतुसिद्धिः; “यद्‌ भाव्यं तद्भवत्येव! इति तु सम्यग्‌ 

 लिश्रयः।न चेवं कार्योत्पत्तेः पूर्व नियत्यनिश्चयात्‌ प्रवृत्तिन स्यादिति वाच्यस्‌ , अविद्य- 
यतर प्रवृत्तः, फरुलाभस्य तु याइच्छिक्त्वादिति दिग्‌ ॥३३॥ . 


सम्पादक कारणों का समाज एकत्र होता है तब उन सभो धमों से युक्त एक कायं को उत्पत्ति होती है" 
-तो यह ठोक नहीं है, क्योंकि तावद्धमंकत्व'को एक नियति का कायतावच्छेदक मानने में लाघव हे अतः 
उस सें कारण समाज नियम्यत्व को कल्पना उचित नहीं हो सकती | दूसरी बात यह है कि तत्तद्‌ धमं से 
विशिष्ट कार्य यदि भिन्न भिन्न कारण सामग्नो से जन्य होगा तो भिन्न सामग्रियों से उत्पन्न होनेवाले 
कायं सें एक वस्तुरूपता न हो सकेगी | नियति के समर्थन में यह बहुत अच्छी बात कही गयी हे कि- 
मनुष्य को जो भी शुभ अशुभ नियति द्वारा प्राप्तव्य होता हैं वह उसे अबइय प्राप्त होता है क्‍योंकि 
जगत्‌ में यह देखा जाता है कि जो वस्तु जिससे नहीं होने वाली होती है वह बहुत प्रयत्न करने पर भी 
 उससेनहीं होती ओर जो होने वालो होती है उस का कभी नाश याने विघटन नहीं हो सकता ॥६२॥ 


[ पचनस्वभाव होने पर भी नियतिविना पाक अशक्य । ] ` 
६३ वी कारिका में पूर्वकारिका के विषय को हो अन्य प्रकार से स्पष्ट किया गया है। कारिका 
का अर्थ इस प्रकार है-- , 

. संसार में नियति के विना मुग का पाक भी नहीं देखा जाता, मूंग पाक के जनकस्वभाव के 
` च्यापारवान होने पर मो बह अनियत स्वरूप नहीं होता किन्तु नियति से सम्पादित स्वरूप से सम्पन्न 
ही होता है। उसका स्वरूपनयत्य स्वभाव से नहीं उपपन्न हो सकता, क्योंकि स्वभाव कार्यों की एक- 
जातीयता का प्रयोजक नहीं होता, यदि स्वभाव को अतिशयरूप माना जाय तब भी वह कार्य सें विशि- 
ष्टता का ही प्रयोजक होता है, मूंग के पाक में अन्य पाक के साजात्य ओर वेजात्य के अस्तित्व का 
प्रयोजक तो नियति हो होती है । यबि यह कहा जाय कि-“नियति हेतु से तो व्यक्ति की ही उत्पत्ति- 
होती है उसमें साजात्य और वेजात्य की सिद्धि तो अन्य तत्व से ही होतो है, अत: काये को नियति- 
जन्य-मानने पर भी उस सें साजास्य-वजात्य को उपपत्ति के लिये तत्त्वान्तर ही मानना होगा, तो फिर - 
व्यक्ति की उत्पत्ति तो स्वभाव आदि से मो हो. सकती हे अतः-उसके लिये निर्यात को कल्पना.अना- 

बइयक है”-तो यह ठीक नहीं हैं, क्योंकि वह तरब्वाऱतर समवाग्न झादि हो हो, सकता है, किन्तु उस का 


खण्डन हो चूका है। और यदि उसे माना भी जाय तो उसी का अस्तित्व काय “2 किस निमित्त से होता. 
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स्या क० टीका-हिन्दी विवेचन ] [ ५१ 


उक्तमेच बाधकविपक्षत्वेनाह-- 
सूलं--अन्यधा5नियतत्वेन सवभावः प्रसज्यते । 
अन्योन्यात्सकतापत्ते; क्रियावेफल्यसेव च ॥६४॥ 

अन्यथा= नियतिजन्यत्वं विना, अनियतत्वेन हेतुना, सर्वभावः प्रसज्यते, 
व्यक्स्यविशेषात्‌ । च-पुनः अन्योन्यात्मकतापत्तः=घट-पटाद्यविशेपापत्तः, क्रियावेफल्यमेव, 
सिद्धाया व्यक्तेरसाध्यत्वात्‌ । | 

“सा व्यक्तिरसिद्वेवे' ति चेत्‌ १ तत्त्वं नान्यमेदः, तदग्रहेऽपि 'सोऽयम्‌' इति तत्ताग्रहात्‌ । 
नच तव्द्यकितिरेब तस्वम्‌ , तस्य तत्राऽविशेषणत्यात्‌ , किन्तु नियतिकृतधम एव, इति सिद्ध 
नियत्या ।।६४।। उक्तो नियतिवादः । 


है यह प्रश्‍न पुनः खडा हो जाता है, अतः काये में साजात्य- वेजात्य का नियामक ऐसा होना चाहिये 
जिस के बारे में ऐसा प्रश्‍न न हो, ओर ऐसा नियामक नियति के अतिरिक्त दुसरा कुछ नहीं हो सकता | 


[ कायं अवश्यंभाव का सम्यक्‌ निश्चय | 

यह भी ज्ञातव्य है कि-'दण्ड आदि होने पर घट अवश्य होता है” यह भो सम्यक निचय 
नहों हो सकता, क्योंकि दण्ड आदि समो हेतुओं के होने पर भी अनेक बार प्रतिबन्धक आदि वश घट 
को उत्पत्ति प्रतिरुद्ध हो जाती है। अतः दण्ड आदि के होने पर घटोत्पत्ति को केवल सम्भावना ही 
मानो जा सकती हें । इसलिये सम्यक निश्‍चय के अभाव में कार्य के दृष्ट कारणों की सिद्धि नहीं हो 
सकती, किन्तु “जिसका होना नियत है वह होता हो है! यह सम्यक निश्चय है. क्योंकि इसमें विपरीतता 
नहीं होतो, अतः इस निश्चय से नियति में फायें की जनकता की सिद्धि निर्बाध है। कार्य के नियतिजन्य- 
त्वपक्ष में यह प्रश्‍न हो सकता है कि-'कारय की उत्पत्ति के पूर्व कार्या थीं को नियति का निश्चय तो होता 
नहीं फिर कार्य के उत्पादनाथं उस की प्रवृत्ति केसे होगी ?'-नियतिवादी की गोर से इस प्रश्‍न का 
उत्तर यह है कि कायार्थो की प्रवृत्ति नियति का ज्ञान हुये विना ही होती है। वह 'कायं की उत्पत्ति 
अवश्य होगी? इस बात के निश्चय से नहीं प्रवृत्त होता, वह तो यही सोच कर प्रवृत्त होता है कि यदि 
{नयति होगी तो कायं भ्रवश्य ही होगा । श्रतः कार्य के लिए जो कुछ वह कर सकता है यह उसे 

करना चाहिये । ग्रतः यह स्पष्ट है कि कार्यार्थो को प्रवृत्ति भ्रविद्या से ही होतो है, काये की सिद्धि तो 
नियतिवश सम्पन्न होती है ॥६२॥ न 
[नियति विना कायं में. सर्वात्मकता को श्रापत्ति] 
६४ वीं कारिका में पूर्वोक्त बात को विपक्ष के बाधक रूप में प्रस्तुत करते हुये कहा गया | 
ध्यदि कार्य को नियतिजन्य न माना जायगा तो कार्य में नियतरूपता का कोई नियामक न 
उत्पन्न होने बाले कार्यव्यक्ति में सर्वात्मकता की श्रापत्ति होगी, और कार्यव्यक्ति के सर्वात 
पर घट पट भ्रादि कार्यों में कोई श्रम्तर न रह जाने से किसो एक कार्य व्यक्ति के उत्पन्न 
अन्य कार्य व्यक्ति भौ सिद्ध हो जायगी, फिर उसके लिये मनुष्य को क्रिया निर्थक 
क्योंकि सिद्ध को सम्पादित करने के लिये कोई क्रिया नहीं अपेक्षित होती । ५ 


र 


इ केळ 


८२] ` [ शास्त्रबरात्तासमुच्चय स्त° २ ज्छो० ६५-६६ 


अथ कर्मवादमाइ-- 
मूलं-न सोक्तृच्यतिरेकेण भोग्यं जगति विद्यते । 
न चाकृतस्थ भोक्ता स्यान्मुकतांनां भोगभावतः ॥३५॥ 
भोक्तृव्यतिरेकेण जगति=्चराचरे, भोग्यं न विद्यते. भोग्यपदस्य ससंबन्धिकत्वात्‌ । 
न चा$कृतस्य भोक्ता स्यात्‌, स्वव्यापारजन्यस्येव स्वभोग्यत्वदर्शनात्‌, . अन्यथा, सुक्तानाँ= 
निष्ठितार्थानाम्‌ , भोग भावतः=भोगप्रसङ्गात्‌ ॥ ६५॥ ततः किम्‌ १ इत्याह-- 
मूलम्‌-भाग्यं च विश्व सत्त्वानां विधिना तेन तेन यत्‌ | 
इझ्यतेऽध्यक्षमेवेद तस्मात्‌ तत्कमज हि तत्‌ ॥३१॥ 
भोग्यं च=्भागप्रयोजनं च, सत्त्वानां=संसारिणाम्‌ , तेन तेन-सुखदुःख- 
_ प्रदानादिलक्षणेन, विधिनाऱप्रकारेणे, इदं विइवं=्जगत्‌, अध्यक्षमेचःस्वसंवेदन- 
| साक्षिकमेव इश्यते, यदू=्यस्माद्‌ हवेतोः,तस्मात्‌ कारणात्‌, हि=निश्चितम्‌, ततू-जगत्‌ , 
तत्कमज =भोक्तृ्रमे जम्‌ । जञगद्धेतुत्वं कमण्येव, इतरेषां पराभिमतहेतूनां व्यभि चारित्वादिति 
_ भावः `।६६।। तथा-- 


(तत्तद्व्यक्तिरूपकार्यसिद्धि के लिये भो क्रिया अनावश्यक ) 

यदि यह कहें कि-“एक व्यक्ति के उत्पन्न हो जाने पर उक्त रीति से व्यक्तरूप में सब की सिद्धि 
हो जाने पर मी तत्तद्‌ व्यक्ति के रूप में तो सब को सिद्धि नहीं हो जाती अतः तद्व्यक्ति को सिद्ध 
करने के लिये क्रिया को अपेक्षा हो सकती है-' तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ तत्ता को 
_ ग्रन्यभेदरूप नहीं माना जा सकता क्योंकि भ्रन्यमेद का ज्ञान न होने पर भी व्यक्ति की तत्ता का 
` 'सोऽयम्‌' इस रूप में भान होता है। तत्ता को तद्व्यक्तिरूप भी नहों माना जा सकता क्योंकि हेतु से 
` व्यक्ति को हो उत्पत्ति होने से उस में तत्ता विशेषण सिद्ध ही नहीं है, अतः उसे तद्व्यक्ति कह कर 
तत्ता को तत्स्वरूप नहीं कहा जा सकता । श्रतः न्य कोई गति न होने से यही कहना होगा कि 
व्यक्ति की तत्ता व्यक्ति का नियतिमूलक धमं है । नियति तत्ताविशिष्ट ही व्यक्ति को उत्पन्न करती है, 
अतः कार्य के नियतिजन्यत्वपक्ष में उत्पन्न होनेवाले व्यक्ति में सर्वात्मकता की आपत्ति नहीं हो सकती । 
अतः नियति की सिद्धि निविवाद है ॥६४॥ (नियतिवाद परिसमाप्त ) 


( 'भोग्य-भोक्ता ग्रौर कृत का भोग'-कमंवाद) 

६५ वीं कारिका में कर्मवाद को स्थापना करते हुये कहा गया है कि इस चराचरात्मक जगत्‌ 
में मोग्य को सत्ता ओक्ता को सत्तापर ही निर्भर है, क्योंकि 'भोग्य' यह सम्बन्धिसापेक्ष पदार्थ है अतः 
ओक्तारूप सम्बन्धी के ग्रभाव में उसका अस्तित्व नहीं हो सकता । भोक्ता भी श्रकृतकर्म का भोग नहीं 
कर सकता, क्योंकि जो जिस के व्यापार से उत्पन्न होता है वही उसका भोग्य होता है। यदि प्रकृत 
कर्मे का भो भोग माना जायगा तो मुक्त पुरुषों में भो भोग की झ्रापत्ति होगी, क्योंकि जब भोग के 
लिये मोक्ता को कमं करना आवश्यक नहों है तो संसारी पुरुषों द्वारा होने वाले कर्मों का भोग 
मुक्त पुरुषों में क्यों न हो सकेगा ? ॥६५॥ 
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मूलमू- न च तत्कर्मवधुय॑ खुदगपक्तिरपोध्ष्यते । 
स्थाल्यादिअङ्गमावेन यत्‌ क्वचिन्नोपपद्यते ॥६७॥ 


न च तत्कर्मवेधुये=भोक्तृगताचुकूलादष्टाभावे, गुद्गपक्तिरपीक्ष्यते । कथम्‌ ? 
इत्याह-यद्‌=यतो हेतोः, क्वचित्‌=विवच्षितस्थाने, स्थान्यादिभङ्गभावेन, नोपपद्यतेरन 
सिध्यति । 'दष्टकारणवेुण्यादेब तत्र कार्याभाव' इति चेत्‌ १ तहिं तद्वेगुण्यं यन्निमित्तम्‌, तत 
एव कार्य पैशुण्यं न्यायप्राप्तम्‌ , 'तद्वेतोः'० इति न्यायात्‌ । नन्वेवं नियमतो इष्टकारणापेक्षा न 
स्यादिति चेत्‌ ? न स्यादव, तथाविधप्रयत्नं विनापि शुभादृष्टेन धनप्राप्त्यादिदर्शनात्‌ ; 
कर्मविपाककालेऽवजनीयसंनिधिकत्वेनेव तेषां निमित्तत्वव्यवहारात्‌ । अत एव 'दृष्टकारणानाम- 
दृष्टव्यअ्ञकत्वम्‌! इति सिद्धान्तः । तदुक्तम्‌- 


६६ वीं कारिका मे उक्त कथन का फलितार्थ बताते हुये कहा गया है कि “यह जगत्‌ सुख, दुःख 
आदि को उत्पन्न करके ही जीवों का भोग्य होता है' यह प्राणीमात्र का भ्रनुभव है । इसलिये यह 
सानना आवश्यक है कि जगत्‌ भोक्ता के कर्मों से ही उत्पन्न होता हैं। जगत्‌ को कारणता जीव-कमों 
सें हो है यह मानना इस लिये भी श्रावश्यक हैं कि अन्य वादियों द्वारा बताये गये कारण व्यमिचरित 
हो जाते हैं, क्योंकि उन कारणों के रहने पर भी कभी कार्य नहीं होता और कभी उन के भाव में 
भी कार्य हो जाता है। अतः यह युक्तिसिद्ध है कि जोवो का पूर्वाजित कमं ही जगत्‌ का उत्पादक 
होता है ॥६६।। र 

[ कमं के विरह में मु गपाक अ्रशक्य ] 

६७ वीं का रका में भी कमवाद को हो पुष्टि की गयी है ओर कहा गया है कि ओक्ता के अनुकुल 
अदृष्ट के अभाव में मृ'ग का पाक भी होता नहीं दीखता, क्योंकि यह सर्वं विदित है कि कई समय 
मनुष्य जब सू'ग पकाने चलता है तो पाकपात्र आदि का अकस्मात्‌ भंग हो जाने से मूंग पाक नहीं हो ' 
पाता । यदि कहा जाय कि-'पाकपात्र आदि दृष्ट कारण का अभाव हो जाने से हो ऐसे स्थलों में पाक 
नहीं होता तो यह कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दृष्ट कारण का अभाव भी तो किसो निमित्त सेही | 
होगा और उस का जो निमित्त होगा वह कोई दृष्ट निमित्त प्रमाण सिद्ध न होने से अदृष्टरूप ही... 
होगा, अतः उस को सीधे कार्याभाव का ही प्रयोजक मान लेना उचित है, क्योंकि यह न्याय हे-'तद्ध- 
तोरेवाइस्तु कि तेन १'-जिसका अर्थ हैं कि जो कार्य अपने हेतु के हेतु से (सीधा ही) उत्पन्न होता है उसी _ 

को हो हेतु माना जाय, दुसरे को क्‍यों माना जाय?!ऱइस स्थिति में यह मानना उचित प्रतीत होता है 
कि कार्य अपने अभिमत हेतु के हेतु से ही सीधे उत्पन्न होता है। यदि यह आपत्ति दी जाय कि-'कार्य 
साक्षात्‌ अदृष्ट से उत्पन्न मानने पर कहीं भी ष्ट कारण की अपेक्षा न हो सकेगो तो इस से कोई 
नहों है. क्योंकि कर्मवाद में ट्रष्ट कारण का कोई स्थान नहों है । देखा भो जाता हे कि- 
बिना किसो प्रयत्न के ही मनुष्य को बिपुलघन को प्राप्ति हो जातो है, अतः दृष्टपवार्थों 


८४ ] [ शा. बा. समुच्चय स्त० २-इलो० ६८ 
—— ES SRM 
“यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मणः फलं निधानस्थमिवाऽवतिष्ठते । 
तथा तथा तत्प्रतिपादनोद्यता प्रदीपहस्तेव मतिः प्रवतेते ॥१॥ इति । 
_ न च विपाककालापेक्षणात्‌ कालवादप्रवेशः, तस्य कर्मावस्थाविशेपरूपत्वात्‌। न च 
कमहेत्वपेक्षावयग्रथम्‌ , अनादित्वात्‌ कर्मपरम्परायाः ॥६७॥ 
विपक्षे बाधकमाइ- 
मूल चित्रं भोग्यं तथा चित्रातकमणोऽहेतुतान्यथा । 
तस्य यस्माद्विचित्रत्व नियत्यादे्न युज्यते ॥६८॥ 
तथा-ग्रतिनियतरूपेण, चित्र॑=नानाप्रकारम्‌ भोग्यम्‌, चित्रास्कर्मणो घटते, तस्य 
तत्तत्कार्यजनकविचित्रशक्तियोगित्वात्‌ । अन्यथा=चित्रकर्मानभ्युपगमे अहेतुता स्यात्‌, 
 'चित्रभोग्यस्यः इत्यनुषज्यते । 'क्वचिदुःङ्कतरूपमेव, क्यचिच्चानुङ्कुतरूपमेव, परमाणुसाङ्भतानांः 
 चशाल्यादिंबीजानां शाल्याद्यङ्कुरजनकत्वमेच? इति नियमे परेणाऽप्यदृ्टस्यैवाऽङ्गीकारात्‌ 


है । इसो लिये सिद्धान्तं यही हे कि हृष्ट कारण अदृष्ट के व्यञ्जक होते हैं न कि कायं के वास्तव 
कारण । काय का वास्तव कारण तो अहष्ट ही होता है। : 

कहा मो गया हे कि-'कोष में घन के समान पुवकुत कमं का फल पहले से ही विद्यमान रहता है 
ओर वह जिस जिस रूप से अवस्थित रहता हे उस उक रूप में उसे सुलभ करने के लिये मनुष्य को 
बुद्धि सतत उद्यत रहतो है और उसी उसी प्रकार उसे प्राप्त करने के लिये मानों हाथ में दोप लिये 
आगे आगे चलती है” | “विपाक कालको अपेक्षा मानने पर इस मत में कालवाद के प्रवेश' की झङका 
नहीं को जा सकती क्योंकि काळ भो कर्म को एक विशेष अवस्था हो हैं। कर्म के कारणों के विषय में 
भो चिन्तित होना व्यथं है क्योंकि कमपरम्परा अनादि है, अतः पुव पुवं कमे से उत्तरोत्तर कर्म की 
उत्पत्ति मानने में कोई बाधा नही हैं ||६७॥ 


(कर्मविचित्रता से भोग्यविविधता) 

६८ वों कारिका में 'कार्य कमंहेतुक है? इस पक्षके विपरीत पक्षमें बाधक बताया गया है । करिका 
का ग्रथ इस प्रकार है- 

सोग्य पदार्थ प्रतिनियत रूप से अनेक प्रकार के होते हैं भ्रतः उन के कारण को भी अनेक प्रकार 
का होना आवश्यक है क्योंकि कारणा के वेचित्रय-वेविध्य से ही कार्य में वैचित्र्य-बहुप्रका रकत्व हो 
सकता है, अन्यथा नहीं । कमं में बहुबिधकार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, भ्रतः उस से 
बहुविध कर्म का जन्म हो सकता है। यदि बिचित्रकर्म को कारण न माना जायगा तो. विचित्रकायं 
की उत्पत्ति न हो सकेगी । किसी द्रव्य का रूप उद्भूत होता है और किसी का श्रनुद्मूत, जसे 
चट, पट झादि का रूप उद्सूत और चक्षु ग्रादि का रूप अनुद्भूत । यह विचित्रता कारणवेचित्र्य के 
विना नहीं उपपन्न हो सकती । शालि, यव श्रादि के बीज टूट कर जब परमाणु को स्थिति में हो जाते 
है तब उनमें शालित्व, यवत्व आदि घर्मभेद नहीं रह जाते क्योंकि द्रव्यत्वव्याप्यजाति को व्याप्य- 
जातियां परम'णु में नहीं मानी. जाती । अतः परमाणुभूत झालि, यवादि बीजों में ६व्यत्वव्याप्य 
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स्त्र तद्धेतुस्वस्येबोचित्यात्‌ । ननूक्तमेव नियत्यादेः कार्यये चिञ्यम्‌ ,-अत एतत्पक्षणेव 
प्रत्यासच्या ग्रतिलोमक्रमेण तद्दूषणार्थमाह-तस्य=मोग्यस्य, विचित्रत्वम्‌, यस्माद्धेतोः, 
नियत्यादेः=नियत्यादिग्रयोज्यस्‌ , न युज्यते ।।६८॥ तथाहि-- 
सूलं--नियतेनियतात्मत्वान्नियतानां समानता । 
तथानिथत भावे. च बलात्‌ स्यात्‌. तब्चित्रता ॥६९॥ 
नियतेर्नियतात्सत्वात्‌=एकरूपन्वात्‌ , नियतानांस्तज्जन्यत्वेनामिमतानाम्‌ , समा- 
aS hs ° 
नता स्यात्‌ , तथाः=अदष्प्रकारानतिक्रमेण अनियतभावें च=असमानकायकारित्वे च नियतेः 
रभ्युपगम्यमाने, बलात--न्यायुख्ग , तद्विचित्रता=नियतिविचित्रता स्यात्‌ । “घटो यदि पटज- 
नकाऽन्यूनाऽनतिरिक्तहेतुजन्यः स्यात्‌ , पटः स्यात्‌ '-'घटजनकं यदि पटं न जनयेत्‌ , पटजन- 
काद्‌ भिधेत' इति तरकद्वयम्‌ ॥६९॥ 
पुथिवोत्व जाति हो रहतो है. उको व्याप्य शालित्व आदि जातियाँ नहो रहतो, इसलिये परमागुभुत 
शालिबीजों से शालि अंकुर को ही उतर्पात्त एवं परमाणु भूत यवबीजो से यवाङ्कुर त ही उत्पत्ति 
का नियमन अदृष्ट द्वारा ही अन्यहेतुवादियों को भी मानना पडेगा, तो जब कुछ स्थानों में काय को 
अदृष्टजन्य मानना स्पष्ट रूप से आवश्यक प्रतीत होता है तो सवंत्र उसी को कार्ये का जनक मानना 
उचित है । 2 ८ 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि नियति की चर्चा प्रस्तुत चर्चा के निकट पुव में होने से वह 
काल, स्वभाव आदि से प्रत्यासन्न है अतः आरोह-उतार के क्रम से पहले उसी की कार्यवचित्र्य- 
प्रयोजकता की परीक्षा उचित है और उस परीक्षा का निष्कर्ष निश्‍्चितरूप से यही निकलनेवाला है 
कि नियति आदि से भोग्यवेचित्रप को उपपत्ति नहीं हो सकती ॥६८। 
(निर्यात हेतुतापक्ष में कार्यंसमानता को आपत्ति) 
६६ वी कारिका में 'नियति से कार्य वेचित्र्य नहीं हो सकता,' इस तथ्य को स्पष्ट किया गया 
है । कारिका का अर्थ यह है कि- । 
नियति की आत्मा=स्वरूप एक है अर्थात्‌ नियति निश्चितरूप ह एकस्वरूप हे अतः भोग्य 
पदार्थों का जन्म यदि उसी से होगा तो कारण में एकरूपता होने से कार्यों में भो एकरूपता हो होगी, ` 
अनेकरूपता न हो सकेगो. जब कि कार्यो को अनेकरूपता सर्वमान्य है । अत: यदि अहृष्ट के समान उसे 
भी विचित्र कायं का जनक मानना है तो विवश होकर उसे भी एकरूप न मान कर विचित्नरूप हो 
मानना होगा । कक क 
यह बात दो तर्को द्वारा सिद्ध होगी.जैसे-“घट यदि पट के कारणों से अन्युन और अनतिरिक्त 
कारणों से उत्पन्न होगा तो घट भी पट हो जायगा' । और 'घट का जनक यदि पट का जनन न करेगा 
तो पर के जनक से भिन्न होगा! । इनमें पहले तके का आशय यह हे कि जितने कारणों से पट उत्पन्न 
होता है, यदि घट भो उतने हो कारणों से उत्पन्न होगा, घट के कारणों में यदि पट के | किसी कारण र 
का भाव मथवा पट के कारणों से अतिरिक्त किसो नये कारण का ससिवेश न होगा, तो घट 
ही हो जायगा, पट से भिन्नन हो सकेगा। क्योंकि कारणों में सबथा साम्य रहने पर 
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प्रागुक्तरीत्या कार्य वेचित्र्यनिर्वाहझतयेव नियत्यभ्युपगमाद्‌ द्वितीये इष्टापत्तिमाशङ्कयाह- 
मूलम्‌ न च तन्मात्रभावादेयु उ्यतेऽस्या विचित्रता । 
तदन्यभेदक सुक्त्वा सम्यर्न्यायाऽविरोबतः ॥७०॥ 

न च=नेंव, तन्मात्रभावादेः 'तन्मात्रभावो'=नियतिमात्रस्वस्‌ , आदिना परिणामग्रहः, 

ततोऽस्याः=प्रतिनियतक्रायजनकनियतेः, तदन्य भेदकं=नियत्यन्यभेदकं सुकत्वा=अनभ्युप- 
गम्य, सम्यरन्यायाऽविरो बतः=सत्तर्काऽग्रातिक्रूल्येन, विचित्रता स्यात्‌ ॥७०॥ 

| एतदेव प्रकटयन्नाह-- 

।  सूलं-न जलस्यैकरूपस्य वियत्पातादू विचित्रता। उषरादिधरांभेदमन्तरेणोपजायते॥७१॥॥ | 
व जलस्य, एकरूपस्य=्जलत्वेन समानम्य वयत्पातात-अञ्रपातादनन्तरम्‌ ,उषरादि- 
| 
| 


___ घराभेदम्‌=उपरेतरपृथिवीसंबन्धादिजन्यवणे-गन्ध-रस-स्पर्शादिवेलक्षण्यमन्तरेण, विचित्रता न 
ओ। इश्यते, सकललोकसिद्ठं खल्वेतत्‌ । तथा नियतेरप्यन्यमेदकं विना न भेद इति भावः ॥७१॥ 
अस्तु तहिं तदन्यभेदकम्‌ , अत्राह- 
मूलम्‌ तद्धिन्नमेदकत्वे च तत्र तस्या न कतृता | 
तत्कतृ त्वे च चित्रत्वं तद्वततस्याप्यसंगतम्‌ ॥७२॥ 


 चेषम्य नहीं हो सकता. अन्यथा समान कारणों से उत्पन्न होने वाल दो परों में भी बैज्ञात्य हो 
' जायगा। एवं दूसरे तक का अभिप्राय यह है कि घट का जो कारण पटके उत्पादन में अनपेक्षित होगा 
बह पट के जनक से भिन्न होगा । इस प्रकार उक्त तर्को से घट पट आदि कार्यों में विचित्र का रणजन्य- 
त्व सिद्ध होता है, अतः एकरूप नियति से उन को उत्पत्ति मानना अयुक्त है ॥६६॥ 

[नियत्तियत वेचित्र्य नियति से संपन्न नहीं हो सकता] 

पूर्वोक्त रीति से कार्यों में वेचित्र्य को उपपत्ति के लिये ही नियति का अस्तित्व माना गया है 
अत: निर्यात के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये दूसरे पक्ष में इष्टार्पात्त को शङ्का हो सकती है। ७० वीं 
कारका में इस शङ्का का निराकरण करते हुये कहा गया है कि-- 

नियति से अन्य याद उस का कोई भेदक न मान। जायगा तो नियति के सामान्य स्वरूप से 
अथवा उस के परिणाम से उस में विचित्रता नहों सिद्ध हो सकती, क्योंकि विचित्रता फो सिद्धि सतुतकं 
के अविरोध से हो सिद्ध हो सकती हे ॥७०/, 

७१ वो कारिका में इस बात को इस प्रकार स्पःट किया गया है कि आकाश से जो जल बरसता 
है वह सब समान होता है, उस में जो वेविध्य आता है बहु ऊषर और उपजाउ आदि विभिन्न भूमियों 
. के सम्पर्क से हो होता है । जिस भुमि में जो जल गिरता है उस में उस भूमि के रूप, रस, गन्ध ओर 

स्पशं का सम्बन्ध होने से मेघस्थ जल तथा अन्यत्र गिरने वाले जल से बेलक्षण्य आ जाता है इस 
सम्पक्रं के विना जल में वेलक्षण्य नहों होता यह तथ्य सवंलोकमान्य हैं | अतः अन्य भेदक के विना 
नियति में भी वेचित्र्य नहों हो सकता ॥७१॥ 


"RS, "Y-AM El BAD छर”, "५ 0०. 
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तद्धिन्नमेदकत्वे च-तड़िन्न॑ भेदकं यस्यास्तस्या भावस्तस्वमिति समासः, नियति- 
भिन्नमेदकशालित्वे नियतेरङ्गीक्रियमाण इत्यर्थः तत्र=भेदकत्वेनाऽमिमते, तस्याः-नियतेः 
न कतु ता-न हेतुता । तथाच सबेहेतुत्वसिद्वान्तव्याकोपः । तत्कतु त्वे च=नियतेमेंदकत्वा- 
भिमतहेतुत्वे च, चित्रत्वं=भेदकत्वम्‌ , तद्वत्‌ननियतिवत्‌ , तस्यापि=भेदकत्वामिमतस्यापि 
असंगतम्‌ , कारणसरूपत्त्रात्‌ कार्यस्येति भावः । एतेन 'तद्वचक्तिनिरूपितनियतिर्वेन तद्वचः 
वितजनकत्वम्‌ ? इत्यप्यपास्तम्‌ , तन्नियतिजन्यत्वेन तद्वयक्तित्व-सिद्धि:, तरिसिद्धौ च तद्वयक्ति- | 
निरूपितत्वेन नियतिजन्यतासिद्धिः” इत्यन्योन्याश्रयात्‌ कार्यस्य कारणतानवच्छेदकत्वाच्च, 
अन्यथा नियतिस्वनिवेश्वेय्यादिति दिग ॥७२॥ 


(*नियलि से भिन्न भेदक' पक्ष में सबंहेतुता विलोपन) 


७२ वी वारिकां में नियति की अन्य-मेद्यता का खण्डन किया गया हे । कारिका का अथे० 

यदि नियति से भिन्न वस्तु को नियति का मेदक श्रर्थात्‌ नियति में वेचित्र्य का सम्पादक माना 

जायगा तो उस भेदक को यदि नियतिजन्य न माना जायगा तो नियति में सबहेतुत्व का सिद्धान्त 

खण्डित होगा, और यदि उस भेदक को नियति से जन्य माना जायगा तो एकरूप नियति से उत्पन्न 

होने के कारण उस भेदक में वेचित्र्य न होगा क्योंकि 'कारण के समानजातोय हो कार्य को उत्पत्ति 
का नियम है और जब भेदक स्वयं विचित्र न होगा तो उस से नियाति में बेचित्र्य केसे हो सकेगा ? 


(विशिष्टरूप से कार्य-कारणभाव में संगति) 


“तद्व्यक्ति के प्रति तद्व्यक्ति-निरूपित-नियति कारण होतो हे,! इस कल्पना से मी नियतिजन्य 
कार्यो में वैचित्र्य का उपपादन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार का कार्यकारणभाव ही नहीं 
बन सकता । इस का कारण यह है कि तद्व्यक्तिनिरूपितनियतिजन्यत्ब से ही तदूव्यक्तित्व की 
सिद्धि हो सकती है और तदृव्यक्तित्व की सिद्धि होने पर ही तद्व्यक्तिनिरूपितजन्यत्व को सिद्धि हो > 
सकतो है अतः उक्त कार्यकारणभाव अन्योन्याश्रयग्रस्त है । दुसरी बात यह है कि तद्व्यक्ति के प्रत 
नियति को तद्व्यक्तिनिरूपितनियतिध्वरूप से कारण मानने पर तद्व्यक्तिरूपकार्य तद्व्यक्ति के कारण 
तावच्छेदक कोटि में प्रविष्ट हो जाता है, जो अनुचित है, क्योंकि कायं को कारणतावच्छेदक नहीं | 
साना जा सकता । इसका कारण यह है कि कार्य यदि कारणतावच्छेदक होगा तो उत्पत्ति के पूर्व 
कारणतावच्छेदकविशिष्ट कारण को सत्ता न हो सकने से कार्यं की उत्पत्ति असम्भव हो जायगो, 
और यदि कारणतावच्छेदक से उपलक्षित कारण से मी कार्य को उत्पत्ति मानी जायगो तो अभिघात 
का कारणीमुत वेगवद्द्रव्य जब निवग हो जायगा तब भी वेगोपलक्षित द्रव्यरूप कारण के रहनेसे | 
अभिघात को उत्पत्ति की आपत्ति होगी। अतः कार्योत्पत्ति के लिये उससे पुव कारणतावच्छेदक- . 
विशिष्ट कारण की सत्ता आवइयक होने से कार्ये को कारणतावच्छेवक मानने पर कार्योत्पत्ति 
कार्यविशिष्टकारण की सत्ता सम्मव न होने के कारण कार्ये की उत्पत्ति असम्भव हो जायगी 


हे .._ 000. Vasishtha Tripathi Collection. Dig 
+ > | Fa Sa 


८६ ] [ शा० वा० समुच्चय स्त० ३-श्छोऋ ७३ 
_______ 0 न MERE 
ननु नियतिस्व॒भावभेदादेव कार्यमेदो५स्तु, इत्याशङ्कयाइ- 
मूलम्‌-तस्या एव तथाभूतः स्वभावो यदि चेष्यते । 
त्यक्तो नियतिवादः स्यात्स्रभावाश्रयणान्ननु ॥9३॥ 
यदि च तस्या एव=नियतेरेव, तथा भूतः=कर्यवे चित््प्रयोजकः, स्वभावभेद इष्यते, 
तदा-'नलु' इत्याक्षेपे-स्वभावाश्रयणाद्‌ नियतिवादस्त्यक्तः स्यात्‌ । अथ तत्स्वमावस्तत्परिपाक _ 
एवेति नान्यहेतुत्वाभ्युपगम इति चेत्‌ ९ न, परिपाकेऽप्यन्यदवेत्वाश्रयणावश्यकत्वात्‌ । “अन्यत्र 
RR स २ - 


(कार्यं कभी कारणतावच्छेदक नहीं हो सकता) 
यदि इस शङ्का के परिहारस्वरूप यह कहा जाय कि-"कारण के साथ कार्यं का जो सम्बन्ध 
कार्योत्पत्ति के एवे सम्भव नहीं हो सकता-जेसे संयोग कालिक आदि. उस सम्बन्ध से ही कायं को 
कारणतावच्छेदक मानने पर यह दोष हो सकता हैं, किन्तु कार्ये का जो सम्बन्ध कार्योत्पत्ति के पुर्व 
भी कारण में सम्भव है उस सम्बन्ध से कार्य को कारणतावच्छेदक मानने पर यह दोष नही 
सकता. अत: वसे सम्बन्ध से कार्य को भो कारणतावच्छेदक माना जा सकता है । प्रकृत में तद्‌ व्यक्ति 
के प्रति निरूपितत्व सम्बन्ध से तद्व्यक्तिविशिष्ट नियति' को कारण सानना है और नियति के साथ 
तरव्यकित को अपने हेतुभूत नियति का निरूपण करने के लिये स्वयं रहना आवश्यक नहीं हे किन्तु 
उस का ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान तो अनुत्पन्न का मो अनुमान आदि से हो सकता है, अत तद्‌- 
व्यक्ति के प्रति तदृव्यक्तिनिरूपितनियति को कारण मानने में यह बाधा नहीं हो सक्रती-'तो इस 
कथन से भी नियति की उक्त कारणता का समर्थन नहीं हो सकता क्योंकि इस ढंग से कार्थ को कारण- 
तावच्छेदक मानने पर कार्यवत्त्वर्प से कारण मानने में कोई आपत्ति न होने से कार्यातिरिक्त घर्मो 
को कारणतावच्छेदक मानना अनावश्यक हो जायगा । फलतः प्रकृत सें भी कार्यनिरूपितत्वसम्बन्ध स 
क यंवस्वेन कारणता मानने पर क्रारणतावच्छेदक कोटि में नियतित्व के निवेश की आवश्यकता न 
` रह जाने से नियति की कारणता ही समाप्त हो जायगी क्योंकि कारणता कायवत्त्व से अवच्छिच है, 
नियतित्व से अवच्छिन्न नहीं है इसलिये जो कार्यवत्त्ववाला होगा वह कारण होगा किन्तु नियतित्व- 

एला नहीं ॥७२ बै 

ड र दारिका सें कार्य को नियतिजन्य मानने पर भी नियति फे स्वभावभेद से कार्ये में भेद हो 
सकता है? इस शङका का निर्यात के निराकरण में पयंबसान बताया गया हे । कारिका का अथ- 


[ ‘नियति के स्वभाव वैचित्र्य से विचित्रकायं-यह भी असिद्ध है ] 

यदि नियति में स्वभावमेद की कल्पना कर उसके द्वारा नियति के कार्यों में भेव-याने वेविध्य की 
उपपत्ति को जायगी तो स्वभाव का आश्रय करने से नियतिवाद का त्याग हो जायगा । यदि यद 
कहा जाय कि-“नियति का परिपाक ही नियति का स्वभाव है अत:वह नियतिस्वरूप हो है, इसलिये 
उसे कार्यवेचित्रय का प्रयोजक मानने पर भो कार्य में अन्यहेतुकत्व को प्रसक्ति न होने से नियतिवाद 
का परित्याग न होगा”-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि नियति के परिपाक को नियतिमात्र से जन्य 
मानने पर नियति का परिपाक भी नियति के समान वचित्र्यहोन ही होगा, अतः उस से भो काय 
में वैचित्र्य न हो सकेगा, और यदि उसे नियति से भिन्न हेतु से जन्य मान कर उस में वेचित्र्य साना 


॥ 2 
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स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] ८६ 


परिपाकविध्यदशनेडपि नियतिपरिपाकः स्वभावादेवे ति चेत्‌ ? घट्टकुटीप्रभातापत्तिः । 'उत्तरप- 
रिपाके पूर्वेपरिपाक एव हेतुः, आद्यपरिपाके चान्तिमापरिपाक एव इत्यादिरीत्या विशिष्य-हेतु- 
हेतुमद्वावादू न दोष” इति चेत्‌ ! तइर्येकदेकत्र घटनियतिपरिपाके5न्यत्रापि घटोत्पत्तिः, प्रति- 
संतानं नियतिमेदाभ्युपगमे च नियतिपरिपाकयोद्रे्यपर्यायनामान्तरत्व एव विवादः । 
किश्व, एवं शास्त्रोपदेशवैयथ्यप्रसबितिः, तदुपदेशमन्तरेणाउप्यर्थेंष नियतिकृतत्वबुद्धे- 
नियत्येब भावात्‌ , इष्टा-5दृष्टफलशास्त्रप्रतिपादितशुभा5शुमक्रियाफलनियमाभावश्र स्यात्‌ । 
तद्धेतुकत्वान्तरभावितनियमस्य नियतिप्रयोज्यत्वे च सिद्धमितरहेतुना, पारिभाषिककारणत्व- 
प्रतिक्षेपस्याञ्चाधकत्वादिति दिग्‌ ॥७३॥ 


जायगा तो नियति से अतिरिक्त कारण को सिद्धि हो जाने से नियति वाद के परित्याग को आपत्ति 
अपरिहार्य हो जायगो । यदि यह कहा जाय कि-' अन्य परिपाकों का वेंविध्य भले अन्यहेतुक हो, 
पर नियति का परिपाकर्वविध्य अन्य हेतु से न होकर नियतिके स्वभाव से ही होता है अत: नियति- 
चाद का परित्याग नहीं होगा-'? तो यह कथन कर-राजदेय ग्रहण के लिये घाट पर बनो कुटो में ही 
प्रभात होने के समान होगा, क्योंकि नियति के स्वभावभेद को हो नियतिपरिपाक के वविध्य का 
प्रयोजक मानने के कारण स्वभाववाद का प्रवेश हो जाने से नियतिवाद के परित्यागापत्ति का सकट 
पूर्ववत्‌ पुनः उपस्थित हो जायगा | 

यदि यह कहा जाय कि-“नियति का उत्तरपरिपाक नियति के पुर्वपरिपाक से होता है ओर 
नियति का प्रथसपरिपाक नियति के अन्तिम अपरिपाक से होता है, इस प्रकार नियतिस्व- 
रूप 'नियति के परिपाकविशेष' से ही नियति के नियतिस्वरूप अन्य परिपाकों को तत्तत्परिपाक- 
व्यक्ति पर आधारित विशेष कायेकारणमावों से उपपत्ति हो जाने के कारण नियतिवाद के परित्याग 
की आपति नहीं होगो-'तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त कल्पना करने पर जिस 
समय कहीं एकत्र घटजनकनियति का परिपाक होगा उस समय अन्यत्र सी घटोत्पत्ति को आपत्ति | 
होगी और यदि इस दोष के निवारणाथं प्रतिसन्तान में नियतिभेद को कल्पना की जायगी तो नियति 
और परिपाक में द्रव्य और पर्याय से कोई अन्तर न होगा, केवल नाम में ही विवाद रह जायगा 
जिस का कोई महत्त्व नहीं है। 


[ नियति मांत्र को कारण मानने पर शस्त्रवैयथ्ये ] 

नियतिवाद में अब तक जो दोष बताये गपे उनके अतिरिक्त एक यह मो दोष है कि नियतिवाद 
मानने. पर कार्यो में नियतिहेतुकरब का. प्रतिपादक शास्त्र निरथेक हो जायगा क्योंकि उक्तवाद सें 
कार्यों में नियतिजन्यत्व का ज्ञान सी नियति से ही सम्पन्न हो जायगा । इसो प्रकार इस वाद में शास्त्र 
दवारा प्रतिपादित यह नियम भी न बन सकेगा कि अमुक शुभ-अशु मकम से अमुक हृष्ट या अहृष्ट फल 
होता हैं, क्योंकि इस वाद में नियति से अतिरिक्त काई कारण मान्य न होने से शुभाशुभ कसं को 
तत्तत्‌फल क्ला कारण त माना जा सकेगा । अतः शास्त्रप्रतिपादित उक्त नियम को २ 
वाद में सम्भव नहीं हो सकती, और यदि तत्तत्‌ फल में तत्तत्‌ शुभ-अशुंभकसें हेतुकरंब 
१२ ¢ PA, 207: Ee 
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° | [ शा० वा० समुच्चय स्त०, २-इलो ०-७४।७४ 


स्वभावाश्रयणे5पि दोपमाह- क. शु 
मूल-स्वो भावश्च स्वभावोऽपि स्वसत्तैव हि भावत: । 
तस्यापि भेदकाभावै वैचित्र्यं नोपपद्यते ॥ ७४ ॥ | 
स्वभावोऽपि च स्वो भावः, कर्मधारयाऽऽश्रयणात्‌ , एकेपदन्यभिचारेऽपि तस्य बहुलः 
सुपलम्भात्‌ , अन्यभावपदार्थश्रान्तिनिरासाय तद्विवरणमाह-हि=निश्चितम्‌ , भावतः=अध्यन्ष- 
विषयतया स्वसत्तेव । तस्याऽपि=स्वभाबस्य भेदका भावे=यैजात्यामावे, चेचित्र्यं-कार्य- 
वैचिञ्यप्रयोजकत्वम्‌ , नोपपद्यते ॥ ७४ ॥ i 
स्रूळं-ततस्तस्याविशिष्ठत्वाद्‌ युग पद्विश्वस भव: | 
न चासावि [च स्यादि] ति सद्यकत्या तद्वादोऽपि न संगतः ॥9५॥ 


ततः=वेचित्र्यभावात्‌ , तस्य=स्वभावस्य, अविशिषष्टत्वात्‌=एकरूपत्वात्‌ , विश्व- 
जनकत्वे, युगपत्‌=एकदव, विश्वसंभवः-जगहुत्पादभ्रपङ्गः । “न ' च स्थाद्‌”-युगपज़्जग- 


नियतिभ्रयोज्य माना जायगा तब भो तत्तत्‌ फल के प्रति तत्तत्‌ शुभा-अशुभ कर्मरूप ग्रतिरिक्त कारण 
सिद्ध हो जाने से नियतिवाद का लोप हो जायगा, क्योंकि उक्त नियम को नियतिप्रयोज्य मानने से 
। तत्तत्‌ फल में तत्तत्‌ शुमा-अशुभ कर्मों को कारणता का पारिभाषिक हो निषेष' होता है, और पारि: 
' , भाविक निषेध से वास्तविक कारणता का खण्डन नहीं हो सकता ||७३॥ 

(स्वभाववाद में वैचित्र्य को अनुपपत्ति ) 

७४ वीं और ७५ वीं इन दोनों कारिकाआ में स्वभाववाद में दोष बताते हुये कहा गया है कि 
स्वभाव शब्द में “स्वो भावः' इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार कर्मधारय समास है, इसमें भावपद स्वपद के 
झर्थ से ग्रधिक ग्रथ का बोधक होने से यद्यपि स्वपदका व्यभिचारी है, फिर भी स्वपद के साथ उस का 
कर्मधारयसमास हो सकता है क्योंकि 'शोतं जलं शोतजलं' इत्यादि में जैसे दोनों पदों के समव्याप्त 
होने पर भी कमंधारय होता है उसी प्रकार 'नीलं कमलं नोलकमलम्‌, पीतम्‌ ्रम्बर पीताम्बरं 
इत्यादि में दोनों पदों के परस्पर व्यभिचारी होने पर भो एकत्र सामानाधिकरण्य के आधार पर 
| एवं 'घरश्च तद्‌ द्रव्यम्‌ च ंउद्रव्यम्‌’ में द्रव्यपद के घटपद का व्यभिचारी होने पर भी कमंधारय के 

मान्य होने से स्व गौर माव पद का भी कमंधारय होना निर्बाध है। इस कर्मधारय के नुसार 
स्वभाव शब्द का ग्रं होता है स्व से श्रमिन्न भाव ग्रौर यह भाव प्रत्यक्षगम्य स्वसत्ता रूप ही है। 
इसप्रकार 'स्व' ही स्वभाव होता है श्रौर यह स्वभाव यदि भेदकहोन माना जायगा तो इस में वेचित्र्य 
न होने से इस से उत्पन्न होने वाले कार्यो में भो वेचित्र्य न हो सकेगा ॥७४॥ 
| (एककाल में समस्त विश्व को उत्पत्ति का अनिष्ट) 

एकरूप स्वभाव से कार्य का जन्म मानने पर केवल यही दोष नहीं हैं कि कार्य में वैचित्र्य की 
उपपत्ति न हो सकेगी, अपितु कार्य को उत्पन्न करने में स्वभाव को किसी अन्य की भ्रपेक्षा न होने से 
स्वभाव से एक कार्य को उत्पत्ति के समय उस के साथ ही समूचे जगत्‌ की उत्पत्ति को आपत्ति होगी, _ 


*--..,-..,३३.<<<<<<><<><<>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>><>>>>>>>>जकाब 
१ ] 'न चासाबि' ति पाठस्थाने 'न च स्यादि' ति मूळपाठ: टीकाक्कत्सम्मतः प्रातिमाति । 
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श्या क० टीका-हिन्दी विवेचन ] ६९ 
दुत्पादः भवति; इति हेतोः, सद्युक्त्या=अघाधिततकण, तद्वादोऽपि=स्वभाबरवांदोऽपि, न 
संगतः । नलु स्वभावस्य क्रमतत्कार्यजनकस्वमपि स्वभावादेवेति नानुपपत्तिरिति चेत्‌ १ न, 
तस्यैव स्वभावस्य पूर्वाचरकार्यजनकत्वे पूर्ोत्तरकालयोरुत्तरपूर्वकायंग्रसङ्गेन क्रमस्येव व्याहतेः, 
एकस्येव स्वभावस्य नानाजातिनियामकत्वे सर्वस्य सबेजातीयत्वस्य एकजातीयत्वस्य वा 
ध्रसङ्गात्‌ ॥७५॥ 
`  परामिप्रायमाशङ्क्य परिहरति 
मूल॑-तत्तत्कालादिसापेक्षो विश्वहेतुः स चेन्ननु । 
सक्तः स्वभाववादः स्यात्कालचादपरिग्रहात्‌ ॥७६॥ 

“५तत्तत्काला दिसापेक्षः=तत्तत््णादिसहकृतः, सः=स्वभावः, विश्वहेतुः, कालक्रमेण 

फार्यक्रमोपपत्तेरिति” चेत्‌ ? 'ननु’ इत्याक्षेपे स्वभाववादो सक्तः स्यात्‌ , कालवादपरिग्रहात्‌= 


किन्तु जगत्‌ की एक साथ उत्पत्ति नहीं होती, ग्रत. इस ग्रबाधित तकं से स्वभाववाद भो असंगत 
सिद्ध हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि -“स्वभाव का केवल कार्यजनकत्व ही स्वभाव नहीं हैं 
अपितु क्रमवस्कायंजनकत्व स्वभाव है ग्रतः स्वभाव अपने इस स्वभाव के ग्रनुसार क्रम से ही कार्य को 
उत्पन्न करेगा, एकसाथ सब कार्यों को उत्पन्न न कर सकेगा, इसलिये एकसाथ समूचे जगत्‌ को 
उत्पत्ति की आपत्ति नहीं हो सकती-?तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव अपने जिस 
स्वभाव से क़्मयुक्॑ंतकायं को उत्पन्न करेगा उसी स्वभाव से वह पूर्वोत्तर काल को भी उत्पन्न करेगा, 
फिर उसी से उत्तरकाल का पूर्व में और पूर्वकाल का उत्तर में उत्पादन हो जाने से क्रम का हो 
उपपादन असम्भव हो जायगा, क्योंकि जिस काल पर क्रम आधारीत होता है- उक्तरीति से 
चह काल ही क्रमहीन हो जाता है । 

इस बाद में उक्त दोषों से श्रतिरिक्त एक दोष यह भो है कि जब स्वभाव ही कार्य की विभिन्न 
जातियों का प्रयोजक होगा तो भिन्न भिन्न कार्य में भिन्न भिन्न जाति न रह कर संब कार्यों में सभी _ 
जातियों का समावेश हो जायगा, क्योंकि सभी जातियों का नियमन अकेले स्वभाव को ही करना है | 
आर स्वभाव सब. कार्यों का समान कारण है श्रतः उस से नियम्य सभो जातियों का सब कार्यों से. 
समावेश न्यायप्राप्त है। यदि यह कहा जाय कि-“सब कार्यों में सब जातियों का समावेश होने पर _ 
सब जातियों स्वनियत होगी और सामनैयत्य जातिभेद का बाधक है अतः जातिभेद न होने से कयं | 
में सर्वजातीयत्व का श्रापादन नहीं हो सकता”-तो इल कथन से सी दोष से मुक्ति नहीं मिल सकती 
क्योंकि उक्तबाधक से जातिमेद न होने के कारण विभिन्न शब्दों से व्यपदेश होने पर मी सब क 
की एक ही जाति होगी, अतः सब कार्यों में एकजातोयत्व होने से कार्येबेचित्र्य का लोप 
जायगा ॥॥७५॥ 


(काल के भ्रबलस्बन में स्वभाववाद का त्याग) | 
“ ७६ वी कारिका में स्वसाववादि के उस अभिप्राय का निरास किया गया है जो उ 
लिवारणार्थ उप्त की झोर से प्रकट किया जा सकता है । वह असिम्राय यह है कि- 
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कालहेतुत्वाश्रयणात्‌ । ननु क्षणिकस्वभावे नाऽयं दोष इत्युक्तमेवेति चेत्‌ ? उक्तम्‌, परं न 
युक्तम्‌ , एकजातीयहेतु बिना कार्येकजात्याऽसं भवात्‌ , कृषद्रपत्वस्य च जातिस्वाभावेन घटं प्रति 
घटडृषदूप्वेन हेतुत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ , सामग्रीत्वेन कार्यव्याप्यत्वस्य वास्तविकत्वेन 
गाखस्या5दोपत्वात्‌ , प्रत्यमिज्ञादिबाधेन क्षणिकत्वस्य निषेत्स्यमानत्वाच्च । किञ्च, एकत्र 
घटङवद्रपसच्तेऽनयतर घटानुत्पत्ते देशनियामकहेत्वाश्रयणे स्वभाववादत्यागः, दण्डादौ घटादि- 

तत्वं प्रमायव प्रेक्षावत्मवृत्तथर, अन्यथा दण्डादिकं विनाऽपि घटादिसंभावनया निष्कम्पग्रवृत्त्य- 
लुपपत्तरिति दिग्‌ । न च "निहेतुका भावा’ इत्यभ्युपगमेनाऽपि स्वभाववादसाम्राज्यम्‌ , 
तत्र हेतूपन्यासे वदतो व्धाघातात्‌ , तदुक्तम्‌- = 


“न हेतुरस्तोति वदन्‌ सहेतुकं, ननु प्रतिज्ञां स्वयमेव बाधते । 
अथापि हेतुप्रलयादसो भवेत्‌, प्रतिज्ञया केवलयाऽस्य कि भवेत्‌ !” ।॥ इति। 


लाच ज्ञापकहेतपन्यासेऽपि कारकहेतुप्रतिक्षेपवादिनो न स्वपच्चबाधेति वाच्यम्‌ ; 
ज्ञानजनकत्ेनेव ज्ञापकत्वात्‌, अनियतावधित्वे कादाचित्कत्वव्याघातात्‌ नियतावधिसिद्धौ 
तर नघा त्वाच ५५ ० f के 
स्वस्यव हतुत्वात्मकत्वाच, अन्यथा, 'गदभाद्‌ धुमः? इत्यपि प्रमीयेतेति | अधिकमग्रे ॥७६॥ 
क कक 0002 22 २ भभायतात | अभिकेसओ ॥७६॥॥ | 


स्वभाव ग्रकेला जगत्‌ का कारण नहीं होता किन्तु तत्तत॒क्षणात्मक काल के योग से तत्तत्‌ कोयं 

का कारण होतो है। ग्रतः तत्तत्‌ क्षण के क्रमिक होने से वह क्रम से ही कार्य को उत्पन्न करता है ।' 

किन्तु यह अभिप्राय भी स्वभाववाद को जीवित रखने में ग्रसमथ है क्योंकि ऐसा मानने पर स्वभाव से 

' भिन्न काल में भी कार्य को कारणता सिद्ध हो जाने से-'स्वभाव से ही सब कार्यों की उत्पत्ति होती हैं 

स्वभाव से भिन्न कोई वस्तु कार्य का जनक नहीं होती-इस स्वभाववाद का लोप हो जायगा । 

“स्वभाव क्षणिक होता है, क्षणिक होने से स्वभाव का क्रमिकत्व भ्रनिवार्य है, भ्रतः क्रमिक 

स्वभाव से क्रमिक कार्यों की उत्पत्ति मानने पर स्वभाव से भिन्न कारण की सिद्धि न होने से स्वमाववाद 

2 का सङ्ग नहीं हो सकता”-यह कथन भो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक वचनमात्र हैं, इस में 

! कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न स्वभाव को भिन्नभिन्न कार्य का जनक मानने पर एकजातीय 

| कारण को सिद्धि न होने से कार्य में एकजातीयता न हो सकेगी। जब कि घट-पट झादि जैसे एक 
एक जाति के सहस्रों कार्य जगत्‌ में देखे जाते हैं । 


i (कुवेद्रूपत्व का खण्डन) 
| 'घटोत्पादक समस्त स्वमावों में घटकुबंद्रूपत्वनाम की एक जाति मानकर तज्जातीय 
i स्वमावों से होनेवाले घटों में एकजातीयता की उपपत्ति हो सकती है-यह भो नहीं कहा जा सकता, 
. , क्योंकि कुवंदुरूपत्व जाति में कोई प्रमाण नहीं है। वह जाति तब हो सकती है जब एक ही कारण से 
. कार्य को उत्पत्ति मानी जाय श्रौर उसीको कार्य का व्याप्य माना जाय, पर: एक ही कारण से कायं 

का होना श्रसिद्ध है, कार्य को उत्पत्ति कारणसमूहात्मक सामग्री से ही होती.है, सामग्री ही कार्य की 
...याप्य होती है। सामग्री-कारणसमूह को एककारणविशिष्ट ञपरकारण के रूप में व्याप्य सानने पर 
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अत एव काल्वादोऽपि निरस्तः, इत्याह 
सूलम्‌-कालोऽपि समयादिर्यत्केवलः सोऽपि कारणम्‌ । 
तत एब हझ्यसंभूतेः कस्यचिन्नोपपद्यते ॥ ७७ ॥ 
कालोऽपि समयादिः-रलृपद्रव्यपर्यायरूपः, अतिरिक्तकालपर्यायो वा; यद्‌-यस्माद्वेतोः 
ततः, तत एव=समयादेः, हि=निश्चितम्‌ , कस्यचित्‌= कस्यापि, असं भूतेः=अुत्पत्तेः/ 


सामग्री प्रविष्ट कारणों के विशेष्यविशेषणभाव में विनिगमना न होने से गौरव अवश्य. है किन्तु 


प्रमाणानुमत होने से यह गौरव तो सह्य हो सकता है । पर प्रमाणशुन्य होने से कुवंदुरूपत्वको स्त्रीकार 
करने का भार दुस्सह है। दूसरी बात यह है कि कुर्वेत्र्पत्वकी सिद्धि भावपदार्थ के क्षणिकत्व को 
सिद्धि पर निर्भर है और क्षणिकत्व पूर्वोत्तर घटादि में 'स एवायं घटः? इस प्रकार की प्रत्यमिज्ञा से 
बाधित है। 
(स्वभाववाद का खण्डन) : 
यह भी ज्ञातव्य है कि कुर्वद्र्पत्व की सत्ता मानकर मी स्वभाववाद को रक्षा नहीं की जा सकती, 
क्योंकि एकत्र घट कुर्वेद्र॒पत्व से घट की उत्पत्ति होने पर अन्यत्र भी उसी घट की उत्पत्ति की आपत्ति 
हो सकती है। इस श्रापत्ति का परिहार यदि देशनियामक झरतिरिक्त हेतु की कल्पना करके किया जायगा 
तो स्वभाव से भिन्न हेतुके सिद्ध हो जाने से स्वभाववाद का परित्याग हो जायगा । दुसरा दोष यह है 
कि यदि स्वभाव ही सब कार्यो का जनक होगा तो दण्ड श्रादि में घट झादि को कारणता के 
प्रमात्मकज्ञान से दण्ड आदि के संग्रह में जो घटाद्यर्थों पुरुष की प्रवृत्ति होती है वह न हो सकेगी, क्योंकि 
दण्ड आदि से घट रादि के होने की सम्भावनामात्र से निष्कम्पप्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया जा 
सकता । 
[विना हेतु भावोत्पत्ति' पक्ष में वदतो व्याघात] . 
यदि यह कहा जाय कि-“समस्त भाव विना हेतु के ही उत्पन्न होते है; यही स्वमाव वाद का 
आर्थ है, रतः इस वाद में बताये गये दोषों को कोई भ्रवसर ही नहीं हो सकता” तो यह भी ठीक नहों 
है, क्योंकि “समस्त भाव विना हेतु के ही उत्पन्न होते है, इस मत को सिद्ध करने के लिये हेतु का र 
प्रयोग आवश्यक होने के कारण यह मत कथनमात्र से ही व्याहत हो जाता है । जेसे-- टॅ 
यह ठीक ही कहा गया है कि-“माव निहेतुक है” इस प्रतिज्ञा को हेतु के साथ प्रस्तुत करने पर 
प्रतिज्ञा को प्रस्तुत करने वाले वादो द्वारा हो प्रतिज्ञा का भङ्ग हो जाता है और हेतुहीन प्रतिज्ञा को 
प्रस्तुत करने पर केवल प्रतिज्ञा निरर्थक हो जाती है क 
यदि यह कहा जाय कि-भ्रतिज्ञा का साधक हेतु ज्ञापक होता है, अतः उस से कारक हेतु का 
खण्डन करने वाले वादी के पक्ष का व्याघात नहीं हो सकता” तो यह ठोक नहीं है, क्योंकि ज्ञापक 
बही होता है जो ज्ञान का कारक होता है । प्रतः ज्ञापक हेतु मानने पर कारक हेतु मी स्वीकृत हो | 
जाता है, क्योंकि ज्ञान को प्रनियतावधिक मानने पर उस के कादाचित्कत्व का लोप होगा ौर 
नियतावधिक मानने पर उस का कारक हेतु सिद्ध हो जायगा ! क्योंकि नियतावधि ही 
है इसीलिये 'गदंभाद वस? यह व्यवहार नहीं होता. ॥७६॥, | 70 22: 
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5प्युत्पत्तिप्रसद्ञात्‌ । न च तत्क्षणबृत्तिकायें तत्पूवक्षणहेतुत्वाभिधानाद्‌ न दोष इत्युक्तमेवेति 
चाच्यं, अग्रेमाविनस्तत्क्षणवृत्तित्वस्येव फलत आपाद्यस्रात्‌ , 'तत्क्षणवृत्तिकार्य तत्पूर्वक्षणत्वेन 
हेतुत्वम्‌, तदृत्तरक्षणविशिष्टे कार्य तत्क्षणत्वेन वा ?? इति विनिगमनाविरहाच्च ॥७७॥ 

दोषान्तरमाह- 

सूलम्‌-यतञ्च काले तुल्येऽपि सर्वचेध न तत्फलम्‌ । 
अतो हेत्वन्तरापेक्षं विज्ञेयं तद्‌ विचक्षणेः ॥ ७८॥ 

यतश्च काले-समयादों, तुल्येऽपि=अविशिष्टेऽपि सति, तत्फलंस्तत्कालजन्यं घरादि 
सधेन्रेच न, तन्त्वादो तदनुपपत्तेः, अतस्तत्फलं, चिचक्षणो;-्यौक्तिकँः, हेत्वन्तरपेधां= 
कालातिरिक्तदेशादिहेतुजन्यं, विज्ञेयम्‌ । न च मृदोऽन्यत्र घटस्याऽनापत्तिरेव, काले हेतुसस्वे- 


ऽपि देशे कायानापत्तरिति र देशे कार्यानापत्तेरिति वाच्यम्‌ , मृदजन्यस्वेन मृदबृचित्वस्या55पाद्यत्वात्‌ । भृदजन्यत्य॑ 


i 


(कालवाद का निरसन युगपद्‌ सवेकार्योत्पत्ति का अनिष्ट) 

७७ चीं कारिका में कालवाद का खण्डन किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है- 
काल का यर्थ है समय; उसे प्रमाण सिद्ध द्रव्य का पर्याय रूप माना जाय, या भ्रतिरिक्त काल- 
द्रव्य का उपाधिरूप साना जाय, भ्रथवा अतिरिक्त पदार्थरूप माना जाय, किसी भी स्थिति में एक' 
सात्र उस को ही कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि कारणाम्तर के भ्रभाव में केवल काल से किसी 
की भी उत्पत्ति नहीं होती, श्रौर यदि एक मात्र काल से भी कार्य की उत्पत्ति सम्भव होगी तो एक 
कार्य की उत्पत्ति के समय अन्य सभी कार्यो को भी उत्पत्ति की श्रापत्ति होगी । क्योंकि केवल काल 
से कार्योत्पत्ति मानने पर किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिये कोई श्रन्य श्रपेक्षणीय न होने से एक 
कार्ये के उत्पादनार्थं उस काल के उपस्थित होने पर अन्यों की अनुत्पत्ति में कोई युक्ति प्रतीत नहीं 
होतो । 'ततक्षणवृत्तिकायं. के प्रति तत्क्षण का पूर्वक्षण कारण है' कालवाद के उपपादन में जो यह 


` कार्यकारणभाव बताया गया है उस से सी आपत्ति का परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि जब काल 


मात्र ही कारण माना जायगा तब समो कार्यों में तरक्षरावृत्तितव की आपत्ति होगी, अतः सभी कार्यों 
के एकक्षणवृत्ति हो जाने से कार्यतावच्छेदककोटि में तत्क्षणदृत्तित्व का अन्तर्भाव निर्थक होगा । 
इस के अतिरिक्त इस बात में कोई विनिगमना नहीं है कि तत्क्षण के पुर्वक्षण को तत्क्षरावत्तिकारयं कें 
प्रति तत्क्षणपुर्वक्षणत्वरूप से कारण माना जाय या तरक्षणोत्तारक्षणबृत्तिकारयं के प्रति तत्क्षणत्वरूप से 
कारण माना जाय ! क्योंकि लाघव गौरव दोनों में समान है । व्यवहित तत्क्षणोत्तरक्षणवृत्तिकाय को 


 उत्पत्त्यापत्ति का परिहार करने के लिये दूसरे कार्यकारणाभाव में कार्यतावच्छेदककोटि में जसे ततक्ष 


खणाव्यवहितोत्तरत्व का निवेश शावश्यक होगा, उसी प्रकार व्यवहित पूर्वक्षण से ततक्षणबृत्तिकार्य कॉ 
उत्पत्यापत्ति के वारणार्थ पुवे कार्यकारणमाव में कारणातावच्छेदककोटि में ततक्षणाव्यव हितपुर्वत्व- 
का निवेश भी झावश्यक होगा ॥७७॥ 
७८ वो कारिका से कालवाद में एक और अतिरिक्त दोष बताया गया है तथा ७६ वो कारिकां 
कालग्नादि को स्वतन्त्रकारणाता की असंगति का उपसंहार किया गया है- _ ` RR 
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केवल:=अन्यानपेक्षः, सोऽपि=कालोऽपि, कारणं नोपपद्यते, विवक्षितसमये कार्यान्तरस्या- 


7... 
प रड, js 


स्या० क० रीका-द्दिन्दी विवेचना ] - ' | [९५ 


च जन्यतासंबन्धेन मृद्वद्धिअत्वम्‌ , अतो न तकंमूलव्याप्त्यसिद्ध! । न च तत्स्वभावत्वादेव 


तस्य क्‍्वाचित्कत्वस्‌ , फलतस्तत्स्वभावत्वस्येवाऽऽपाद्यत्वादिति दिग्‌ ॥७८॥ 
उपसंहारमाह- ,_ 
` सूलम्‌--अतः कालादयः सर्वे ससुदायेन कारणम्‌ । 
गभादेः कार्यजातस्य विज्ञेया न्यायचादिसिः ॥ ७९॥ - 
अतः= उक्तहेतोः, कालादयः सर्वं समुदायेन स्वस्वप्रत्यासच्या गर्भादेः कार्यजातस्य, 
न्यायवादिभिः, कारणम्‌=फलोपधायक्ाः, विज्ञेयाः ॥७९॥ 
इदमेव स्फुटतरशऽ्देनाह- 
सूल-न चेकेकत एवेह क्वचित्किश्चिदपीक्ष्यते । 
तस्मात्सर्वस्य कार्यस्य सामग्री जनिका मता ॥८०॥ 
इह=्जगति, न च=नैच, एकेकत एव नियत्यादेः, क्वचित्‌=क्वापि किञ्चित्‌ =करिमपि 
घटादि, इईक्ष्यते=जायमानं प्रतीयते । तस्माद्‌ हेतोः, सवस्य=्घटादेः कार्यस्य, सांमग्री- 


(तन्तु आदि में घटोत्पत्ति का दोष) 


अतिरिक्त दोष यह है कि यदि केवल काल ही घट आदि ग्रायो का जनक माना जायगा तो 
घट की उत्पत्ति मुद्‌ मात्र ही में न हो कर तन्तु आदि में भी होगी क्योंकि इस मत में कार्य को देश- 
वृत्तिता का कोई नियामक नहीं है श्लौर यदि देशवृत्तिता के नियमनाथं तत्तत्कायं में तत्तद्देश को सी - 
कारण माना जायगा तो कालवाद का परित्याग हो जायगा। यदि यह कहा जाय कि-“काल तो. 
काल में ही कार्य का उत्पादक है प्रतः उस से अनिष्ट देश में कार्योत्पत्ति काझ्ापादन नहीं हो सकता 
तो यह ठीक नहीं है क्योंकि उक्त आपत्ति का तात्पर्यं इस आपत्ति में है कि घट यदि कालमात्रसे 
जन्य होगा तो मुद्‌ से भ्रजन्य होने के कारण मद्‌ में भी श्रवृत्ति हो जायगा, क्योंकि यह व्याप्ति हैकि 
जो जिस से जन्य नहीं होता वह उस में प्रवृत्ति होता है, घट में मुद्‌ अवृत्तित्व का ग्रापादक सूद्‌ 
अजन्यत्व है उस का ग्रथ है जनयता सम्बन्ध से मृद्दत्‌ से भिन्नत्व, भ्रतः मुद्जन्यत्वको भ्रप्रसिद्धि से मुदः 

जन्यत्व की भी असिद्धि होने के कारण उक्त व्याप्ति तथा आपादक का अभाव होने से उक्त आपत्ति. 

झसंगत होगी । “घट यादि मुद्वृत्ति स्वभाव होने से मृद्वृत्ति होते हैं भ्रन्यवृत्ति नहीं होते-यह कथन 
भी पर्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि फलतः घट आदि में मुद्वृत्तिस्वभावत्व के समान झन्यवुत्तिस्व- _ 
भावत्व ही ग्ापाद्य है ।।७८।। 

उक्त दोषों का परिहार सम्भव न होने से न्यायवादियों को यही सानता उचित है कि काल 
झादि ्रन्यनिरपेक्ष हो कर कार्य के उत्पादक नहीं होते अपितु ग्रन्यहेतुश्नो के साथ सासग्नीघटक होकर 
कार्यात्पादक होते हें ॥७९॥ ; 

८० वी कारिकां में पूर्वकारिका की बात को ही अधिक स्फुट शब्दों में कहा गया है । 
का अर्थ इस प्रकार हैं- ee | पक 
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९६ ] [ शास्त्रवाः्तांसमुच्चय स्त० २ ज्छो० ८० 


पया स. सि मि तत त पु 
थञ्चि्तव्द्यतिरिक्तिऽच्यतिरिक्तहेतुसंहृतिः; जनिका=कार्योपधायिका, मताऱइष्टा । पूर्व 


कारणसमुदाये कार्योपधायकत्वनियमः साधितः, इदानीं तु कार्य कारणसमुदायोपाघेयत्वनियम 
इति तु तत्तम्‌ । 

ननु काणाधेकान्तप्रतिक्षेपेऽप्यरष्टेकान्ताऽप्रतिक्षेपाद्‌ न साध्यसिद्धिरिति चेत्‌ ९ न, 
अरष्टेकान्तवादेऽनिमाक्षापत्तेः, मोक्षस्य कर्माजन्यत्वात्‌ ।-“'आत्मर्वरूपावस्थानरूपो मोक्षः 


कर्मक्षयेणामिच्यज्यत एव, न तु जन्यत एवे”-तिं चेत्‌ १ सत्यम्‌ , कर्मक्षयस्येव कर्म विना 


(“काये मात्र कालादिकारणा सामग्री जन्य है'-सामग्रीवाद) 

; नियति ग्रादि एक एक मात्र से जगत्‌ में किसी भी कायं को उत्पत्ति नहीं देखी जाती किन्तु 

कारणसामग्री से ही देखी जाती है श्लोर कारणसामग्री तत्तत्‌ कारण से कथंचिद्‌ भिन्नाइभिन्न होती है 
_ अतः एक्रेक कारण भी सामग्रीविधया कायं का कारण होता है और ग्रन्यनिरपेक्ष एक एक व्यक्ति के 
रूप सें कारण भो होता है । पुर्वकारिका में कारणसमुदायात्मक सामग्री में काय की उपघायकता= 
अपने श्रव्यवहित उत्तार क्षण में कार्यवत्ता' बतायो गयी है ओर इस कारिका में कार्य में सामग्री को 
| उपधेयता=सामग्री के भ्रव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पद्यमानता' बतायी गयी है, यही दोनों कारिकाश्रों 
. के प्रतिपादन में श्रन्तर है । 


[एकान्त कमवाद का निरसन] 

“एकमात्र काल आदि को ही एकान्ततः कारणता का खण्डन होने पर भी ग्रहष्टमात्र की 
. एकान्तकारणता का खण्डन न होने से सामग्री की कार्योपधायकता नहीं सिद्ध हो सकती.-यह शङ्का 
करना उचित नहीं हो सकता क्योंकि केवल श्रदृष्ट को कारण मानने पर मोक्ष का ग्रभाव हो जायगा, 
_ क्योंकि मोक्ष कमंजन्य नहीं होता और कमंवाद में कमं से भिन्न किसी को कारण नहीं माना जाता, 
अतः कारण का संथा श्रभाव हो जाने से मोक्ष का होना अ्सम्भव हो जायगा । यदि यह कहा जाय 
कि-“ग्ात्मा का श्रपने विशुद्धरूप में श्रवस्थान ही मोक्ष है, कर्मक्षय से उस की ग्रभिव्यक्ति मात्र होती 
है, उत्पत्ति नहीं होती, प्रतः कारणाभाव में भी उस का श्रस्तित्व अक्षुण्ण रह सकता है,-तो यह ठीक 
नहीं है; क्योंकि कारण का अभाव होने पर मोक्ष का श्रभिव्यञ्जक कर्मक्षय ही नहीं हो सकता, क्योंकि 
कर्सक्षय भी कर्म से होता नहीं और कमं से भिन्न कोई कारण इस मत में मान्य नहीं है। 


(ज्ञानयोग हो कर्मक्षय का हेतु है) 
Es इस सन्दर्भे में यदि यह कहा जाय कि-'कर्मक्षय में भी स्वप्रयोज्य ज्ञानयोग सम्बन्ध से पुर्वकमं ही 
। हेतु है, थन्य कोई हेतु नहों है श्रत: कर्मक्षय के कारण द्वारा कर्मबाद का त्याग नहीं हो सकता । 
र श्राशय यह है कि-कर्मों का क्षय ज्ञानयोग से होता है और ज्ञानयोग पु्वकम से होता है क्‍योंकि 
। मनुष्य के शुभकर्म ही उसे ज्ञानयोग के सम्पादन में प्रवृत्त करते हे, इस प्रकार पुर्वकमं हो ज्ञानयोग के 
| द्वारा कमक्षय का हेतु होता हे,-तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि जब ज्ञानयोग हुये विना कमक्षय 
र नहीं होता तो उसे सम्बन्ध बना कर पुर्वकमं को कारण मानने की श्रपेक्षा सीधे ज्ञानयोग को हो. कस- 
| क्षय का कारण मानना उचित है। अतः कर्मक्षय में श्रन्यहेतुकत्वसिद्ध होने से कार्यमात्र म कममात्र 
के हेतुत्व रूप कमंवाद का अङ्ग भ्र्‌व है, और यदि ज्ञानयोग का सम्बन्धरूप म॑ ही उपंयोग श्रमीष्ट 
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स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] [ ६७ - 


ऽचुत्पत्तेः । 'स्वप्रयोज्यज्ञानयोगसंबन्धेन पूर्वकमैंच तत्र हेतुरिति चेत्‌ ? न, साक्षादेव तस्य हेतु- 
त्वौचित्यात्‌ , अन्यथा कमत्वस्यैव तेन संबन्धेन हेतुत्वप्रसड्गात्‌ । किञ्च, दष्टकारणान्यनति- 
पत््याऽदष्टस्य कार्यजनकत्वात्‌ तेषामपि तथात्वमनिवारिंतम्‌, तद्विपाकेन तदुपक्षये तैस्तद्विपा- 
कोपक्षयस्यापि वक्तुः शक्यस्वात्‌ , बलतरस्तस्याऽप्युभयत्र #“अब्भंतर-बज्ञाणं ०!” इत्यादिना 
महता प्रवन्धेनाऽन्यत्राऽविशेपेणेव साधितस्वादिति दिग्‌ ॥८०॥ 
“अत्र कालादयश्चत्वारोऽपि स्वातन्ञ्येण हेतवः’ इत्येके, 'कालादष्टे एव तथा, नियति- 

स्वभावयोस्स्वदृष्टघर्मत्वेन न तथात्वम? इत्यन्ये, इति मतमेदमाह- [ 

सूलम्‌-स्वभावो नियतिइचेव कर्मणो5न्ये प्रचक्षते । 

धमांचन्ये तु सर्वस्य सामान्येनेव वस्तुनः ॥८१॥ 

अन्ये=आचार्याः, स्वभावो नियतिश्च, एवकारस्य 'कर्मणः? इत्युत्तरं संबन्धात्‌ कर्मण 

एव घमौं-इति' इत्यध्याहियते-इति प्रचक्षते अभ्युपगमप्रकर्षण च्याख्यान्तौति योजना । ' 


हो तब भी कर्मक्षय की कारणता कमं में नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि ज्ञानयोग जेसे कमंप्रयोज्य है, - 
उसी प्रकार कर्मतवप्रयोज्य भी है क्योंकि कारण ौर कारणतावच्छेदक दोनों ही कार्य के प्रयोजक कहे 

जाते है. ग्रतः नाना कर्म को स्वप्रयोज्य ज्ञानयोग सम्बन्ध से कारण मानने की श्रपेक्षा एक कमंत्व को 
स्वप्रयोज्यज्ञानयोग-सम्बन्ध से कारण मानने सें लाघव है । इस प्रकार पुनः कमंक्षय में कमं से भिन्न 
कमंत्वरूप हेतु की जन्यता सिद्ध होने से कालवाद का सङ्ग दुर्वार होगा । 


|| भ्रहष्ट को भी इष्टकारणों को अपेक्षा] 


यह भी ज्ञातव्य है कि ग्रहष्ट जब दृष्टकारंणों की उपेक्षा न कर के ही कार्य का जनक होता है, 

तो श्रदृष्ट के समान दृष्ट कारणों में भी कार्य को जनकता का वारण नहीं हो सकता, अतः कार्यमात्र 

- सें कमहेतुकत्व के सिद्धान्त का धराशायी होना श्रनिवार्य है । यदि यह कहा जाय कि-“हृष्टकारणों 
के सन्निधान से कर्म का विपाक होता है भ्र्थात्‌ कर्म फलोपधायक होने की अवस्था से युक्त होता है चर 
तथा उस के झनन्तर क्षण में कार्य का जन्म होता है । गतः कमंविपाक से इष्टकारणों का उपक्षय 4 
अर्थात्‌ उन की अन्यथासिद्धि हो जाने से वे कारण नहीं हो सकते” तो यह ठीक नहीं है क्योंकि दष्ट- ड 
कारणों से कर्मविपाक को ही उपक्षीण- अन्यथासिद्ध कहकर उस के कारणत्व को भी असिद्धि बतायी | 
जा सकती है ।-'कर्मविपाक झान्तर वस्तु होने से बाह्य हष्टकारणों से बलवान्‌ होता है अतः वही 


ee अअअ SSE = 
क अब्मन्तर-बञझ णं बळियाबलियत्तणं ति जइ बुद्धि । नण॒ कयरं अबकत्तं वेचित्तं बा वि वेसम्मं ॥४५। | 
णिप्फत्ति व फलट्ठा अशिययजोगो फलेण वा सद्धिं । पढमे समसामग्गी बिइए 2007. पडदा | 
तइए दोण्ह वि समया चउत्थपक्खो पुणो असिद्धत्ति । तेण समावेक्खाणं दोण्हवि समयत्ति वत्युठिई ४७ 
इत्यादि, गाथावियृत्या 'अष्यात्ममतपरीक्षाः नास्नि अन्ये साधितं दृष्टव्यम्‌ RR 
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ध्द [ शा० वा० समुच्चय-स्त० २-श्छो० ८१: 


उद्भूतरूपादिवस्तुस्वभाबहदेतोः स्त्रभावस्य वहनेरूध्वज्वलनादिनियमरूपार्थ नियतेश्वाऽदष्ट 
एव स्वीकारादित्याशयः । अन्ये त्वाचार्याः, सामान्येनेव=ष्टा-ऽदष्टसाधारण्येनेच, सर्वस्य 
वस्तुनः स्वभावो नियतिश्च धर्मों इति प्रचक्षते’ इति ` प्राक्तनेन योजना । अत्र स्वभावस्तथा- 
भव्यत्वात्मिका जातिः कार्येकजात्याय, नियतिश्चातशयितपरिणतिरूपा कार्यातिशयाय सर्वत्रो- 
पयुज्यत इति । अधिकमन्यत्र ॥८१॥ 


॥ इति श्रीपण्डितपद्मविजयसो दरपण्डितयशोषिज्ञयविरचितायां स्याट्वादकल्पळतामिधानायां 
शाख्नवार्त्तांसमुच्चयटी कायां द्वितीयः स्तबकः संपूर्ण: ॥ 


` ष्टकारणों का उपक्षय करेगा'-यह कहना भी युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि 'झ्ब्मन्तर-बज्भाणं ०, 


इत्यादि गाथा से ग्रान्तर प्रौर बाह्य कारणों को समानबल बताया गया है ।॥८०॥। 
[नियति और स्वभाव को हेतुता में मतान्तर] 


८१ वीं कारिका में यह मतभेद बताया गया है कि कुछ विद्वानों ने काल, स्वभाव, नियति भ्रौर 
_ कम इन चारों को स्वतन्त्ररूप से कार्यमात्र का कारण माना है झोर अन्य विद्वानों ने काल तथा 
झदृष्ट इन दोनों को ही स्वतन्त्ररूप से कार्यमात्र का कारण माना है आर स्वभाव एवं नियति को 
अहृष्ट का धमं सान कर उन्हें कारण नहीं माना है। : 
कारिका के पूर्वां में 'एव' शब्द को 'कर्मणः' के उत्तर में पढने पर कारिका का अर्थ यह होता 
है कि अन्य चायो के कथनानुसार स्वभाव झौर नियति कम अदृष्ट के ही धम हैं, क्योंकि कोई 
वस्तु उद्मुतरूप ही होती है ओोर कोई वस्तु अनुद्मूतरूप हो होती है, यह नियम उन वस्तुओों के 
« जनक ट्रष्ट के स्वभाव से ही उपपन्न हो सकता है । एवं अग्नि के अध्वंज्वलन का नियम मी अग्नि 
के जनक नियति से ही होता है, ग्रौर वह नियति श्रद्ृष्टगत होती ही है । इस के विपरीत दूसरे 
झाचायों का मत है कि स्वभाव और नियति सामान्यरूप से सम्पूर्ण वस्तु के धर्म है। सामान्यरूप 
का अर्थ है ष्ट और अष्ट सभी पदार्थ ग्रपने स्वमाव और नियतिरूप धर्मो द्वारा सभी कार्यों के 
कारण होते है । * । 
इस सत के अनुसार “तथाभव्यत्व' जाति ही स्वभाव हे जिस से कार्यों में ऐकजात्य की उपपत्ति 
होती है भ्रोर नियति कार्यगत ऐसी परिणति है जिससे कार्यों में अतिशय झर्थात्‌ स्वेतरबैलक्षण्य की 
उपपत्ति होती है । आशय यह है कि प्रत्येक नष्ट पदार्थ तथा श्रदृष्ट पदार्थ अपने. तथामव्यत्वनासक 
जातिरूप स्वभाव से श्रपने कार्यों में एकजातीयता का और अपनी ग्रतिशयितपरिणति रूप नियति 
से थपने कार्यों सें श्रतिशयात्सक वेशिष्ट्य का सम्पादक होता है।।८१॥। 


द्वितीय स्तबक समाप्त 
क. 
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१२ बइउस वह अधिकृत जीबडस| ३२ ८ व्याघात्‌ व्याघातात्‌ 


| म्य ययाती 2 Ee कक 


कठोर परिश्रम करते रहते हैं रौर हृदय में जिसका किच्चिन्सात्र स्फुरण हो जाने पर हृदय का संपूर्ण. 


# शास्त्रवार्तासमुच्चय # 
तृतीयः स्तबकः 


- (टी०)-स्ः शास्त्रपरिश्रमः शमवतामाकारमेकोऽपिं यत्‌= . 
. साक्षात्कारकृते घते हृदि तमो लीयेत यस्मिन्मनाक्‌ |। 
CQ पङ्क्लं स्थिति ७ उंउ 
यस्यश्वयम च जगदुत्पाद-स्थिात-ध्वंसनः । 
तं देवं निरबग्रहग्रहमहाऽऽनन्दाय वन्दामहे ॥ १ ॥ 


[ निष्कलंक ईश्वर को प्रणाम ] 
जिस देव का प्रत्यक्ष दर्शन करने के उद्देश से शमसंपन्न साधुपुरुषों का शास्त्रसंमत संपूर्ण परि- 
श्रम एकमात्र भगवन्मुख होकर श्राजीवन चलता रहता है, अर्थात्‌ जिस के दर्शन के लिए शमसंपन्न 
साधुओं. एकमात्र ईशवरपरायण होकर शास्त्र की रीत से जीवनत-पर्यन्त या अनेक जीवन-पर्यन्त 


अज्ञान-अंधकार विलीन हो जाता है और जिसका ऐश्वर्य जगत्‌ के -उत्पादन-पालन रौर संहार के 
व्यापार से कलुषित नहीं होता- 
-उस देव का हम निष्प्रतिबन्ध (निरावरण) ज्ञान युक्त महान्‌ श्रानन्द के लिए अभिवादन 
करते हैं ।. 
इस मंगल श्लोक से जैन दर्शन की कई महत्वपूर्ण दृष्टीयां स्पष्ट होती हैं, जैसे-वीतराग भगवान 
का साक्षात्कार करने के लिए साधक को सवं प्रथम शमसंपन्न होना चाहिये । शम का ग्रथ 
लोभादिकषायों का उपशम जिसमें समाविष्ट है संसार के विषयों में श्रासक्ति का परित्याग 
जब तक सांसारिक भोगों से उदासीन न होगा-या सांसारिक विषयों में जब तक उस के मन का 
षण शिथिल न होगा तब तक विषय जनित कषाय संद न होते से ईश्वर का साक्षात्कार करते के 
वह योग्य नहीं हो सकता । Mr SR र 
दूसरी बात यह है कि शमसंपन्न होने पर भी उसे भगवन्मुख होना आवश्यक 
होने पर मी यदि मनुष्य भगबन्मुख त होगा तो उस का शस रथ 
चिक्य एक दिन उसको ग्रवश्य विचलित कर देगा, क्योंकि सः 


२] 9 [ शा. वा. समुच्चय स्त» ३-इलो० १ 


` सामग्रथामीश्वरोषपि निविशत इति थार्तान्तरमाह-- 
` मूलमू-हेश्वरः प्रेरकत्वेन कर्ता केश्चिदिहेष्यते । : 
अचिन्त्यचिच्छुक्तियुक्तोऽनादिसिद्धश्च सूरिभिः॥१॥ 


इह=सामग्र्याम्‌ , केरिचत्‌ प्ररिमिः-पातज्ञलाचायेः, प्रेरकत्वेन-परप्रवृत्तिजनकत्वेन 


सांसारिक झालंबन को ग्रहण कर लेगा और फिर ईश्वर के दर्शन की झाशा उसके लिए एक दिवा- 
स्वप्नमात्र रह जायगी । दूसरी बात यह है कि ईश्वर के दशंनार्थ साधना करने वाले व्यक्ति का 

_ जीवन शास्त्र पर आधारित होना चाहिये और उसके समस्त व्यापार शास्त्र के विधि-निषेधों से निय- 
स्त्रि होना चाहिए । यदि साधक के पास शास्त्र का झालोक न रहेगा तो कभी भी वह मोह के 
ओ- अंधकार में गिर सकता है। 

_ तीसरी बात यह है कि साधक को श्रपने साधनामार्ग पर चलने के लिए बड़ा धैयंवान्‌ होना 
चाहिए। लक्ष्य को प्राप्ति में विलम्ब होने पर भी उसे किच्चित्‌ विचलित न होना चाहिए । हो 
सकता है कि उसे श्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन भर श्रथवा कई जन्मों तक झपनो 
आध्यात्मिक यात्रा चालु रखनी पड । 


चौथी बात झोर महत्व की है जो यह है कि वीतराग सर्वज्ञ भगवान का किश्चित्मात्र स्मरण 
होने से ही साधक का हृदयांधकार दूर हो जाता है क्योंकि उस से साधक की श्राशा बलवत्तर होती 
` है। झर विश्वास होता है कि अपने मागे पर चलने पर भगवान का आंशिक दर्शन शीघ्र भी हो 
सकता है श्रोर उस दर्शन से ही उसके हृदय का अज्ञान तमः दूर हो सकता है जो कि उस की अग्रिम 

यात्रा सें उसे भयप्रद हो सकता है भर निराशा के ग्रावतं में उद्भ्रान्त भी कर सकता है । 


पांचवीं बात-जेन शासन के महान सिद्धांत का श्रवद्योतन करती है । वह यह कि जेन शासन 
सें न्याय दर्शन के समान ईश्वर को जगत का कर्ता-भर्ता ग्रौर हर्ता नहीं माना जाता। क्योंकि जगत 
उत्पादन पालन और विनाश का कतूंत्व यदि ईश्वर में माना जायेगा तो उसमें राग द  षादि का 
सम्बन्ध अवश्य मानना होगा क्योंकि जिस में राग द्वेषादि, का संबंध नहीं होता वह जीव हिसक 
| आरम समारमादि कुछ मो व्यापार नहीं कर पाता और यदि राग द्वेष ग्रादि होगा तो उसका ऐश्वर्य 
000 - से कलंकित हो जायगा क्योंकि उस स्थिति में उस में सांसारिक की पेक्षा कोई वेशिष्ट्य 
| च होगा । 

छट्टो बात जो कही गई है उस से ईश्वर के अभिवादन का मुस्य लाभ सूचित होता है । 
गौर वह है निरावररण नंत ज्ञान युक्त विशुद्ध भ्रक्षय आनंद की निर्बाध प्राप्ति । इस कथन से यह 
संकेत किया गया प्रतीत होता है कि ईश्वर-प्रभिवादन से मनुष्य को यद्यपि उसके लौकिक श्रभोष्ट 
` आप्त होते हैं किन्तु मनुष्य को उसे भगवान के अभिवादन का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। श्रन्यथा 
उस के मुख्य लक्ष्य ग्रनंत ज्ञान व महान थानंद की प्राप्ति से मनुष्य वंचित रह जायगा । ग्रतः लौकिक 

झसीष्ट को उसे श्रानुषंगिक रूप में ही ग्रहण करना चाहिए । 


जर ___ जिस कारणसामग्रो से होती हे उस में ईश्वर का भी समावेश है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-- 
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द्य मूल कारिका में अन्य शास्त्रों के इस मत का उल्लेख किया गया है कि जगत्‌ की उत्पत्ति 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचन ] द [३ 


इश्वरः कर्तेष्यते । कीदशः १ इत्याह-अचिन्त्या-उन्द्रियादिप्रणालिकां विनाऽपि यथावत्सरवेवि- 
पयावच्छिन्ना या चिच्छक्तिश्चेतना, तया युक्तः-तदाश्रय;, तथा अनादिसिद्धश्व कदापि बन्धा- 
भाषात्‌ । त्रिविधो हि तेवेन्ध उच्यते, प्राकृतिक-वेकारिक-दाक्षिणमेदात्‌ । तत्र प्रकृतावात्मता- 
ज्ञानाद्‌ ये प्रकृतिमुपास्ते तेषां प्राकृतिको बन्धः, यान्‌ प्रतीदमुच्यते-- 
“पूर्ण श॒तसहस्न' तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तक्राः ।'' इति । ये तु विकारानेव भूतेन्द्रियाऽहङ्‌- 
कारबुद्धीः पुरुषबुद्धयोपासते, तेषां वेकारिको बन्धः, यान्‌ प्रतीदमुच्यते- 
“दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भोतिकास्तु शतं पूर्ण, सहत्न त्वाभिमानिकाः॥ १ ॥ 
बौद्धाः शतसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ।”? इति । 
इष्टापूर्ते दाक्षिणो बन्धः, पुरुषतस्वानमिज्ञो हीष्टापू्तकारी कामोपहतमना बध्यत इति । 
इयं च त्रिविधापि बन्धकोटिरीश्वरस्य शुक्ति प्राप्यापि भवे पुनरेष्यतां प्रकृतिलीनत्वज्ञानानां 


[ पातञ्जल के मतानुसार ईश्वर का स्वरूप ] 


पातञ्जल दर्शन में निष्ठा रखने वाले विद्वानों ने यह माना है कि जगत्उत्पादकसामप्नी में 
ईश्वर भी प्रविष्ट है क्योंकि जगत के अन्य अचेतन कारणों का प्रेरक होने से वही जगत्‌ का कर्ता है । 
उस की चेतना शक्ति ग्रचिन्त्य है. क्योंकि इन्द्रियादि ज्ञान साधनों के विना भी संपुण विषयों से उस 
का संबन्ध है । अर्थात्‌ ईश्वर साधननिरपेक्ष सवंविषयक शाश्वतज्ञान का आश्रय है झौर श्रनादिसिद्ध 
नित्यमुक्त है क्योंकि उस में कमी भो बन्ध संमवित नहीं है । 


कहने का झाशय है कि बन्ध के तीन भेद होते हैं-(१) प्राकृतिक (२) वेकारिक (३) दाक्षिण्य । 
( तीन प्रकार का बन्ध ) 


जो लोग प्रकृति को ही आत्मा समझकर उसो को ग्रात्मरूप में उपासना करते है उन्हे प्राक्क- 
तिक बन्ध होता है और वे प्रकृति में झात्मचिन्तन करने के फलस्वरूप पुरे शतसहक्न (१००,०००) 
वर्ष तक प्रकृति में मुक्त कल्प होकर अवस्थित रहते हैं । | 
झौर जो प्रकृति के कार्यभुत-इर्ब्रिय-अहंकार अर बुद्धि तत्त्व को आत्मा समझकर उन्हीं को | 
झात्ममाव से उपासना करते हैं उन्हें वैकारिक बन्ध होता है । उन में इन्द्रिय में ात्मभाव का चिन्तन | 
करने वाले दशमन्वन्तरकाल तक निढुःख रहते हैं । श्रोर सूतों का श्रात्मभाव से चिन्तन करने वाले 
भौतिक कहे जाते हें ॥ जो १०० सौ वर्ष तक निदुःख होकर रहते हैं ॥ और हंकार को आत्मरूप 
चिन्तन करने वाले ग्राभिमानिक कहे जाते हैं। वे सहस्नवर्ष तक निदु :ख रहते हैं। मौर जो बुद्धि तत्त्व 
गात्ममाव से देखते हैं रौर उसो के श्रात्मरूप में उपासक होते हैं वे सहस्र वर्ष तक दुःखमुक्त रहर 
हैं । इस प्रकार भ्रनात्मा में आत्मदशियो की सुक्ताबस्था अनित्य होती है। 


१ बोद्धाः-वुद्धिशब्दाच्छेषिकोऽण्‌॥ 
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योगिनामिव नोचरा न वा पूर्वा संसारिध्॒क्तात्मनामिव, इति निर्बाधमनादिसिद्धत्वस्‌ । तथा 
चाह पतञ्जलिः-“क्लेश-क्मविपाका-ऽऽशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः(योगत्र २-४)” इति । 
क्लेशाः =अविद्याऽस्मितारागद्वेपाऽभिनिवेशाः । कर्माणि शुभाऽशुभानि । तद्विपाको जात्यायुभोंगाः। 
आशयाः=नानाविधास्तदचुशुणाः संस्काराः । तेरपरामृष्टोऽसंस्पृ्टः सर्वज्ञतया भेदाऽग्रहनिमित्त- 
. काऽविद्याऽभाबात्‌ , तस्या एव च भबहेतुसेवक्लेशमूलसात्‌ । तथा च स्रत्रस-''अविद्या 'क्षेत्र- 
_श॒त्तरषां प्रसुप-तनु-विच्छिन्नो-दाराणाम्‌? (योगस्रत्र २-४) इति | अनभिव्यक्तरूपेणावस्थानं 
सुप्तावस्था, अभिव्यक्तस्यापि सहकायेभावात्‌ कार्याऽजननं तन्ववस्था, अभिव्यक्तस्य जनित- 
` कार्यस्यापि केनचित्‌ बलवता सजातीयेन विजातीयेन वा लब्धवृत्तिकेनाऽमिभवात्‌ भविष्यद्‌- 


¢ 


` वृत्तिकत्वेनावस्थानं विच्छि्ावस्था । अभिव्यक्तस्य. प्राप्तसहकारिसंपत्तेरप्रतिबन्धेन लब्धवृत्ति- 
_ क्तया स्वकार्यकरत्वसुदारावस्था । तत्राद्यमवस्थादवयं ्रंतिप्रसवाख्येन निबीजसमाधिना हीयते 
अन्त्य तु शुद्धसत्तमयेन भगवद्ध्यानेनेति। 'अविद्याऽभाबात्‌ तन्नाशजन्य कथं तत्ज्ञानं तस्य १? 

' इति चेत्‌। अत एव नित्यं तत्‌, नित्यज्ञानवस्वादेव चायं कपिलप्रभ्नतिमहर्पीणामपि गुरुः ॥१॥ 
° == Sn र. 

र इष्ट और पूर्त को दक्षिणा बन्ध कहा जाता है । इष्ट का श्रर्थ है वेद में बाशत विविध यज्ञ 
झर पुत का अर्थ है पुराणों में बात परोपकार के कार्य जेसे वाटिका वावडी कूप धर्मशाला आदि 
का निर्माण । जो थ्रात्मा के वास्तव स्वरूप को नहीं जानता वह यज्ञ और परोपकारक कार्यो की 
श्रमिलाषा से उन कार्यों में मनोयोगपुर्वक व्यापृत होता है और बन्धनों से आबद्ध होता है। 

ये तीनों बन्धों की दो कोटि होती है-पुर्व कोटि और उत्तर कोटि । वे योगी जो प्रकृति ग्रादि 

में ग्रात्मचिन्तन कर प्रकृति में लोन हो कर मुक्ति प्राप्त करते हैं उनको मुक्ति की अवधि समाप्ति 
होने पर संसार में पुनः ग्राना पडता है भ्रतः वह उक्त बन्धों की उत्तर कोटि को प्राप्त करते हैं और 
जो संसारी जोव झात्मा का वास्तव स्वरूप का साक्षात्कार करके मुक्त होते है उन्हें उन बन्धों की पूर्व 
कोटि होती है, उत्तर कोटि नहीं होती, क्योंकि मुक्ति के बाद उन्हें किसी प्रकार का बन्ध नहीं होता । 
ईश्वर में बन्ध को ये दोनों हि कोट्यां नहीं होती इसलिए वह निर्बाध रूप से नित्य मुक्त होता है। 
जसा कि पतर्ञ्जाल ने अपने योगदर्शन में कहा है कि 'जो पुरुष क्लेश-कर्म-विपाक और आशयों से 
कमो मो संयुक्त नहीं होता वह पुरुषविशेष ही ईश्वर है! . 


[ क्लेश-कमं श्रौर विपाक,का स्वरूप ] 


> 


२ 


प्रकार है-- 


स्य[० क० टीका और हिन्दी विवेचना . [५ 


तदिदमाह 
मूलम्‌-ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । | 
एश्वय चच घमञ्च सहसिडं चतुष्टयम्‌ ॥२॥ 
५, यस्यर्‍्जगत्पतेज्ञानस्‌ , अग्नतिघम्‌=नि्यत्वेन सर्वविपयत्वात्‌ क्वचिदप्यप्रतिहतम्‌ । 
वराग्यं च=माध्यस्थ्यं च रागाभावादप्रतिघम्‌ । चः समुच्चयो एवोऽवधारणे, ऐश्वयं पारतन्त्या- 
ऽभावादग्रतिघम्‌ , तचचाष्टविधम्‌-अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राक्राम्यम्‌ वशित्वम्‌ , 


प्रकार के उत्तरभावि क्लेशों की जन्मसूमि भ्रविद्या है। सुप्तावस्था का ग्रथ है ग्रप्रकटरूप में क्लेश की 


अवस्थिति, तनु अवस्था का अर्थ है प्रकट होने पर भी सहकारी कारणा का संनिधान न होने. से काय . 


को उत्पन्न करने की असमर्थता । गौर विच्छिन्न वस्था का ग्रथ है अभिव्यक्त होकर ग्रौर अपने कायं 
को उत्पन्न करके भी किसी बलवान एवं लब्धवृत्तिक सजातीय श्रथवा विजातीय पदार्थ से अभिसूत 


-वृत्तिहीन होकर भविष्य में सवृत्तिक होने के लिए ग्रवस्थित रहना। श्र उदार अवस्था का ग्रथ है- 


अभिव्यक्त होकर एवं सहकारियों का संनिधान प्र-प्त कर एवं कोई प्रतिबन्धक न होने से अपने कायं 
'को उत्पन्न करने का अवसर प्राप्त कर अपने कायं का सम्पादन करना । इन अ्रवस्थाओं में पहली दो 
अवस्थाश्नों की निवृत्ति निर्बीज समाधि से होती है जिसे प्रतिप्रसव कहा जाता है । ग्रौर अन्तिम 
दो अवस्थाओं को निवृत्ति भगवान के शुद्धसत्त्वमय ध्यान से होती है ।? 

ईश्वर को तत्वज्ञ मानने पर प्रश्‍न होता है कि जब ईश्वर में ग्रविद्या ही नहीं होती तो उस 
में तत्त्वज्ञान केसे होता है क्योंकि तत्त्वज्ञान श्रविद्या के नाश से होता है किन्तु ईश्वर में बिद्या न 
होने से उस का नाश भो उसमें नहों हो सकता ओर इसके फलस्वरूप तत्त्वज्ञान की कल्पना मी नहीं 


'की जा सकती । 


इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि ईश्वर में अविद्या श्रौर विद्या का नाश न होने के कारण ही 


[ ईश्वर का सहजसिद्ध चतुष्टय | 


: यह बात योगसूत्र सें इस प्रकार कही गई. है कि “प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार ये सभी 


उसका तत्त्वज्ञान नित्य होता है और नित्यज्ञान का आश्रय होने से ही वह कपिलादि महषियों का मी _ 


गुरु होता है। : प 
दूसरी कारिका में पूर्व कारिका के कथन को ही पुष्ट किया गया है। कारिका का रथं इस 


१ 


्] - [ शा. वा, समुच्चय स्त०-३ शक्लोक-९ 


ईशित्वम्‌, यत्रकामावसायित्वं चेति । यतो महानणुर्भवति सर्वेभूतानामप्यदृश्यः, सोऽणिमा । 
हि 6 ९ ९ > 
यतो लघुभवति दयरश्मीनप्यालम्ब्य सरूयंलोकादिगमनसमथः, स॒ ठघिमा । यतोऽल्पोऽपि 
*नाग-नगादिमानो भवति, स महिमा । यतो भूमिष्ठस्याप्यङ्गुल्यग्रे गगनस्था दिवस्तुप्रासिः, 
सा प्राप्ति! । प्राकाम्यमिच्छानभिधातः, यत उदक इव भूमावुन्मज्जति निमज्जति च । 
चशित्वम-यतो भूत-भोतिकेषु स्वातन्त्र्यम्‌ । इशित्वम्‌-यतस्तेषु 'प्रभव-स्थिति-व्ययानामीष्टे । 
यत्रकामावसायित्वस्‌-यतः सत्यसंकल्पता भवति, यथेश्वरसंकल्पमेव भूतभावादिति । धर्मश् 
प्रयत्न-संस्काररूपोः धर्मा भावादप्रतिघः । एतच्चतुष्टयं सहसिद्धम्‌-अन्यानापेक्षतया5नादित्वेन 
` व्यवस्थित । अत एव नेश्वरस्य कूटस्थताव्याघातः, जन्यघर्मा5नाश्रयत्वादिति बोध्यम्‌ ॥२॥ 
- तस्य कत्‌ त्वे युक्तिमाह- 
3 (१) जिस शक्ति से महान वस्तु अणु हो कर भ्रन्य प्राणियों के लिए अदृश्य ब 
शक्ति ग्रणिमा कही जाती है । त दीह 
` (२) जिस शक्ति से गुरु वस्तु लघु हो कर सूयं की किरणों के सहारे सर्यलोक 
जाने सें समर्थ हो जाती है वह शक्ति लघिमा कही जाती हैं । >> कक मानि 
(३) जिस शक्ति से लघु परिमाण की थी आर पवत रारि 
जाती हैं वह शक्ति महिमा कही जातो हैं । 3 रा, सात बिराद हो 
(४) जिस शक्ति से भूमि में स्थित भी मनुष्य अपनी अंगुलो के 
का स्पश कर सकता है वह शक्ति 'प्राप्ति' कही जाती हैं । ह पाह्य 
ज् (५) प्राकाम्य का ग्रथ है इच्छा का ग्रमिघात न 
| स्यलमें भी मोतर ग्रोर बाहर झा जा सकता है । हा | 20 र्य नल है समान 
(६) वशित्व का ग्रथ है भुत ञ्रौर भौतिक वस्तुओों के बिषय में स्वातर 
सनुष्य र गन पदार्थों का यथेष्ट विनियोग कर सकता है। आ याया 
७ ब का ग्रथ है वह सामथ्यं जिस से गें के ऊ 
भोर बिताग करने में समयं होता ह । मनुष्य भूत और भौतिकों के उत्पादन पालन 
(८) यत्र कामावसायित्व का ग्रथ है सत्य संकल्पता 
मूत और भोतिक पदार्थ ईश्वर के संकल्पानुसार ही होते हैं । । जिसी गत क 
ऊ है है त संस्कार । ईश्वर में घमं नहीं होने से उस का घम भी पूर्ण रूप से 
इस प्रकार ज्ञान वराग्य ऐश्वय आर धम-ये चारों चीजें में 
अर्थात्‌ भ्रग्य निरपेक्ष होने के कारण ये चारों श्रनादि हैं। हतात व Se Rs ह 
नहीं हटे," वयो वह जन्य धर्म का आशय नहीं होता । Ss 4047 
न्ह है-- री कारिका में ईश्वर के कतृत्व की साधक युक्ति बताई गई हैं । कारिका का श्रर्थ इस 


कारण जगत्‌ के सम्पूर्ण 


१ नागो-हस्ती, नगः-पर्बतः ॥ २ “स्मृत्यथेदयेशः” ॥ २।२।१२ इति केल करा 


विकहपेन पक्षे षष्ठी । ॥ २।२।११॥ इति सूत्रेण कमंसंज्ञाया 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना | 2 "छ 


मूलम्‌-अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः | 


% 


ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वग॑ वा इवअ्रमेव वा ॥३॥ 
अयं-संसारी जन्तुः, आत्मनः सुख-दुःखयोर्जायमानयोः, अनीशः=अकर्ता, यतोऽज्ञः 
=दिंताऽदितमरवत्ति-निव्ृच्युपायानमिज्ञः, अतः स्वगं वा, श्वभ्रमेव वा=नरकमेव वा, ईश्वरप्रे- 
रितो गच्छेत्‌ , अज्ञानां प्रवृत्तो परप्रेरणाया हेतुत्वावधारणात्‌ , पश्चादिप्रवृत्तो तथादर्शनात्‌ + | 
अचेतनस्यापि चेतनाधिष्ठानेनेव व्यापाराच्च। अत एव- 
“मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
तपाम्यहमहं वर्षं निगृहणाम्युत्सृजामि च ॥१॥” [ गीता- ] 
इत्यागमेन सर्वाधिष्ठानत्वं भगबतः श्रयते, इति पातव्जलाः । 
नेयायिकास्तु वदन्ति- 
“कार्या-ऽऽयोजन-शृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः । 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविंद्व्ययः ॥१॥१/ [न्या०कु०५-१] इति। 


( पातञ्जलमतानुसार इंश्वर का जगत्कतृ त्व ) 


संसारी जीव को अपने सुखदुःख के उपाय का ज्ञान नहीं होता । “क्या करने से उस का हित 
होगा और क्या करने से उस का ग्रहित होगा ?” इस बात को वह स्वयं नहीं सोच पाता । इसलिये 
अपने सुखदुख क्रा वह कर्ता नहीं हो सकता । ग्रतः एव यह मानना आवश्यक है कि जोव ईश्वर क्री 
प्रेरणा से ही ऐसे कमं क्ररता है जिन से स्वगं थवा नरक को प्राप्ति होती है, क्योंकि झज्ञों की 
प्रवृत्ति में यह प्रेरणा ही कारण होती है-यह सर्व विदित है । पशु झादि की प्रवृत्ति लोक में प्रेरणा 
से ही देखी जाती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि-जीव अपने सुख-दुख क्रा उपाय न जानने के 
कारण श्रपने सुख-दुख का संपादन स्वयं भले न कर सके परन्तु प्रकृति अथवा बुद्धि के व्यापार से उसे 
सुख-दुख होने में कोई बाधा नहीं हो सकती? । यह कहना इसलिये संभव नहीं हैं कि प्रकृति एवं बुद्धि 
स्वभावतः अचेतन होतो है, अत एव चेतन के सम्पर्क के विना वह भी सब्यापार नहीं हो सकती 
क्योंकि लोक में चेतन बढई आदि के सम्पर्क से ही अचेतन कुठारादि में काष्ठच्छेदन के व्यापार 
का होना देखा जाता हैं। इसीलिए गोता में धीकुष्ण ने स्वयं कहा हैं कि-प्रकृति सर्वाध्यक्षमुत हमारे 
सम्पक्क से.ही चराचरात्मक जगत्‌ का सर्जन करती है । में हो तापक हूं और मेही जल के शभ्रवरषण | 
गौर वर्षण का कारण हूँ ।' त 

ईश्वर के कतृत्व के सम्बन्ध में पातञ्जलों का यही संक्षिप्त दृष्टिकोण है। 

( जगत्कतृ त्व में नेयायिकों का अभिगस ) कर 

तैयायिकों का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण दूसरा है । वह ईश्वर को परप्रेरक के रूप में 
कर्ता न मानक़र साक्षात्‌ उसी को विश्व का कर्ता मानते हैं। उदयनाचार्य ने न्यायकुपतुमाजलिग्रन्य 
में 'कार्यायोजनधुत्यादेः०' इस कारिका से ईश्वर सें कतृ त्व में सिद्ध करने वाले अनेक अनुमानो १ 
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इति सहचारग्रहे$पि 'कायं सकते कम्‌’ इति बुद्धरभावाच्च | 


घ्या | [ शा, वा. समुच्चय स्त०-३ इलोक-३ 


NR SE या 
अस्याऽर्थः-कार्यादीश्वसिद्धिः, 'कार्य सकत कम्‌ कार्यत्वात्‌ ? इत्यनुमानात्‌। न च 
कार्यत्वस्य कृतिसाध्यत्वलक्षणस्य क्षित्यादावसिद्विरिति वाच्यस्‌, कालब्वच्यत्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वे सति, प्रागमावप्रतियोगित्वे सति, ध्वंसप्रतियोगित्वे सति वा सत्रस्य हेतुत्वात्‌ । 
पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्ध्रुदेश्यत्वाच्च न कांस्य घटादेः सकते कत्वसिद्व्ांऽ- 
शतः सिद्धसाधनम्‌, न वा पक्षतावच्छेदकस्य हेतुत्वं दोपः, “कार्यत्वं साध्यसमानाधिकरणस्‌ 


संकेत किया है। उन में कार्य से ईश्वर का अनुमान पहला अनुमान है जिस का प्रयोग इस प्रकार 
होता है ` 


[ कार्य-हेतुक भ्रनुमान ] 


जा हक "कार्य सकतृ क होता है क्योंकि वह क्रायं है-इस अनुमानप्रयोग के द्वारा कार्य! हेतु से ईश्वर 

र । - को सिद्धि होतो है । इस पर यह शंका हो सक्रती है कि--'का्यत्व हेतु का अर्थ है कृतिसाध्यत्व और 

` वह पक्ष के भ्रन्तगंत आनेवाले क्षित्यादि में असिद्ध है । इसलिए कायंत्व हेतु के भागासिद्ध हो जाने से 
:ः . उससे संपुर्ण कार्य में सकतृ कत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता | क्योंकि उसके लिये समस्त कार्य 

| लें हेतु का होना आवदयक है? ।-किन्तु यह शंका कायत्व हेतु का निम्नोक्त रूप में निवंचन कर | 


देने पर निमु ल हो जाती हे । जसे-कायत्व का अर्थ है कालवृत्त-अत्यस्तामाव का प्रतियोगी होते हुए 
भावात्मक होना । इस प्रकार का काये क्षित्यादि में विद्यमान है क्योंकि क्षित्यादि भावात्मक है और 
क्षित्यादि उत्पत्ति के पुर्दकाळ में ओर क्षित्यादिविनाशकाल में उसका अत्यन्ताभाव होने से वह काल- 
बृत्ति अत्यन्तामाच का प्रतियोगी है । कार्यत्व के इस परिष्कृत स्वरूप में सत्त्व-मावात्मकत्व का संनिवेश 
ध्वंस में व्यभिचार वारण करने के लिये आवश्यक हे । यदि यह कहा जाय कि-“प्राचीन नेयायिक मत 
सें ध्वंस और प्रागभाव के साथ अत्यन्ताभाव का विरोध होने से क्षित्यादि का अत्यन्ताभाव उस के 
उत्पत्ति के पुवेकाल तथा विनाशकाल में नहीं रह सकता ववोंकि पूर्वकाल में उस के अत्यन्ताभाव का 
विरोधो उसका प्रागमाव और विनाशकाल में अत्यन्ताभाव का विरोधी ध्वंस विद्यमान होता है । 
क्षित्यादि के अस्तित्वकाल में भी क्षित्यादि का अत्यन्तामांव नहीं रह सकता क्योंकि उस समय क्षित्यादि 
स्वयं ही अपने अत्यन्ताभाव का विरोधी विद्यमान होता है । अत: क्षित्यादि में काल वृत्तिअस्यन्ताभावप्रति- 
योगित्व संभव न होने से उक्त कार्यरव हेतु स्वरूपासिद्ध हो जाता है । नवीन नेयायिक सत सें भी उक्त 
कार्यत्व हेतु से सकत त्व का अनुमान नहों किया जा सकता क्योंकि :नित्यद्रव्य कालिक सम्बन्ध से किसी 
भो नहीं रहता? इस मत के अनुसार नित्यद्रव्य कालवृत्तिश्रत्यन्ताभाव का प्रतियोगी भावात्मक बस्तु है 
किन्तु सकतु क नहीं है। इस प्रकार नित्यद्रव्यो में उक्त कायत्व हेतु में सकतृ क्ब का व्यभिचार स्पष्ट दै। 


(कायत्व प्राग भावप्रतियोगिसतत्व) 
इस दोष का परिहार करने के लिये कायंत्व को 'प्रागभाव-प्रतियोगित्वे सति सत्व? के रूप में परि- 
ष्कृत करना आवश्यक है, किन्तु प्रागमाव न मानने वाले दीधितिकार आदि के मत में प्रागमाव घटित 
हेतु असिद्ध हो जाने से उक्तानुमान के द्वारा क्षित्यादि सकतृ कत्ब को सिद्धि नहीं होती । तथापि 'ध्वंस 
प्रतियोगित्वे सति सत्व? को कारयस्व मानकर उस से संपुर्ण कार्य में सकतू कर्व का अनुमान करने में कोई 
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ननु तथापि सकत्‌ क्रं यदि कत साहित्यमात्रम्‌ , तदाऽस्मदादिना सिद्धसाधनम्‌ , 

यदि च कत्‌ जन्यत्वम्‌ तदा बाधोऽपि, ज्ञानादेरेव जनकतया कतु रजनकत्वादिति चेत्‌ ९ न, 
्रत्यक्षजन्यत्वत्वेच्छाजन्यत्वत्वादिना साध्यतायामदोपात्‌ । अदृष्टा5द्वारा जन्यत्वस्य विशेष्यता- . 

संबन्धावच्छिन्नकारणताप्रतियोगिकसमवायावच्छिन्नजन्यत्वस्य वा साध्यत्वाच्च ना5दृष्टजनका- 
स्मदादिज्ञानजन्यत्वेन सिद्धसाधनम्‌ , अर्थान्तरं वा । 


बाधा नहीं हो सकती है । यद्यपि-पक्षान्तगंत आनेवाले घटादि कार्यो में सकतू कत्व को सिद्धि होने से 
अंशतः सिद्धसाधन होता है अर्थात्‌ कार्येत्वरूप पक्षतावच्छेदक के आश्रय विशेष में सकतृ स्वरूप साध्य 
को सिद्धि होने से कार्य में सकतू कत्व अनुमान का प्रतिरोध प्रसक्त होता हे-किन्तु प्रस्तुत अनुमान 
सें उसे दोष नहीं माना जाता है क्योंकि प्रस्तुत अनुमान में पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्या- 
नुमिति अर्थात्‌ यावत्‌ पक्ष में साध्यानुमिति उद्दिष्ट है और यावत्‌ पक्ष में साध्यानुमिति के प्रति यावत्‌ 
पक्ष में साध्य की सिद्धि ही प्रतिबन्धक होती हे न कि यत्किञ्चित्‌ पक्ष में साध्य को सिद्धि। 2 
उक्तानुमान में यह भी शंका हो सकती हे कि-'पक्षतावच्छेदक और हेतु एक है इस लिये हेतु में 
साध्य का व्याप्तिज्ञान साध्यसिद्धि रूप हो जायगा क्योंकि साध्य की व्याप्ति साध्यसामानाधिकरण्य 
से घटित होती हे और पक्षतावच्छेदकात्मक हेतु में साध्यसामानाधिकरण्य का ज्ञान पक्ष में साध्यवत्त्व 
के ज्ञान होने पर ही संभव है अत: हेतु में साध्य का व्याप्तिज्ञान साध्यसामानाधिकरण्य कुक्षि में 
पक्ष में साध्यप्रकारक होने से साध्यसिद्धि रूप हो ज्ञायगा | अतः व्याप्तिज्ञान के द्वारा सिद्धसाधन 
की आपत्ति होगी” ।-किन्तु विचार करने पर यह शंका उचित नहीं प्रतीत होती क्योंकि साध्यसामा- 
नाधिकरण्य की कुक्षि में पक्ष में साध्य का ज्ञान निर्धमंतावच्छेदक होता हैं अर्थात्‌ पक्षतावच्छेदकरूप से _ 
पक्ष में साध्यसम्बन्ध का भान नहीं होता है अतः एव व्याप्तज्ञानात्मक साध्यसिद्धि से पक्षतावच्छेदकाव- 
च्छिन्न में साध्यानुमिति का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता. क्योंकि तद्धर्मावच्छिन्न विशेष्यक साध्यानुमिति 
के प्रति तद्धर्मावच्छिन्नविशेष्यकसाध्यनिश्चय को ही सिद्धिविघया प्रतिबन्धकत्व न्यायप्राप्त हैं । 
[ सकतृ कत्व-कतृ साहित्य या कतृ जन्यत्व ? ] 
प्रश्तुत अनुमान में यह शंका होती है कि-“सकतुं कत्व रूप साध्य का अर्थ यदि कतृ साहित्य 
किया जायगा तो जीवात्मा से सिद्धसाधन हो जायगा, क्योंकि कर्ता शब्द से जोवात्सा का समान- 
कालिकत्व या समानदेशत्व ग्रहण करने पर मो कर्ता का उक्तस्वरूप कतृ साहित्य कायमात्र सें उपपन्न 
हो जाता है। और यदि सकतृ कत्व का अर्थ कतुं जन्यत्व माना जायगा तो कार्य के प्रति कतृ गतज्ञान | 
आदि के हो कारण होने से कर्ता को कायं का अजनक होने के कारण कतृ जन्यत्वरूप साध्य की अप्र- 
सिद्धि हो जायगी । ओर यदि सकट कत्व का अर्थ जन्यतासम्बन्ध से कतृ मत्व किया जायगा तो कर्ता 
कायं का अजनक होने के कारण जनयस्व कर्ता का व्यधिकरण सम्बन्ध होगा इसलिए काय सें जन्यत्व- . 
सम्बन्ध से कर्ता का अमाव होने से वाघ हो जायगा । अतः प्रस्तुत अनुमान का समर्थन अशक्य है-? 
किन्तु यह शंका अनवकाश हे क्योंकि प्रत्यक्षजन्यत्व, इच्छाजन्यत्व अथवा कृतिजन्यरव को साध्य मान 
लेने पर उक्त दोष का परिहार हो सकता हैं। आ न पट 
कार्यमात्र में अदृष्ट द्वारा जीवात्मा के प्रत्यक्षजग्यत्व, इच्छाजन्यत्व अथवा कृतिजन्य₹ 
द्वारा सिद्धसाधन का या जीवात्मा के प्रत्यक्षादि को कार्ये मात्र के. प्रति किसो साक्षात्‌ सस 
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अथात्र शरीरजन्यत्वपुपाधिः, अडकुरादो साध्यव्यापकतासंदेहे संदिग्धोपाधितासाम्रा- 

ज्यात्‌ › तदाहितव्यभिचारसंशयेनाउज्ञमानप्रतिरोधात्‌ , लाघवाद्‌ व्यभिचारज्ञानत्वेनेव व्याप्तिधी- 

_ विरोधित्वात्‌ , पक्ष-तत्समयोरपि व्यभिचारसंशयस्य दोपत्वादिति चेत्‌ १ न, प्रकृते ज्ञानत्वादि- 

कायत्वाभ्यां हेतु-हेतुमद्धावनिश्चयात्‌ , लाघवतकावतारे तदुपाधिसंशयस्याऽविरोधित्वात्‌ , अनु- 

कूलतर्कानवतार एव संदिग्धोपाधेव्यमिचारसंशयाधायकत्वात्‌ , अन्यथा पक्षेतरत्योपाधिशङ्कया 
ग्रसिद्धानुमानस्या5प्युच्छेदप्रसज्ञात्‌ इत्येके । 


RSS क नकी आ 
से कारण मानकर सिद्धसाधन अथवा अर्थान्तर की आपत्ति का परिहार करने के लिये अदृष्टाहारक- 
प्रत्यक्षादिजन्यत्व को अथवा विज्ञेष्यतासम्बन्धाबच्चिन्न प्रत्यक्षादिनिष्ठकारणता निरूपितसमवाय- - 


सम्बन्धावच्छिन्नजन्यत्व को साध्य मानना आवश्यक है । 

कहने का आशय यह है कि यदि सामान्यरूप से प्रत्यक्षादिजन्यत्व को साध्य माना जायगा तो 
जीवात्मा के प्रत्यक्षादि द्वारा सिद्धसाधन होगा, क्योंकि जीवात्मा के अदृष्ट से ही समस्त कार्य को 
उत्पत्ति होती है। ओर वह अदृष्ट जीवात्मा के प्रत्यक्ष इच्छा और कृति से होनेवाले बिहित-निषिद्ध 


कर्मो से उत्पन्न होता है । अतः कार्यमात्र में पुर्वसृष्टि में होनेवाले जोब के प्रत्यक्षादि की अदृष्ट द्वारा 
जन्यता सिद्ध होने से सिद्धसाधन होगा ; 


अद्ृष्टाउद्वारक प्रत्यक्षादि जन्यत्व को साध्य मानने पर इस दोष का परिहार होने पर भो जीव 
के पुर्वेसष्टिगत प्रत्यक्षादि को स्वध्वंस हारा नुतनसृष्ट का कारण मान लेने पर कार्यमात्र में जीव के 
मरष्टाऽट्वारक प्रत्पक्षादिजन्यत्व सिद्ध हो जाने से अर्थान्तर हो सकता है । अतः समवायसम्बन्ध से कायं 
मात्र के प्रति विशेष्यतासम्बन्ध से कतृ गत उपादान का प्रत्यक्ष, उपादान में काय को चिकीर्षा और 
उपादानविषयक कृति कारण होती है । इस कार्यकारणभाव के आधार पर विद्ेष्यत्वसम्बन्धावच्छिन्न- 
्त्यक्षादिनिष्ठकारणतानिरूपितसमवायसम्बन्धाव च्छिन्न जन्यत्व को साध्य मानना आवश्यक है । 
ऐसा मानने पर पुवसृष्टिगत जीवात्मा के प्रत्यक्षादि के हारा सिद्धसाधन नहीं हो सकता, क्योंकि 
द्रयणुकादि के उपादानकारण परमाणु आदि का प्रत्यक्ष जीव को पूव सृष्टि में भो नहीं होता ओर यदि 
कथञ्चित्‌ अलोकिक प्रत्यासत्ति से परमाणु आदि का प्रत्यक्ष जीव को माना जाय तो बहू नवीन सृष्टि 
में होनेवाले द्वयणुकादि का विशेष्यतासस्बन्ध से कारण न हो सकेगा क्योंकि विशेष्यता ज्ञानसमान- 
कालोन होती है । अत: नवीन सृष्टि के पहले पुर्वस्‌ष्टि का जीवगत प्रत्यक्ष विशेष्यतासम्बन्ध से द्रयणु- 
कादि के उपादान कारणों में नहीं रह सकता, इसलिये जीवात्मा के प्रत्यक्षादि को लेकर कार्यमात्र में 


इस परिष्कृत प्रत्यक्षादिजन्यत्वरूप साध्य के सम्भव न होने से जीवात्सा के प्रत्यक्षादिद्वारा सिद्धसाधन 
या अर्थान्तर नहीं हो सकता | 


[शरीरजन्यत्व उपाधि शंका का समाधान ] 

इस सन्दर्भ में यह शंका हो सकती हे-'"'कायत्वं . हेतु शरीरजन्यत्व 
क्योंकि सकत कत्वरूपसाध्य घटपटादि जिन कार्यों में सिद्ध है उन में शरोर 
शरीरजन्यत्र सकतृ कत्व रूप साध्य का व्यापक है 
E होने से वह कार्यत्वरूप साधन का अव्या 


रूप उपाधि से प्रस्त हे 
जन्यत्व भो सिद्ध है, अतः 
। एव कार्यत्व के आभ्य अङ्कुरादि में शरीरजन्यत्व का 
पक भो है। अतः उपाधिप्रस्त होने के कारण प्रस्तुत 
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परे तु- स्वोपादानगोचरा स्वजनका5दृष्टापजनिका या कृतिस्तदजन्यं समवेत जन्यं 
स्पोपादानगोचरस्वजनकाइष्टजनकान्या5परोक्षज्ञान-चिकीर्पाजन्यम्‌ , कार्यत्वात्‌ । घटादावंशतः 


अनुमान से वादि के अभिमत की सिद्धि नहीं हो सकतो । यदि यह कहा जाय कि-'अड्कुरादि में सकतृ-- 


कत्व का सन्देह है किन्तु शरोरजन्यत्व का अभाव निश्चित है अतः शरीरजन्यत्व में साध्यसकत्‌ कत्व की 
व्यापकता का निश्‍चय न हो सकने से शरोरजन्यत्व उपाधि नहीं हो सकता ।-! तो यह ठोक नहीं है 
क्योंकि निश्चित उपाधि न होने पर भी अङ्कुरादि द्वारा शरीरजन्यत्व में साध्य व्यापकता का सन्देह 
होने से सन्दिग्धोपाधि का होना अनिवार्य हे । यदि यह शंका की जाय-'सन्दिरघोपाधि होने से भो 
कोई दोष नहीं हो सकता क्योंकि सन्दिग्धोपाधि के व्यभिचारसन्देह से हेतु में साध्यव्यमिचार का 
सन्देह ही हो सकता है. निश्‍चय नहीं हो सकता । ओर व्यभिचार संदेह व्याप्तिज्ञान विरोधी न होने 
से हेतु में साध्यव्याप्ति का निश्चय हो कर अनुमिति के होने में कोई बाधा नहीं हो सकतो!-तो यह 
ठोक नहीं है क्योंकि व्याप्ति ज्ञान के प्रति व्यमिचारनिइचयत्वरुप से व्यभिचारज्ञान को प्रतिबन्धक 
मानने में गौरव हे । अत: लाघव को दृष्टि से व्यभिचारज्ञानत्वरूप से हो व्यभिचारज्ञान व्याप्ति- 
ज्ञान का प्रतिबन्धक है अत: एव व्यभिचारसंशय से भी व्याप्तिनिइचय का प्रतिबन्ध हो जाने के कारण 
सन्दिग्धोपाधि का भी अनुमानविरोधित्व अप रहार्य हैं। यद्यपि सन्विग्धोपाधि के व्यमिचार के संशप 
से हेतु में साध्यव्यभिचार का संशय पक्ष में ही होगा, तो भो कोई हानि नहीं है क्योंकि पक्ष और पक्ष- 
सन्देह के द्वारा भी हेतु में साध्यव्यभिचार का संशय अनुमान में दोष रूप हो सकता हैं । 

यदि यह शङ्का की जाय “पक्ष में साध्य का संशय होने के कारण पक्ष द्वारा सवंत्र ही हेतु में 
साध्यव्यमिचार का सन्देह हो सकता हैं, अतः व्यभिचार संशय को अनुमान का दोष मानने पर अनुमान 
मात्र का उच्छेद हो जायगा” तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पक्ष में साध्यनिइचय की दशा में हेतु में 
साध्यव्यभिचार का संशय न होने से सिषाधयिषा से पक्ष में साध्यानुमान हो सकता हैं, क्योंकि अनु- 
मिति में पक्षताविधया सिषाधयिषाविरहवि्षिष्टसिद्यमाव हो कारण होता हैं । फलतः शरीरजन्य'ब 
रूप उपाधि से ग्रस्त होने से प्रस्तत अनुमान द्वारा ईइवर को सिद्ध करने को आशा करना दुराश्ञा मात्र है?” 


-किन्तु विचार करने पर इस अनुमान में शरीरजन्यत्व को लेकर उपाधिग्रस्तता की शङ्का ब 7 


ओचित्य सिद्ध नहीं होता । क्योंकि कायसामान्य और ज्ञानादिसामान्य में कार्यत्त्र और ज्ञानत्व आद. 


रूप से कार्यं कारणभाव निश्चित है, क्योंकि इस कार्य-कारण भाव में लाघव है। और इस लाधव 

तकं के कारण उपाधिसंशय कार्यत्ब में ज्ञानाविजन्यत्व की व्याप्ति के निश्‍चय में बाधक नहों हो सकता | 

सन्दिरघोपाघि से हेतु में साध्यव्यभिचार का सशय उसो दशा में होता है जब हेतु में साध्यव्याप्ति- 

का निइचायक कोई अनुकूल तकं न हो। ओर यदि अनुकुल तकं रहने पर मो सन्दिरधोपाधि से हेनु सें 

साध्यव्यमिचार का संशय होगा तो पक्षेतरत्वरूप उपाधि की शङ्का होने से पवत में वह्नि के प्रसिद्ध |. 

अनुमान का भो उच्छेद हो जायगा । इस प्रकार विचार करने से प्रस्तुत अनुमान के प्रयोग में कोई दो 
नहीं है । ऐसा कितनेक विद्वान्‌ कहते हैं । बट 2.) 

~ (सकतृ कत्व-स्वोपादानगोचरस्वजनकादष्टाःजनकप्रत्यक्षादिजन्यत्व) 

न्यविद्वान्‌ कार्य सकत क, कायत्वात' इस अनुमान की व्याख्या इस रूप में करते हैं कि 

प्रकृत अनुमान में संपूर्ण कार्य पक्ष नहाँ है किन्तु वह कायं पक्ष है जो ससवेत होता है ओर अपने 
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` सिद्धसाधनवारणाय तदजन्यान्तम्‌ , ताइशक्कृतिजन्यं यत्‌ यत्स्वं तद्भिन्नत्वं तदर्थः; नातो इथ- 
शुकादेरुपादानगोचरतादशङृत्यप्रसिद्धया पक्षत्वाभावग्रसङ्गः । तत्र शब्द-फूत्कारादेरपच्चस्वे 

| संदिग्धसाध्यकत्वेन तत्रा5नेकान्तिकत्वसंशयः स्यात्‌ + अतः प्रतियोगिकोटौ गोचरान्तम्‌ ; 
ओ। शुब्दादेम दङ्गादिगोचरतारशक्ृतिजन्यत्वेऽपि न स्वोपादानगोचरताइृशकृतिंजन्यत्वमिति न 


` उपादान कारण विषयक ऐसो कृति से अजन्य होता है जो उसके जनक अदृष्ट को उत्पादक नहां | 
5 होतो । ऐसे कार्यं को पक्ष बनाने के लिये स्वोपादानगोचर स्वजनकअन्रष्टाजनककृति अजन्य | 
समवेतजन्यत्व को पक्षतावच्छेदक मानना आवश्यक होता है। और इस प्रकार के धर्म को पक्ष- | 
तावच्छेदक बनाने पर सकत कत्वरूप साध्य के स्वरूप को भो बदलना होता है । फलतः सकतृ कर्ब का | 
अर्थ हो जाता है स्वोपादान-गोचरस्वजनकअहृष्टराऽजनकप्रत्यक्षादिजन्यत्व ! इस का आशय यह है कि | 
जो कार्य स्वोपादनगोचर ओर स्वजनकअहष्टाऽजनककृति से अजन्य होते हुये समवेत होता है ॥ 
वह स्वोपादानगोचर ओर स्वजनकअद्॒ष्टाजनक प्रत्यक्ष से जन्य होता है। उक्त भुल अनुमान को | 
इस प्रकार व्याख्या कर देने पर पक्षतावच्छेदक का जो स्वढ्प प्रस्तुत होता है उस में तीन अंश है | 
जसे स्वोपादानगोचरस्वजनकअद्ृष्टाजन ककृत्यजन्यत्व, समवेतत्व ओर जन्यत्व । | 
इन में प्रथम अश का त्याग कर देने पर घटादि कार्य भो पक्षान्तर्गत हो जाता है और उन में | 

सकतृ कत्व सिद्ध है इसलिये अंशत: सिद्धसाधन अर्थात्‌ पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्यलिद्धि 

रूप बाधक को उपस्थिति से अनुमितिप्रतिरोध को श्रापत्ति होती है। इस दोष के परिहार के लिये 
अजन्यत्व-पर्यन्त भ्रंश का पक्षतावच्छेदक कोटि में सनिवेश आवश्यक है। इस भ्रंश का संनिवेश करने पर | 
घटादि पक्षान्तगंत नहीं होता है क्योंकि वे स्वोपादानगोचर स्वजनकअहृष्टाजनक़ कुलाल को कृति से | 
जन्य होते हैं । अजन्यत्बान्त अंश में स्व पद से जन्य को ग्रहेण करना अभीष्ट है. अजन्य को नहीं । | 
इसलिये अजन्यत्वान्तमाग का अर्थ है स्वोपादानगोचर-स्वजनक अदृष्टाजनक कृति से जन्य जो जो हैं | 
तद्‌ तद्‌ भिन्नत्व । यदि स्व पद से अजन्य का ग्रहण किया जायगा तो व्द्यणुकादि पक्ष न हो सकेगा > 
क्योंकि हृचणुकादि के उपादान को विषय करनेवालो दृ्यणुकादिजनकअदृष्ट को अजनक कोई । 
कृति प्रसिद्ध नहों है, इसलिये स्वपद से हृचणुकादि का ग्रहण न हो सकने से वह स्वोपादान गोचर | 

स्वजनक अट्टष्टाजनक कुत्यजन्यशब्द से पक्षविधया उपन्यस्त नहीं हो सकता है। फलतः उस के कर्ता 
रूप में ईशवर को सिद्धि असंभव हो जायेगी | | | 


(“उपादान गोचर? पदको सार्थकता) | 

इस अश में भो कृति में यदि स्वोपादानगोचर विशेषण न देकर स्व-जनक अदृष्टाजनक कु ति- | 

जन्य भिन्नत्व मात्र को ही पक्षतावच्छेदक को कोटि में निवेश किया जायगा तो मुदद्भादि को बजाने 
से उत्पन्न होने बाला शब्द ओर वायु का फुत्कार पक्षान्तगंत न हो सकेगा । क्योंकि मदङगादि 
बजाने से उत्पन्न होनेवाला शब्द स्वजनक अदृष्ट के अजनक मृदङगादिगोचर मुदडगादिवादक कृति 
से जन्य होने के कारण तादशकृतिजन्य भिन्न नहीं होगा । क्योंकि फुत्कार भी फुत्कार के निमित्त- 
भूत यन्त्र विषयक कृति से जन्य है जो कृति फूत्कारजनक अहृष्ट का अजनक हे. इसलिये वह भी 
स्वजनक अद्ृष्टाजनककृतिअन्य भिन्न नहीं है । जब शब्द ओर फुत्कार पक्ष से बहिभू त हो जायेंगे तो 
उन में साध्य का सन्देह होने से हेतु में साध्यव्यभिचार का सन्देह हो जायगा। किन्तु कृति में 
स्वोपादानगोचरत्व का निवेश कर देने पर शाब्द ओर फुत्कार को पक्षान्तगंत होने में कोई बाघा 
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दोषः । मन्त्रबिशेषपाठपूर्वकस्पर्शजन्यकांश्यादिगमनस्य स्पशंजन्याऽदष्टद्वारा स्वोपादनकांश्यशो- 
चरस्पशजनकञन्यकृतिजन्यस्याऽपत्तत्वे तत्र संदिग्धानेकान्तिकत्वं स्यात्‌ , एवं स्वोपादानशरी- 
रगोचरोष्यंचरणादितपःकृतिजन्यकालशरीरीयगौररूपादौ तत्‌ स्यात्‌; अतस्तत्कोटौ 'स्वजनक०? 
इत्यादि, कांश्यचालनादिकं तु स्वजनकाऽदष्टजनकजन्यकृतिजन्यमेवेत्यदोषः । ध्वंस-गगनेक- 
त्वादिवारणाय “समवेतम्‌? इति, 'जन्यमि'ति च । शब्द-फूत्कारादौ सिद्धसाधनवारणाय 
साध्ये गोचरान्तम्‌ । उक्तकांश्यचालनादो तद्वारणाय 'स्वजनक०' इत्यादि । 


नहीं होगो, क्योंकि उन के जतक अद्रष्ट-अजनिका मृदङ्गादिगोचर कृति उन के उपादान आकाश 
झौर वायु को विषय नहीं करती । अतः वे स्वोपादानगोचर स्वजनकअट्टष्टाजनक कृति जन्य भिन्न हो _ 
जते हुँ। 


Fd 


[स्वजनकाहष्टाजनक-पद को सार्थकता] 


हसो प्रकार यदि कृति में स्वजनक अदृष्टाजनकत्व का संनिवेश न कर स्वोपादानगोचर कृति 
जन्यभिन्नत्व मात्र को पक्षतावच्छेदक का घटक माना जायगा तो कांश्य पात्र की वह गति जो मन्त्र- 
विशेष के पाठ के साथ होनेवाले स्पशं से उत्पन्न होतो है-पक्षान्तगत न हो सकेगी | क्योंकि वह भो 
अपने उपादानभूत कांइयपात्र को विषय करने वाली स्पश जनक कृति से जन्य है। अतः वह 
स्वोपादान गोचर-कृतिजन्यभिन्न नहीं हो सकतो । इसी प्रकार कुष्णवणे के शरोर में उत्पन्न होनेवाला 
वह गोर रूप भी पक्षान्तर्गंत न हो सकेगा जो अधोमुख और ऊध्वं पाद की अवस्था में शरीरस्थापनरूप 
तपश्चर्याकी कृति से उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भी अपने उपादान कारण शरीर को विषय करने वाली 
ऊध्वं मुख अधःपादादि-तप को कृति से जन्य होने के कारण स्वोपादान गोचर कृति जन्य भिन्न 
नहीं होता है। फलतः कांश्य पात्र को उक्त गति और कुष्णशरीर के उक्त गोर रूप के द्वारा हेतु में 
साध्य व्यभिचार का सन्देह होने से अनुमिति का प्रतिरोध हो जायगा और कृति सें जब स्वजनक 
अदृष्टाजनकत्व का निवेश करते हैं तब यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि कांश्यपात्र को गति 
कांइयपात्रगोचर स्प्षेजनक कृति से अदृष्ट द्वारा उत्पन्न होती है। ओर क्ृष्णशरोर गत उक्त गौर 
रूप भी स्वोपादानगोचर अधोमुख उर्ध्वपादादि रूप तप को कृति से अदृष्ट द्वारा हो उत्पन्न होता है । 
अत एव उक्त गति ओर उक्त रूप स्वोपादानगोचर स्वजनक अदृष्ट जनक कृति से ही जन्य होने के 
कारण स्वोपादानयोचर स्वजनकअदृष्टाजनककृतिजन्य भिन्न होने से पक्षान्तगंत हो जाते हैं। ge 
(समवेतत्व और जन्यत्व का उचित निवेश) कू प 
प्समवेतत्व' | इस अंश का पक्षतावच्छेदक कोटि में संनिवेश न करने पर ध्वंस सो _ क र 
पक्षान्तर्गत हो जाता हे । और उसमें साध्य का बाध होने से पक्षतावच्छेदकाऽवच्छेदेन अनुमिति का. 
प्रतिबन्ध हो जाता है । अतः समवेतत्व अंश का पक्षतावच्छदक कोटि में प्रवेश आवश्यक है । | 
तीसरा अंश है 'जभ्यत्व-इस अंश का भी पक्षतावच्छेदक कोटि में _ संनिवेश आवश्यक है । 
अन्यथा आकाशगत एकत्व-परिमाणादि (नित्य गुण मो पक्षान्तगत हो जायेंगे ओर उन में सा 
बाघ होने से पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति का प्रतिरोध हो जायगा । वीन 


दुसरा अंश है 
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न च साध्ये पक्षे च गोचरान्तद्वयं माऽस्तु, मृदङ्गादिगोचरकृतिजन्यशब्दादिस्तु पक्षवर्हि- 
भूत एव इष्टान्तोऽस्त्विति वाच्यम्‌ , अदृष्टेतरव्यापारद्वाराऽस्मदादिकृतिजन्यस्व सिद्धयाऽ्थान्तर- 
आओ प्रसङ्गबारणाय साध्ये तन्निवेशावर्यकत्वे, शब्दादावनेकान्तिकत्वसंशयवारणाय पक्षेऽपि | 
F ` तदावश्यकत्वात्‌ , तारशशब्दादिकत्‌ तयापिं भगवस्सिद्धये पक्षे तन्निवेशेऽशंतः सिद्धसाधनवार- | 
पाय साध्ये तन्निवेशावश्यकत्वाच्च। एतेन 'स्वजनकाऽदष्टजनकान्यर्वमप्युभयत्र माऽस्तु’ 

इत्यपास्तम्‌ , ताइशकांश्यचालनादिकत्‌ तयाऽपि भगवत्सिद्धयर्थ. पक्षे तदुपादाने साध्येऽप्या- 
 चर्यकत्वात्‌। यदि च 'स्वजनकादृष्टजनककृतेने स्वजनकत्वम्‌ , मानाभावात्‌? इति विभा- 
` च्यते, तदा पक्षे तद्‌ नोपादेयम्‌} साध्ये तु देयमेव, अन्यथा सर्गान्तरीयज्ञानादीनां इचणुका- 
दयुपादानाऽगोचरत्वेन इचणुकादो सिद्धसाधनामावेऽप्युक्तकांश्यचालनादावदष्टजनकक्रतिजन्य- 
त्वसिद्धयाःर्थान्तरापत्तेवंस्तुगत्या स्वोपादानगोचरकृतिजन्यं यत्‌ तत्वावच्छिन्नमेदकूटवच्वेन 
कांश्यचालनादेरपि पक्षान्तगतत्वात्‌' इत्याहुः । 


(कृति में रवोपादानगोचरत्व का उचित निवेश ) 


सकतृ कत्वरूप साध्य को स्वोपादानगोचर स्वजनकअदृष्टाजनक प्रत्यक्षादि जन्यत्व रूप में 
प्ररतुत किया गया हे । यदि साध्य के इस प्रस्तुत रूप में कृति में स्वोपादानगोंचरत्व का संनिवेज्ञ न 
किया जायगा तो मुदङ्गवादनजन्य शब्द ओर वायुगत फुत्कारादि में स्वजनक-अद्रष्ट का अजनक 
मृदङ्गादि गोचर प्रत्यक्षादिजन्यत्वके सिद्ध होने से अशत: सिद्धसाधन होगा । अत: उस के वारण के 
लिये साध्य के शरीर में कृति अंश में स्वोपादान गोचरत्व का निवेद आवश्यक है । इसी प्रकार 
मन्त्रविशेष पाठपुवंक स्पर्श से उत्पन्न होनेवालो कांश्यपात्र को गति में स्व के उपादान कांइयपात्र 
को विषय करनेवाली स्पशंजनक कृति का जन्यत्व रहने से ओर अधोमुख ऊध्वंचरणादि रूप तप को 
कृति से उत्पन्न होनेवाले कृष्णशरीरगत पौररूप में स्वोपादान शरोर गोचर कृति जन्यतत्र रहने से 
ग्रतः सिद्धसाधन होगा । अतः इस दोष के निवारणार्थ साध्य के शरोर में कृति अंश में स्वजनक- 
अद्ृष्टाजनकत्व का निवेश आवश्यक है | इस निवेश से उक्त अंशत: सिद्ध साधन दोष का परिहार 
हो जाता है, क्योंकि कॉल्यपात्र को गति को उत्पन्न करनेवालो कांइयविषयिणी स्पशं जनिका कृति 
उस गति के जनक अदृष्ट का जनक होती है-अजनक नहीं होतो है । और कृष्ण शरोर में गौररूप 
उत्पन्न करनेवाले अधोमुख उध्वंचरणादिरूप तप की कृति मो उक्त रूप के जनक अद्रष्ट का जनक हो 
होतो हे अजनक नहों होतो हे । अतः कांय को उक्त गति ओर कृष्णशरोरगत त गोरखूप में 
हव्यास कृत्यादि जन्यत्व सिद्ध न होने से अंशत: सिद्धसाधन नहीं हो . 
इस संदर्भ में यह प्रश्न हो सकता है कि-"साध्य और पक्ष दोनों हो के में = 
गोचरत्व का निवेश न किया जाय ओर उस निवेश के अभाव में क pss 
 होनेवाले शब्दादि को पक्ष से बाह्य दृष्टान्त माना जाया, अतः उस के द्वारा हेतु में साध्य के 
 स्पभिचारको शंका कंसे हो सकतो है” !ञकनतु इस प्रश्‍न के उत्तर में यह कहना पर्याप्त है कि 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
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अन्ये तु द्रव्याणि ज्ञाने-च्छा-कृतिमन्ति, कार्यवच्चात्‌ , कपालवत्‌ । साध्यता 
विशेष्यतया, हेतुता च समवायेन, पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धरुददेश्यलादू नांशतः 


पक्ष में ग्रष्ट से भिन्न किसी व्यापार के द्वारा अस्मदादि की कृतिजन्यता मान लेने पर ग्रर्थान्तर की 
प्रसक्ति होगो। अतः उस के वारण के लिये साध्य के शरीर में स्वोपादानगोचरत्व का निवेश 
ग्रावश्यक होगा । भ्रस्मदादि को कृति इचणुक के उपादान को विषय नहीं करती इसलिये अर्थान्तर 
को भ्रापत्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार साध्य में स्वोपादानगोचरत्व का संनिवेश झोवश्यक हो 
जाने पर पक्ष में भी उस का निवेश करना आवश्यक होगा । अन्यथा मृदङ्गादिवादन से होने वाले 
शब्द के द्वारा हेतु में शब्द व्यभिचार की शंका को आपत्ति होगी । क्योंकि पक्ष में स्वोपादानगोचरत्व 
का निवेश न होने पर उक्त शब्द पक्ष बहिमुत हो जाता है और उस में स्वोपादानगोचर स्वजनक 
ग्रहव्टाजनक कृतिजन्यत्बरूप साध्य का सन्देह होता है। | 

इस के श्रतिरिक्‍त दुसरी बात यह है कि यदि मृदङ्गादि से उत्पन्न होनेवाले शब्दादि के 
कर्त्तारूप में भी परमेश्वर को सिद्धि करनी हो तो उसे पक्षान्तगंत बनाने के लिये पक्ष में स्वोपादान- 
गोचरत्व का निवेश करना होगा, और उस स्थिति में उसमें स्वोपादान गोचरत्व से ग्रघटित साध्य के 
सिद्ध होने से अंशत: सिद्धसाधन की श्रापत्ति होगी, भ्रतः उस के वारणाथ साध्य सें भी स्वोपादानगो- 
चरत्व का निवेश आवश्यक होगा । 


इस प्रसंग से यह सुझाव कि-'स्वजनक अट्टष्टाजनकत्व का संनिवेश साध्य और पक्ष दोनों में 
न किया जाय'-उचित नहीं है। क्योंकि कांश्यपात्र की उक्त गति और कृष्ण शरीर से उत्पन्न 
होनेवाले उक्त गौर रूप के कत्तरूप में भी ईश्वर की सिद्धि करने के लिये पक्ष में कृत्यंश में स्वजनक- 
अट्टष्टाजनकत्व का निवेश करना होगा भ्रौर उस स्थिति में साध्य में भी उस अंश के निवेश की 
आवश्यकता श्रपरिहायं होगी । अन्यथा उक्त गति झर उक्त रूप में अंशतः सिद्धसाधन को आपत्ति 
होगी । यदि यह कहा जाय कि-'स्वजनक श्रदृष्ट को उत्पन्न करनेवाली कृति स्व का जनक नहों हो . 
सकती है क्योंकि उसे स्व का कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं है । उस दशा में पक्ष में स्वजनक 
अरदृष्टाजनकत्व के निवेश की झ्रावश्यकता न होगी ! किन्तु शाब्द में उस का निवेश करना ही होगा । 
क्योंकि शाब्द सें उसका निवेश न करने पर पुवं सगं के ग्रस्मदादिके ज्ञानजन्यत्व को लेकर द्रयणुकादि 
में सिद्धसाधन नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व सगंका ग्रस्मदादि का ज्ञान भी द्वयणुकादि के उपादान को 
विषय नहीं करता?-तव भी उक्त कांश्यपात्र की गति में र कृष्णशरी रगत गौर रूप सें अ्र्थान्तरकी 
आपत्ति हो सकती है यदि उन्हें स्वजनक भ्रद्रष्ट को उत्पन्न करनेवाली कृति से जन्य सोन लिया जाय, 
क्योंकि स्वोपादानगोचर कृतिजन्य जो जो वस्तु हैं वे सभी वस्तुओं का भेदकुट उक्त गति और 
उक्त रूप में विद्यमान है। ग्रतः उक्त गति और' उक्त रूप भी पक्षान्त्गंत हो जाते हैं।-यह भी 
अन्य विद्वानों का मत है । | “ 


० 


[दव्यपक्षक कार्यवत्ताहेतुक अनुमान] 
झन्य विद्वान कार्य में सकतृ कत्व साधक भ्रनुस'त का इस रूप में प्रयोग करते हैं किः 


ज्ञानेच्छाकृतिसान्‌ होते हैं क्योंकि वे कार्यवान होते हैं जेसे कपाल । इस अनुमान सें द्रव्य मोर | ह 
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 सकेगाक्योंकि कायं के प्रति ज्ञानेच्छाकृति को मीलितरूपसे कारणता 
मानो जातो है। र यदि ज्ञानेच्छाकृति को भ्रलग ग्रलग साध्य माना जाय तो द्रव्य में विशेष्यता 


१६ ] | [ शास्त्रवार्तासमुच्चय स्त० ३ स्हो० ३ 


TE पा 
सिद्धसाधनम्‌ । न च बहिरिन्द्रिग्राहमततम॒पाधिः, अनुकूलतर्केण हेतोर्व्याप्यतानिणये तदन- 


चकाशात्‌ । न च त्रितयस्य मिलितस्य साध्यत्वेऽप्रयोजकत्वम्‌ , मिलितत्वेनाऽहेतुत्वात्‌ , 
प्रत्येकं साध्यत्वे ज्ञाने-च्छावरवेन साधने सरगान्तरीयज्ञानादिना सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌ , 
मिलितत्वेन साध्यत्वेऽपि कार्यकारणभावत्रयस्य प्रयोजकत्वात्‌ । “सर्गाद्चकालीनं द्रव्यं ज्ञान- 
चत्‌? कायत्वात्‌ , पक्षतावच्छेदककालावच्छेदेन साध्यसिद्धेः-इत्यप्याहुः । 


ज्ञान इच्छा और कृति विशेष्यता सम्बन्ध से साध्य है आर कार्य समवाय सम्बन्ध से हेतु है । स्पष्ट है 


कि समवाय सम्बन्ध कोई भी कायं द्रव्य में ही होता है। झौर जो कार्य जिस द्रव्य में होता है उस 


द्रव्य सें उस कायं के उपादान सूत द्रव्य का ज्ञान और उस के उपादान सुत द्रव्य में उस कायं की ` 


चिकोर्षा भ्रौर उस कायं के उपादानभूत द्रव्य को विषय करनेबाली उस कायं की विधायिका कृति 
विशेष्यता सम्बन्ध से रहती है। इस अनुमान में अंशतः सिद्धसाधन की प्रसक्ति प्रतीत होती है 
क्योंकि पक्ष के अन्तर्गत ग्रानेवाले कपालादि द्रव्यों में घट के उत्पादक ज्ञान इच्छा और प्रयत्न विशेष्यता 
सम्बन्ध से सिद्ध है। किन्तु यह अंशतः सिद्ध साधन इस श्रनुमान को दूषित नहीं कर सकता, क्योंकि 
उस में पक्षतावच्छेदकीसूतद्रव्यत्वावच्छेदेन साध्य को सिद्धि उद्देश्य है। इसलिये पक्षतावच्छेदक से 
आक्रान्त होने वाले द्रव्यों में परमाणु ओर द्वयणुक भी श्राते हैं भ्रौर उन में क्रम से द्वयणुक झौर त्र्यणुक 
के उत्पादक ज्ञानेच्छाकृति विशेष्यता सम्बन्ध से सिद्ध नहीं है, क्योंकि परमाणु और द्वयणक अस्म- 
दादि के ज्ञान इच्छा प्रयत्न के विषय नहीं होते है। भ्रतः उन में विशेष्यता सम्बन्ध से ज्ञानेच्छाकृति 
को सिद्धि ईश्वर के ज्ञानादि द्वारा हो हो सकती है । 


इस अनुमान में बहिरिन्द्रियग्राह्मत्व को उपाधित्ब संभावित है, क्योंकि ज्ञानेच्छाकृतिरूप साध्य 
विशेष्यतासम्बन्ध से जिन कपालादि द्रव्यों में सिद्ध है उन में बहिरिन्द्रियग्राह्मत्व हे । इसलिये वह 
साध्य का व्यापक है। श्रौर कार्यरूप साधन समवाय सम्बन्ध से परमाणु और दृघणकादि में भी है 
किन्तु उस में बहिरिन्द्रियग्राह्मतव नहीं है इसलिये वह साधन का अव्यापक भी है । किन्तु इस 
उपाधि से प्रस्तुत श्रनुमान का विरोध नहीं हो सकता क्योंकि कार्य को यदि ज्ञानेच्छाकृति का 
व्यभिचारी माना जायगा तो कार्य के प्रति ज्ञानादि की सर्वसम्मत कारणता का लोप हो जायगा । 
इस भ्रनुकूल तकं से कार्यात्मक हेतु में ज्ञानेच्छाकृति रूप साध्य को व्याप्ति का निर्णय उक्त उपाधि के 
द्वारा अवरुद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अनुकुल तक के प्रभाव में ही उपाधि-व्यमिचार से हेतु में साध्य- 
व्यभिचार को ग्रनुमिति होने से हेतु में साध्य व्याप्ति के !निर्णय का प्रतिरोध हो कर श्रनुमिति का 
अवरोध होता है जो प्रस्तुत भ्रनुमान में कार्यसामान्य के प्रति ज्ञानेच्छाकृति के सर्वसम्मत कारणता 
रूप ग्रनुकूलतकं के नाते संभव नहीं है । 
ध (मीलित या पृथक्‌ ज्ञानादि को साध्यता पर भ्राक्षेप) 


इस अनुमान में यह शंका हो सकती है कि-“ज्ञानेच्छाकृति इन तीनों को मीलितरूप में साध्य 
साना जायगा तो ग्रप्रयोजकतव दोष होगा अर्थात्‌ कार्यात्मक हेतु तीनों को मीलित रूप में सिद्ध न कर 


7रणता न मानकर पृथक्‌ पृथक्‌ ही कारणाता 
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स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] | १७ 


“क्षित्यादिक सकत कं, कार्यत्वात्‌ ' इत्येवाऽनुमानम्‌ , प्रकृतविचारानुकुलविवाद- 
विषयत्वेन च क्षित्यादीनामनुगमः, सकव्‌ कत्वं च प्रतिनियतकव्‌ निरूपितः संबन्धो व्यवहार- 
साक्षिको घटादिदृष्टान्तदृष्टो नित्यवर्गव्यावृत्त इति नानुपपत्तिः-इत्यपि केचित्‌ । 


सम्बन्ध से ज्ञान और इच्छा का साधन करने पर पूर्व सर्गे के योगिज्ञान और इच्छा को लेकर सिद्ध- 


साधन हो जायगा। क्योंकि पूर्व सर्ग में सामान्य मनुष्यों को परमाणु श्रौर दयणुक का प्रत्यक्षज्ञान 
और उन में दृयणुक और त्र्यणुक रूप कायं को चिकीर्षा न होने पर भी योगी को परमाणु और 
इ्यणुक का ज्ञान शौर उन में इयणुक और त्र्यणुकरूप कार्य की चिकोर्षा योगबल से अवश्य हो सकती हैं । 
इस प्रकार पूर्व सग के योगोज्ञान श्रौर योगी को इच्छा को लेकर सिद्धसाधन की प्रसिद्धि होगी ।-” 
किन्तु विचार करने पर यह शंका उचित नहीं प्रतीत होती है क्योंकि ज्ञानेच्छाकृति को मिलितरूप से 
साध्य मानने पर भी ग्रप्रयोजकत्व दोष नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानेच्छाकृति तीनों में. मीलित रूप 
से कायं के प्रति एक कारणता न होने पर भी उन तीनों में कायं की जो पृथक्‌ पृथक तीनं कारणताएं 
हैं यह ही प्रयोजक हो जायगी। क्योंकि कार्य यदि मीलित तीनों का व्यभिचारी होगा तो भी उक्त 
तीनों कारणताओं। के लोप की श्रापत्ति होगी । 

कुंछ विद्वान उक्त आपत्ति के भय से प्रकृत अनुमान का श्रन्य रूप में प्रयोग करते है। जसे सूष्टि के 
आरंभ काल में स्थित द्रव्य विशेष्यता सम्बन्धसे ज्ञानवान्‌ है, क्योंकि उस में समवायसम्बन्ध से कार्य 
होता है।' इस प्रकार के भ्रनुमान में पुर्वेसगे के योगीज्ञान के द्वारा सिद्धसाधन को ग्रापत्ति नहीं हो 
सकती क्योंकि इस अनुमान सें सृष्टि का आरंभकाल पक्षतावच्छेदक है ग्रौर तत्कालावच्छेदेन ज्ञान 
की सिद्धि उद्देश्य है । पुवं सगं का ज्ञान परमाणु आदि द्रव्यो में सृष्टिके श्रारम्भकालावच्छेदेन नहीं 
रह सकता क्योंकि सष्ठ के श्रारंभकाल में पुर्वसर्ग का ज्ञान विद्यमान नहीं होता । 


[क्षित्यादि-पक्षक अनुमान]. प 

कतिपय विद्वान 'कार्य सकतृ क॑ कार्यत्वात्‌ -इस-प्रकार के अनुमान का प्रयोग न कर 'क्षित्यादिक 
सकतृ क॑ कार्यत्वात्‌? इसी प्रकार के अनुमान का प्रयोग करते हें । उनके झनुसारःक्षित्यङ्कुरादि 
झनेक कार्यों का श्रनुगम, प्रकत विचार का प्रयोजक जो विवाद, उस विवाद के विषयत्वरूप से हो 
जाता है। श्रतः क्षिति ग्रादि ताद्रशविवादविषयत्वरूप एक श्रनुगत धर्म के द्वारा पक्ष बन जाते हैं । 
इसलिये क्षितित्व भ्रडकुरत्वादि धर्मोके ग्रननुगत होने पर भी उन सभी को पक्ष होने सें कोई बाधा 
नहीं होती । उन विद्वानोंके भ्रनुसार सकतृ कत्वरूप साध्य मी कतृ जन्यत्व' या कृतिजन्यत्व रूप न होकर 
कतृ निरूपित सम्बन्धरूप होता है जो'कि “श्रसुक कार्य भ्रमुककतृ मान है? इस व्यवहार से सिद्ध है, और 
नित्य पदार्थों में नहीं रहता क्योंकि नित्यपदार्यो में 'कतृ मान' इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता । 
कर्ता का यह सम्बन्ध घट ग्ादि दृष्टान्त में सिद्ध है, क्योंकि 'घट कतृ मान-घट कतृ मान? इस प्रकारं का 
व्यवहार सर्वमान्य है । इस प्रकार क्षित्यादिकं सकतृ क॑' इस अनुमान से क्षिति अडकुरादि कार्यों में _ 
कर्ता का नियत सम्बन्ध सिद्ध होता है । और वह सम्बन्धः प्रस्मदादिं को कर्ता मानकरे नहीं उत्पन्नं _ 
हो सकता। क्योंकि 'क्षित्यांदिक झस्मदादिकतृ क' यह व्यवहार नहीं होता । शतः उक्त अनुमान. 
दारा क्षित्यादि में कतृ सम्बन्ध की उत्पत्ति ईश्वरद्वारा ही की जा सकती है। फलतः उक्त : ट 
द्वारा क्षित्यादि के कर्ता रूप में ईश्वर को. सिद्धि निविवांद हैन `. rt, 
३ : 
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कम का नाश साथ हो होता है । 


१८ ] ` [ शा० वा० समुच्चय-स्त० ३ श्छो० ३ 


आयोजनादपि । सर्गाच्चकालीनद्वचणुककम प्रयत्नजन्यम्‌, कर्मत्वात्‌ , अस्मदादि- 
शरीरकमवत्‌'- इत्यनुमानात्‌ । परमाणोरेव ताइशप्रयत्नवस्वे जडताहानिः स्यात्‌। ` 
` अद्ष्टं तु तत्र दृष्टहेत्वनपेक्ष न हेतुः, तथात्वे च्च तु तत्र इध्हैत्वनपेक्षं न हेतुः तथात्वे इष्हेतूचछेदापत्ते', कर्मण एवाऽुत्प- _ कर्मेण एवाऽतुत्प- 


(झायोजन-द्रचणकजनकक्रिया-हेतुक अनुमान) 
कार्यायोजनधृत्यादे:” इस पूर्व निदिष्ट कारिका में श्रायोजन को भी ईश्वर का अनुमापक बताया 


गया है। श्रायोजन द्वारा ईश्वर का जो अनुमान अभिमत है उसका प्रयोग इस रूप में होता है कि- 


“सृष्टि के प्रारम्भ काल में उत्पन्न होने वाले दद्यणुक की उत्पत्ति जिस परमाणु-कमं से होती है बह 


कभ अयत्नजन्य है, क्योंकि वह एक कमं है। जो मी कर्म होता है वह प्रयत्न त्रन्य होता है, जसे- 


अस्मदादिके शरीर में होनेवाला कम? । ्राशय यह है कि सृष्टि के आरम्भ में जब हृघणुक की उत्पत्ति 
ह लित परमाणुश्रो के संयोग से दृचणुक की उत्पत्ति होती है उन परमाणुओं मे से किसी एक 
Ee र व्य से कमं उत्पन्न होता है श्रौर उस कमं से उस परमाणु का पूर्व देश के साथ 
शाह का के साथ विद्यमान संयोग का नाश होकर दूसरे परमाणु के साथ उसका संयोग 
। उसके बाद उस संयोग से व उत्पत्ति भ्रोर उस संयोग को उत्पन्न करने वाले परमाण- 

न है । यदि ईश्वर का श्रस्तित्व न माना जायगा तो दो परमाणश्रो में 

दा करनेवाला कमं न हो सकेगा । फलतः हृयणुक को उत्पत्ति न हो सकने से सृष्टि का 
न पे ल जायगा । अतः उक्त श्रनुमान के द्वारा सृष्टि के ग्रारम्म में उत्पन्न होने वाले 
हहह उस पी लियि अपेक्षित परमाणुद्वयसंयोग को संपन्न करने के लिये परमार में जो कर्म 
व के सा में जो प्रयत्न सिद्ध होता है उस प्रयत्न का आश्रय कोई जीव नहीं हो 
=i मत के? आरम्भ में जीव अशरीर होता है ओर भ्रशरीर जीव में प्रयत्न की उत्पत्ति 
कि रो परम नई नड प्रयत्न के आश्रय रूप सें ईश्वर की सिद्धि आवश्यक है। यदि यह कहा जाय 
क संयुक्त करनेवाला परमाणु कम परमाणु के हो प्रयत्न से उत्पन्न होता हे!-तो यह 
30 क परमाणु को प्रयत्नवान्‌ सानने पर उसे चेतन ही सानना होगा क्योंकि प्रयत्न की 
त न में ही होतो है। फलतः परमाणु की जडता समाप्त हो जायगी जिसे स्वीकार नहीं 


किया जा सकता, क्योंकि यदि सभी परमाणु चेतन होंगे तो उनकी श्रलग श्रलग इच्छाए होगी । 


फलतः उनके विचारों ग्रोर इच्छाओं में 
a RS ओं में सामञ्जस्य न होने के कारण उन के हारा सुव्यवस्थित सृष्टि 


[श्रृष्ट से परमाणक्रिया को उत्पत्ति को झाशं 
१ आशंका ] 
झायोजनके झाधार पर प्रस्तुत प्रकृत अनुमान के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि-'सष्टि के 


` सकती-तो यह ठीक नहीं हैं, क्योंकि भ्रष्ट टृष्टहेतु से निरपेक्ष न ले स्वर की सिद्धि नहीं हो 


निरपेक्ष होकर उस कमं का कारण नहीं हो 
अदृष्ट को कारण माना जायगा तो सर्वत्र ग्रहृष्ट 
का सवथा लोप हो जायगा । फलतः जिस कर्म को 
ही उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि वह कमं जिस 


सकता । यदि इष्ट हेतु को श्रपेक्षा किये बिना भो 
से ही समो कार्यो को उत्पत्ति हो जाने से दृष्टकारण 
हृष्ट से जन्य बताया जा रहा है उस कमं को 


~ 
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स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] 

तिप्रसडूगात्‌ । विष्टात्वम्मुपाधि रिति चेत्‌ १ कि तत्‌ ? 'प्रयत्नजन्यक्रियात्वमि!ति चेत्‌ ? न तत्रैव 
तस्येताऽनुपाधित्वात्‌ | "हिता-ऽहितप्राप्ति-परिहारफलत्वमिःति चेत्‌ ? न, विषभक्षणा-5हिलडघ- 
नाधव्यापनात्‌ । 'शरीरसमवायिक्रियात्वं तदि'ति चेत्‌ ! न, मृतश्चरीरक्रियाया अतथात्वात्‌ । 
'जीवत' इति चेत्‌ ? न, नेत्रस्पन्दादेरतथात्वात्‌ । 'स्पर्शवदुद्गव्यान्तराउ्रेरणे सति शरीर- 
क्रियात्वं तत्‌, शरीरपदोपादानाद्‌ न ज्वलन-पवना दिक्रियाऽतिव्या रिः ति चेत्‌ ? न, शरीरत्वस्य 
चेष्टाघटितत्वात्‌ । 'चेशत्वेर्‍्सामान्यविशेषो, यत उन्नीयते प्रयत्नपूर्विकेय क्रियेत चेत्‌ ? न, 
क्रियामात्रेण तदुन्नयनात्‌ । | 


_ परमाणद्वय के संयोग के लिये अपेक्षित है वह संयोग से फल III 
सारणद्र्‍य के संयोग के लिये अपेक्षित है वह संयोग सीधे अट्टष्ट से ही उत्पन्न हो जायगा। बीच ते 
कर्म की कोई आवश्यकता न रह जायगो। अतः उक्त परमाण कमं को सीधे श्रदृष्ट से जन्य न मानकर 
प्रयत्न से जन्य मानना श्रावश्यक हैं । 


( चेष्टात्व उपाधि को आशंका ) 

इस संदर्भ में यह शंका हो सकती हे कि-'प्रकृत अनुमान चेष्टात्वरूप उपाधि से ग्रस्त है 

क्योंकि चेष्टात्व कमंत्वरूप साधन से विशिष्ट प्रयत्नजन्यत्व साध्य का व्यापक है क्योंकि प्रयत्नजन्य 
सभी कर्मों में चेष्टात्व रहता है, और साधन का व्यापक है क्योंकि कमंत्वरूप साधन धटादिगत कर्मे- 
में मी रहता है ओर चेष्टात्व उसमें नहीं रहता । ग्रतः चेष्टात्व साधनावच्छिन्नसाध्य का व्यापक और 
, साधन का अव्यापक होने से उपाधि हे-! । किन्तु चेष्टात्व का निवचन न होने के कारण चेष्टात्व को 
उपाधि कहना ठीक नहीं है। जसे चेष्टा का अर्थ यदि प्रयत्नजन्यक्रिया किया जायया तो साध्य और 
उपाधि एक ही हो जायया । क्योंकि सृष्टि के आरम्मकाल में उत्पन्न होनेवाले द्वघणुक के उत्पादक 
परमाणुद्दय संयोग के जनक परमाणु कर्म को प्रयत्नजन्य मानने पर फलतः प्रयत्नजन्यक्रियात्व ही 
साध्य होता है ओर वही चेष्टात्व है । इसलिए चेष्टात्व अपने ही प्रति उपाधि नहीं हो सकता ।. 
साध्य साधन का व्यापक होता है अत: साध्य से अभिन्न होने के कारण चेष्टात्व मो साधन का व्यापक 
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ही होगा । जब कि उपाधि होने के लिये साधन का अव्यापक होना आवश्यक है । यदि यह कहा जाय. ० 


कि-'हित की प्राप्ति और अहित के परिहार की उत्पादक क्रिया चेष्टा हे । अत: साध्य और चेष्टात्व 
में भेव हो जाने से चेष्टात्व के उपाधि होने में कोई बाधा नहीं हो सकतो।'-तो यह ठीक नहीं हैं, 
क्योंकि विषमक्षण रूप क्रिया और सपेलंघन रूप क्रिया भी चेष्टा है । किन्तु चेष्टा का उक्त प्रकार से 
निवंचन करने पर विषभक्षण और सपंलद्धुन रूप क्रियाएं चेष्टा न हो सकेगी, क्योंकि विषभक्षण आदि 
क्रियाएँ मृत्यु का जनक होने से अहित परिहार को जनक नहीं है। 'शरीर सें समवाय सम्बन्ध से 
रहने वाली क्रिया का नाम चेष्टा है-' इस प्रकार भी चेष्टा का निवंचत उचित नहीं हो सकता क्योंकि. 
शरीर. में किसी स्पर्दावान्‌ वेगवान द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होने वालो क्रिया भो चेष्टा के उक्त £ 
'चन की परिधि में आ जाने से वह भी चेष्टा शब्द से व्यवहूत होने लगेगी । 'जीवित शरीर 
वाय सम्बन्ध से रहने वाली क्रिया चेष्टा हैइस रूप में भो चेष्टा का निर्वचन नहों हो सकता क्यों 
नेत्र का स्पन्दन ओर वातव्याधि से हस्तपादादि में होने वाला कम्पन भो शरोरसमवेत क्रियारूप 
होनेसेचेष्डा UO oo i 
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धृतरपि । त्रह्माण्डादिपतनाभावः . पतनप्रतिबन्धकप्रयुक्तः, धत्तित्वातू , उत्पतत्पतत्रि- 
पतनाभाववत्‌ , तत्पतत्रिसंयुक्ततृणादिधतिवद्‌ वा! । एतेनेन्द्रा-ऽग्नि-यमादिलोकपालमप्रतिपाद्का 
आगमा अपि व्याख्याताः, तेपां. तदधिष्ठानदेशानामीश्वरावेशेनेव पतनाभाववत्तवात्‌ । तथा च 
| श्रतिः “एतस्य चाक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावापथिव्री विश्वते तिष्ठतः” इति । प्रशासनं 
, दण्डभूतः प्रयत्नः, आवेशस्तच्छरीरावच्छिन्नप्रयत्नवस्वमेव, सर्वावेशनिबन्धन एव च सर्वेतादा- 
5३२ ति न ७ ७ 
| त्म्यव्यवहार इति) '“आत्मेवेदं सवेम्‌ , त्रहमे वेदं सर्व!” इत्यादिकम्‌ । 
CD 0000 ति "अ 
यदि यह कहा जाय कि-'स्पशंवान्‌ अन्य द्रव्य के संयोग के बिना उत्पन्न होने 
` वाली शरीर को क्रिया चेष्टा है-तो यह भी ठोक नहीं हे क्योंकि इस निर्वचन में शरीर पद का 
ग्रहण होने से यद्यपि ज्वलन और पवन आदि की क्रिया में चेष्टात्व का वारण हो जाता है क्योंकि 
बह क्रिया अस्पशंवान्‌ अन्य द्रव्य के संयोग से अनुत्पन्न होने पर भी शरीर समवेत नहीं होती क्योंकि 
ज्वलन और पवन किसो का शरीर नहीं है, तथापि चेष्टा के इस निवंचन में शरीर का शरीरत्वेन | 
निवेश है ओर शारोरत्व चेष्टाश्चयत्बरूप है । इसलिये चेष्टा के लक्षण में चेष्टा का प्रवेश हो जाने से | 
आत्माश्रय दोष लगेगा । यदि यह कहा जाय कि-'चेष्टात्व एक सामान्यविशेष=परम्परा जाति है, 
जिससे 'इय क्रिया प्रयत्नपुविका-यह क्रिया प्रयत्नजन्य हैं क्योंकि चेष्टारूप है? यह अनुमान होता है' । 
“तो यह ठोक नहों हैं क्योंकि क्रिया में प्रयत्नपूर्वकत्व का अनुमान क्रिया के सामान्य रूप क्रियात्व से भी 
| 
| 


२०]. [ शा. वा. समुच्चय स्त०-३ इलोक-३ | 
| | 

| 

| 
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हो सकता है। अत: क्रिया मे प्रयत्नपुवेकत्व की अनुमापकता के अवच्छेदकरूप से भी चेष्टात्व की 
सिद्धि मानकर सा विशेष रूप में चेष्टात्व का निर्वचन नहीं हो सकता | आशय यह है कि ईइबर- 
वादी के मत में सभी क्रिया में ईश्वरप्रयत्नपुर्वकत्व होने से क्रियात्व भो प्रयत्नपूर्वकत्व का व्याप्य 
हो सकता है। इसलिये क्रियात्व से हो प्रयत्नपूर्वकस्व का अनुमान हो सकने के कारण प्रयत्नपुर्वकत्व 
के अनुमापकतावच्छेदक रूप में चेष्टात्व को मान्यता नहीं प्रदान को जा सकती | 


(ब्र्माण्डधृति-पतनाभावपक्षक अनुमान ) 

धृतेरपि=धृति से भी ईश्वर का अनुमान होता है । धृति का श्रर्थ हे पतन का अभाव। उस 
से होनेवाले अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है जसे-ब्रह्माण्ड दि गुरुद्रव्यों के पतन का अभाव 
पतन के किसी प्रतिबन्धक से प्रयुक्त है क्योंकि बह गुरु द्रव्यों के पतन का अभाव रूप है । गुरुद्रव्यों का 
जो पतनामाव होता है वह पतन के किसी प्रतिबन्धक से प्रयुक्त होता है जेसे उडते हुए पक्षी के पतन का 
श्रमाव उस पक्षी के प्रयत्नरूप प्रतिबन्धक से प्रयुक्त होता है। एवं उडते हुए पक्षी से पकडे हुए तृणादि के 
पतन का भ्रमाव तुरा के साथ उस पक्षी के संयोगरूप प्रतिबन्धक से प्रयुक्त है । आशय यह है कि 
जिस द्रव्य में गुरुत्व होता है उस का पतन अर्थात्‌ नीचे की शोर गमन अवद्य होता है, यदि स्थान- 
विशेष में उस को रोक रखनेवाला कोई पदार्थ न हो । इस रोकनेबाले पदार्थ को ही पतन का 
प्रतिबन्धक कहा जाता है जेसे वृक्ष की शाखा में लगे हुए फलों का गुरुत्व होने पर भी पतन नहीं होता. 
क्योंकि शालाके साथ फल का संयोग फलको रोक रखता हे । बह उस में पतनक्रिया उत्पन्न नहीं होने 
देता है । इसी प्रकार जब कोई पक्षो झाकाश में उडता हुआ होता है तो उस उडते हुए पक्षी के शरीर में 
भी गुरुत्व है । इसलिये उस गुरुत्व के कारण उस का पतन हो जाना चाहिये किन्तु उस का पतन 
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इसलिये नहीं होता कि पक्षी का शरीर पक्षो को आत्मा में विद्यमान प्रयत्न से धारित रहता है । 
र्थात्‌ पक्षी की आत्मा का प्रयत्न स्वाश्रयसंयोगसम्बन्ध से अथवा अवच्छेदकता सम्बन्ध से पतन का 
प्रतिबन्धक होता है । इसीप्रकार आकाश में उडते हुऐ पक्षी द्वारा चोच में रखे हुए काष्टखण्ड अथवा 
फल आदि में भी गुरुत्व है और गुरत्व के कारण उस का भी पतन हो जाना चाहिये किन्तु उस का 
' पतन इसलिये नहीं होता कि उन के पतन का कोई न कोई प्रतिबन्धक है। इसी प्रकार ब्रह्माण्डादि 
द्रव्य भी गुरु है, श्रतः गुरुत्व के कारण उनका सी अपने स्थान से पतन हो जाना चाहिए किन्तु ऐसा 
नहीं होता अपि तु वे अपने निश्चित स्थान में अवस्थित रहते हैं। थत: उन के पतन का भी विरोधी 
कोई न कोई होना चाहिये । ब्रह्माण्डादि किसी जीव का शरीर नहीं है इसलिये उडते हुए पक्षी के शरोर 
के समान उस का धारण संभव नहीं है। किन्तु जैसे उडते हुए पक्षी द्वारा पकडे गये तुराकाष्ट श्रादि का 
धारण प्रयत्नशील पक्षी के संयोग से होता है उसी प्रकार ब्रह्माण्ड श्रादि का भी धारण क्सि 
प्रयत्नशील के संयोग से ही मानना होगा । वह प्रयत्नशील कोई जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव 
सें प्रयत्न का उदय जीवके शरीर होने पर हो होता है और ब्रह्माण्ड तो जीव के सशरीर होने के 
पूर्व भी रहता है। ग्रतः एव उसे. किसी ऐसे ही पुरुष के संयोग से धारित मानना होगा जो पुरुष 
शरीर के विना भी प्रयत्नवान्‌ हो सके। इस प्रकार जिस के प्रयत्न से ब्रह्माण्ड श्रादि का पतन नहीं 
हो पाता वह ईश्वर से अन्य कोई नहीं हो सकता । 


(इन्द्रादि देवताओं से सिद्धसाधनता को ग्राशंका ) 


आगमो-पुराणाविशास्त्रों में इन्द्र, अग्नि, यम आदि देवताझों को लोकपाल कहा गया है। 
अर्थात्‌ उन्हें भिन्न भिन्न लोक का धारक बताया गया है। ईश्वर को ब्रह्माण्डादि का धारक मानने पर 
यह समस्या ऊठती है कि- जिन लोकों का धारक इन्द्रादि देवताग्रों को बताया गया है उन का धारण 
भी ईश्वर से ही हो जायगा । फिर उन लोकों के धारणार्थं इन्द्रादि देवताग्रों की कल्पना अनावश्यक, है, 
ग्रथवा इस प्रकार की समस्या हो सकती है कि ्रागमों के अनुसार इन्द्रादि देवताओ के द्वारा ही 
संपुर्ण लोक का धारण होने से उनके सामूहिक प्रयत्न से ब्रह्माण्ड का भी धारण हो सकने के कारण 
ब्रह्माण्ड आदि के धारण के निमित्त ईश्वर की कल्पना अनावश्यक है ।-किन्तु इन समस्याओं का 
समाधान अत्यंत सरल है। और वह यह है कि इन्द्रादि देवताओं से धारण किये गये लोकों का भी 
धारक ईश्वर ही है। इन्द्रादि में उन लोकों के धारण करने की जो बात कही गई है वह सी उन- 
देवताओं में ईश्वर के आवेश पर निर्भर हैं। श्रभिप्राय यह है कि ईश्वर ही इन्द्रीदि शरीर में 
गन्विष्ट हो कर समस्त लोकों का धारक होता है। यदि ईश्वर का अस्तित्व न हो तो इन्द्रादिभी 
उन उन लोकों के धारण में उसी प्रकार समर्थ नहीं होता । ह / 
को ही द्य लोक-पृथ्वीलोक श्रादि का धारक अता । जैसे एतस्य च अक्षरस्य 
र मो गच निते तिष्ठतः। ' इस वेद वाक्य में गार्गी नामक सहिला को या र] 
सम्बोधित कर यह कहा गया है कि कभी मी अपने स्वरूप से च्युत न होनेवाले परमेश्वर के प्रशासन से _ ; 
ही छू लोक भर पृथ्वी लोक भ्रपने स्थल से पतित न होते हुए स्थित है । इस में प्रशासन शबद का थ 
धारण करनेवाला प्रयत्न है। इस प्रकार. वेद के झनुसार समस्त लोक ईश्वर के प्रयत्न से र घारित है दु 
यह सिद्ध होता है। ग्रमो जो यह बात कहो कि इन्द्रादि देवता सें कर का आवेश होने से. 
उन में लोकधारकत्व माना जाता है।: उस में आवेश का भर्थ इन्द्रादि शरीर के द्वारा प्रयत्नवान्‌ 


~ 
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जन्य होता है। जसे पट के टूकडे करने पर होनेवाला पट 


२२] | [ शा. बा, समुच्चय स्त०-३ श्जोक-३ 


. आदिना नाशादपि, '्रह्माण्डनाशः प्रयत्नजन्यः, नाशत्वात्‌ , पाट्यमानपटनाशवद्‌ इति |. 


कहना सङ्गत नहों प्रतीत होता किन्तु कथन का यह आशय है कि ईश्वर के प्रयत्न से इन्द्रादि शरीर 


में लोकधारक व्यापार का उदय होता है श्रौर उस व्यापार से लोक का धारण होता है । उस के 
झनुसार इन्द्रादि में ईश्वर का झाविष्ट होने का श्रर्थ है इन्द्रादि के शरीर को अपने प्रयत्न से 
सक्रिय वनाना । 


ईश्वर का ग्रावेश केवल इन्द्रादि देवताओं में ही नहीं होता अपितु संपूर्ण पदार्थों में होता है। 


'इसीलिये ईश्वर में संपुर्ण पदार्थों के तादात्म्य का श्रथवा संपुर्ण पदार्थों में ईश्वर के तादात्म्य का 


व्यवहार होता है। जसा कि 'शरात्मेवेदं सवं -यह्‌ सब कुछ श्रात्मा ही है। 'ब्रहमेवेदं सवं'-यह संपूर्ण 
जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही है इत्यादि शास्त्रवचनो से स्पष्ट है । अभिप्राय यह है कि जेसे शरीर में आत्म- 
प्रयत्न से क्रिया का उदय होने के कारण शरीर को ग्रात्मा से आविष्ट मानकर शरीर शौर ग्रात्मा में 
“स्थूलोऽहं करोमि इत्यादि सम्बन्ध से तादात्म्यरूप व्यवहार होता है। उसी प्रकार ईश्वर के प्रयत्न से 
संपूर्ण जगत्‌ में भ्रवस्थिति रूप क्रिया का उदय होने से संपूर्ण जगत्‌ में ईश्वर का भ्रावेश होता है और 
उस से 'ब्रहमेवेदं सर्व इस प्रकार संपुर्ण जगत्‌ में ईश्वर के तादात्म्य का व्यवहार होता है । 
(ब्रह्माण्डप्रलय से इश्वर की सिद्धि का ग्रनुमान) 
'कार्यायोजनधृत्यादे:-इस पूवं चचत कारिका में धृति” शब्द के साथ 'आदि' शब्द पठित है। 
उस आदि शब्द से नाशरूप अर्थ की सूचना होतो है । इसलिये इस कारिका से यह भी ज्ञात होता है 
कि नाश के कर्तारूप में मी ईश्वर की प्रतीति होती है। जैसे घट पट आदि का नाश तो सामान्य मनुष्यों 
के ज से मो हो जाता है । किन्तु ब्रह्माण्ड जिस में श्रनेक विशाल लोक आश्रित है उस का नाश भी 
शास्त्रों में बात है; वह नाश सामान्य मनुष्य के प्रयत्न से नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बडे 
ब्रह्माण्ड को रचना को विधि जसे सामान्य मनुष्य को ज्ञात नहीं होती उसो प्रकार उस के नाश की 
विधि मो सामान्य. मनुष्य को ज्ञात नहीं हो सकती इसलिये ब्रह्माण्ड के नाश के लिये प्रयत्नशील होने 
का स्वप्न भो वह नहीं देख सकता । ग्रतः उस ब्रह्माण्ड का नाश जिस के प्रयतन से हो सकता है बह 
ईश्वर से अतिरिक्त कोई नहं हो सकता । ब्रह्माण्डनाश द्वारा होने वाले श्रनुमान का प्रयोग इस प्रकार 
होता है कि-ज्रह्माण्डनाश प्रयत्न से जन्य है क्योंकि वह नाश है । जो भो नाश होता है वह प्रयत्न से 
का नाश ।' इस अनुमान में पक्षाऽ 
को शंका नहीं को जा सकती क्योंकि ब्रह्माण्ड का नाश शास्त्रों सें वशत है । ता की 
नाशप्रतियोगो, जन्यभावत्वात्‌=ब्रह्माण्ड भी नष्ट होता है क्योंकि वह जन्य भाव है, जो भी 
जन्य भाव होता है वह नष्ट होता है-जैसे घटपटादि' । इस अनुमान से भी ब्रह्माण्ड का नाश 
सिद्ध है । ग्रतः एव पक्षाऽसिद्धि नहीं हो सकती । शंका-' पट समुह के ऊपर जलता हुआ ग्रङ्गारा पड 
जाने पर पट समुह का नाश हो जाता हैं, समुद्र में तुफान या भुकंप आने पर सहस्नों भवन श्रादि का 
नाश हो जाता है । यह नाश किसी प्रयत्न से नहीं होता यह स्पष्ट है। इसलिये इस प्रकार के नाशों 
में नाशत्व प्रयत्नजन्यत्व का व्यभिचारी हो जाता है। ग्रतः नाशत्व हेतु से ब्रह्माण्ड नाश में प्रयतन 


जन्यत्व का अनुमान भ्रशक्य , है -इस प्रकार को शंका नहीं की जा सकती क्योंकि ईशवरवादी ऐसे . 


नाशों को मो ईश्वर प्रयत्न से ही सम्पन्न मानते हैं। प्रत: ऐसे नाश भी 
| हु ० प्‌ 0 
उनके द्वारा नाशत्व को प्रयत्नजन्यत्व का ब्यभिचारी नहों कहा जा सकता हेड कर - र के 
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पदादपि । पद्यते गम्यतेऽनेनेति पदं-व्यवहारः, ततः 'घटादिव्यवहारः स्वतन्त्रः 
पुरुपग्रयोज्यः, व्यवहारत्वात्‌ आधुनिकल्पितलिप्यादिव्यवहारवत्‌? इत्यचुमानात्‌, न च पूवे- 
पूर्वकुलालादिनैवा5न्यथासिद्धि:, प्रलयेन तद्विच्छेदात । 


[व्यवहार प्रवत्तंक रूप में इंश्वरसिद्धि] 

पद से भी ईश्वर का अनुमान होता है । पद शब्द की व्युत्पत्ति है 'पद्मते-गम्यते-ज्ञायते 
अनेनेति पदम्‌ । अर्थात्‌ जिस से पदार्थ ज्ञात हो उस का नाम है पद । इस व्युत्पत्ति के अनुसार पद 
शब्द का ग्रथ है व्यवहार । और व्यवहार का श्र्थ है तद्‌ तद्‌ अर्थो में परम्परा से प्रयुक्त होनेवाला. 
तद्‌ तद्‌ शब्द, जैसे घटरूप ग्रर्थ में सुदीघं परंपरा से प्रयुक्त होनेवाला घट शब्द एवं पट रूप अर्थ 
में सुदीर्ध परंपरा से प्रयुक्त होनेवाला पट शब्द श्रादि । इस व्यवहार के द्वारा जो ईश्वरानुमान 
झभिमत है उस का प्रयोग इस प्रकार होता है-“घट आदि भ्रर्थो में प्रयुक्त होनेवाला घट आदि शब्द- 
रूप व्यवहार किसी स्वतन्त्र पुरुष से प्रवर्तित हुआ हैं क्योंकि वह व्यवहार है । जो भी व्यवहार होता है 
बह सब क्रिसी स्वतंत्र पुरुष से प्रर्वातत होता है । जैसे ग्राधुनिक मनुष्यों द्वारा क-ख आदि वर्णो के 
लिये कल्पित लिपि? । 

झाशय यह है कि जैसे क-ख आदि वर्णो के लिये विशेष प्रकार की लिपि का व्यवहार किसी 
झाधुनिक स्वतंत्र पुरुष के द्वारा प्रचारित होता है उस प्रकार घट आदि श्र्थों में घट आदि शब्दों का 
प्रयोगरूप व्यवहार भी किसी स्वतन्त्र पुरुष के द्वारा प्रवतित होना चाहिये। रर वह पुरुष कोई 
आधुनिक नहीं हो सकता, क्योंकि यह व्यवहार अनादिकाल से चल रहा हे । अतः इस अनादिकाल से 
प्रवृत्त व्यवहार के आरंभ में जो पुरुष रहा हो वह ही उस का प्र वर्तक हो सकता है। आघुनिक 
पुरुष तो घट आदि भ्रर्थो सें घट शादि शब्द का प्रयोग अपने पूर्ववर्ता पुरुषों से शोखकर करते हैं। 
वह उस के स्वतन्त्र प्रवतंक नहीं होते हैं । उस का स्वतन्त्र प्रवतंक वही कहा जायगा जिस को घट 
झादि भ्रथों में घट झादि शब्द के प्रयोग करने को शिक्षा लेने की अपेक्षा नहीं होती किन्तु वह स्वयं 
निर्धारित करता है कि घट आदि ग्रथों को बताने के लिये घट ग्रादि शब्दों का प्रयोग होना चाहिये । 

(कुलालादि से हो अन्यथासिद्धि की आशंका) े | 

इस संदर्भ में यह शंका हो सकती है कि-'जो जिस वस्तु को बनाता है वही इस वस्तु का नाम ः 
निर्धारित करता हैं । जैसे श्राधुनिक यन्त्रादि को बनानेवाला मनुष्य उस का कोई नाम निश्चित 
करता है । उसी प्रकार घट आदि वस्तुओं को निर्माण करनेवाला मनुष्य ही उन के घट आदि नामों 
को निर्धारित करता है इस प्रकार घट का निर्माण करनेवाला प्रथम कुम्हार ही घट व्यवहार का 
आर पट का निर्माण करनेवाला प्रथम जुलाहा हो पट व्यवहार का मूल प्रवर्तक है ॥ इस प्रकार 
कुलाल तन्तुवाय इत्यादि आधुनिक मनुष्यों द्वारा ही घटपटादि व्यवहार का प्रवर्तन संभव होने से 
उस के मूल प्रवर्तक के रूप में ईश्वर की कल्पना नहीं हो सकती'। किन्तु यह शंका उचित नहीं है 
क्योंकि शास्त्रों में सृष्टि के निर्माण और प्रलय दोनों की चर्चा है । अर अनुमान से भी सृष्टि का 
प्रलय के बाद होना सिद्ध है । जेसे “वर्तमान स्थूलद्रव्यात्मकं जगत्‌ रृश्यसन्तानशुन्य: उपादानकारण णेः 
उत्पन्नम्‌ , स्थूलद्रव्यत्वात्‌ र कर / इस से यह सिद्ध होता है कि प्रलय के बाद नई 
का निर्माण होता है। अतः एव उस में घटपट झादि की प्रथम रचना झाधुनिक कुलाला 
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प्रत्ययतः-प्रमायाः, 'वेदजन्यप्रमा वक्‍तृयथोर्थवाक्याथज्ञानजन्या, शाब्दप्रमात्वात्‌ , 


आधुनिकवाक्यजशाब्दप्रमावत्‌ ।' Me 
तेरपि । वेदोऽसंसारिपुरुपप्रणीतः, . वेदत्वात्‌ , इति व्यतिरेकिणः । न च परमते 


ध्छ 


साध्या5प्रसिद्धिः, आत्मत्वमसंसारिवृत्ति, जातित्वात्‌! इत्यनुमानेन पूर्व साध्यसाधनात्‌ । 


संभव नहीं है क्योंकि आधुनिक कुलालादि को घट श्रादि का निर्माण करने के लिये उस के निर्माण 


'की विधि दूसरे से शोखनी होती है । ग्रतः सृष्टि के आरंभ सें घट आदि का प्रथम निर्माण करनेवाला 
वही पुरुष हो सकता है जिस को उस का निर्माण करने के लिये किसी दूसरे से शिक्षा लेने की 
आवश्यकता न हो। ऐसा पुरुष ईश्वर ही हो सकता है। इसलिये ईश्वर ही घट श्रादि का प्रथम 
निर्माता होने से घट श्रादि व्यवहार का मुल प्रवतंक हो सकता है । 
विद के प्रमात्मक ज्ञान से वक्ता ईश्वर की सिद्धि] 

प्रत्ययतः=प्रत्यय से भी ईश्वर का अनुमान हो सकता है। प्रत्यय का ग्रथ है प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ 
ज्ञान-इस से होनेवाले झनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है जैसे-वेद से उत्पन्न होनेवाली प्रमा 
वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थज्ञान से उत्पन्न होती है। क्योंकि वह शब्द से उत्पन्न होनेवाली प्रमा है । 
जो प्रमा शब्द से उत्पन्न होती है वह वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थज्ञान से ही उत्पन्न होती है। जेसे 
झाधुनिकवाक्य से उत्पन्न होनेवाली प्रमा। झाशय यह है कि मनुष्य को जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है 
तब उस ज्ञान का सङ्क्रमण करने के लिए ग्रर्थात्‌ उस ज्ञान को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने के लिये 
वह वाक्य का प्रयोग करता है श्रौर उस वाक्य से दूसरे को उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है 
जिस प्रकार के ज्ञान का सङ्क्रमण करने के लिये वक्ता ने वाक्य प्रयोग किया हो। यदि वक्ता का ज्ञान 
अयथार्थ होता है तो उस ज्ञान का संक्रमण करने के लिये प्रयुक्त होनेवाले वाक्य से उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान भी श्रयथाथ होता है । ग्रौर यदि वक्ता का ज्ञान यथाथ होता है तो उस के वाकय से श्रोता को 
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यथाथ होता है। इस प्रकार वाक्य से यथार्थज्ञान का जन्म वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थ- 
ज्ञानपर निर्भर है । वेद भो वाक्यस्वरूप है। अतः एव उस से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यथार्थ तभी हो 
सकता है जब वेदवक्ता को वेदार्थ का यथार्थ ज्ञान हो। यत: वेद से होनेवाला ज्ञान यथार्थ ज्ञान 
माना जाता है श्रतः यह मानना श्रावश्यक है कि वेद वक्ता को वेदार्थ का यथार्थ ज्ञान है । वह 
यथार्थज्ञान श्राधुनिक वक्ता को महा हो सकता । क्योंकि श्राधुनिक वक्ता को जो ज्ञान होता है 
बह प्रत्यक्ष अनुमान रादि प्रमाणो से हो होता है रौर स्वगेकामो यजेत' इत्यादि बेदवाक्यो के 
अर्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुमान श्रादि से नहीं उत्पन्न किया जा सकता । अतः यह;-मानना आवश्यक 
है कि वेद का वक्ता कोई असा पुरुष है जिसे प्रत्यक्ष अनुमान भ्रादि साधनों के विना ही वेदार्थ का 
यथार्थज्ञान हो जाता है। इस प्रकार जिस पुरुष के वेदार्थ विषयक यथार्थज्ञान द्वारा वेद से होते 
वाली यथार्थ बुद्धि का उदय हो सकता है वह पुरुष ईश्वर से अन्य नहीं हो सकता । 

रत ये सर [वेद किसो ग्रसंसारो पुरुष से जन्य हे] 

त्वे बर का भ्रनुमान होता है । श्रौर वह अनुमान व्यतिरेकी होता है। उस का 
का होता है-जेसे 'वेद ग्रसंसारी पुरुष द्वारा रचित है, क्योंकि वह वेद है । र असंसारी 
उरुष नहीं होता वह वेद नहीं होता-जेसे आधुनिक काव्यादि ।-इस अनुमान में यह शंका 


हो सकती है कि-'असंसारी पुरुष की सत्ता में कोई प्रमाण न होने-से 'असंसारी पुरुष से रचित. होर 
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स्या० क० टीका और हिन्दी विवेचना ] Ee [ २५ 


वाक्यादपि । वेदः पौरुषेयः, वाक्यत्वात्‌ , भारतवत्‌ इत्यन्वयिनः । 

संख्याविशेपः=द्दयणुकपरिमाणजनिका संख्या, ततोऽपि । इयं संख्या, अपेक्षावुद्धिज- 
न्या, एकत्वान्यसं्यात्वात्‌ ,' इत्यस्मदाद्यपेक्षाबुद्धयजन्यत्वादतिरिकतापेक्षाबुद्धिसिद्धौ तदाश्रय- ` 
तयेश्वरसिद्धेः । न चाऽसिद्विः, 'इचणुकपरिमाणं संख्याजन्यम्‌ , जन्यपरिमाणत्वात्‌ › घटादिपरि- 
साणवत्‌ ? । न वा रृष्टान्तासिद्धिः, डि-कपालादिपरिमाणात्‌ त्रिकृपालादिघटपरिमाणो- 
त्कर्षादिति दिग्‌ । 


रूप साध्य श्रप्रसिद्ध है ।-किन्तु विचार करने से यह शङ्का उचित नहीं प्रतीत होती है क्योंकि, 
ग्रसंसारी पुरुष अनुमान प्रमाण से सिद्ध हें । जेंसे-'श्रात्मत्व असंसारी में विद्यमान है, क्योंकि दह 

जाति है । जो भी जाति होती है वह असंसारी में विद्यमान होती है जैसे घटत्व पटत्व श्रादि जाति ।' 

श्राशय यह है कि संसार का अर्थ है मिथ्याज्ञान या मिथ्याज्ञानजन्यवासना अथवा शुभाशुभ कसो का 

बन्ध । यह संसार चेतनगत होने से घटपटादि में नहीं रह सकता । भ्त एव घटपटादि ्रसंसारी 

कहा जाता है । घटत्व-पटत्व जाति श्रसंसारी घट श्रादि में रहती है । तो जसे घटत्व पटत्व जाति होने 

से ग्रसंसारी में विद्यमान होती है वैसे ग्रात्मतव-पुरुषत्व को भी जाति होने के कारण ग्रसंसारी में 

विद्यमान होना चाहिये श्रौर यह तभी हो सकता है जब किसी पुरुष को भ्रसंसारी माना जाय । 

क्योंकि प्रात्मत्व पुरुष का ही धमं हैं, श्रसंसारी घटपटादि का धमं नहीं है । इस अनुमान से 

असंसारी पुरुष सिद्ध है। अतः साध्यऽप्रसिद्धि की शङ्का नहीं हो सकती है। 


(वाक्य पक्षक अनुमान ] 


वाक्य से भी ईश्वर का अनुमान होता है ग्रौर वह अनुमान अन्वयी होता है । जेसे, वेद 
पुरुष से रचित है क्योंकि वह वाक्य है। जो भी वाक्य होता है वह पुरुष से रचित होता है जेसे ; | 
सहाभारत-रामायण आदि । इस अनुमान में वाक्यत्व हेतु है। इसलिये उसे समझ लेना आवश्यक है क 
अन्यथा उस में इस आधार पर इस प्रकार के व्यमिचार की शङ्का हो सकती है कि 'कोई ऐसा भी 
वाक्य हो सकता है जो पुरुष से रचित नहीं होता ।' जिज्ञासा होती है कि वाक्य का ऐसा क्या ग्रथ हे. 
कि जिस से पुरुष से श्ररचित वाक्य की संमावना न हो । उत्तर यह है कि वाक्य ऐसे पदों 
के समुह को कहा जाता है जो पद परस्पर में साकाङ्क्ष हो, एकइूसरे से आसन्न हो, योग्यार्थक 
हो अर किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराने की ईच्छा से प्रयुक्त हो। तो इसप्रकार वाक्य लक्षण 
के गर्भ में वाक्यार्थ बोधन की इच्छा के प्रविष्ट होने से विना पुरुष के कोई वाक्य नहीं हो सकता । _ 
क्योंकि विशिष्टार्थ बोधन को इच्छा पुरुष में ही संभव है ग्रौर उस के बिना वाकय की तिष्पत्त _ 


अशक्य है । 


(इ्यणकपरिमारोोत्पादकसंख्याजनक अपेक्षाबुद्धि से ईश्वरसिद्धि) 


संख्याविशेष से भी ईश्वर का अनुमान होता है श्रौर वह विशेष संख्या हैं द्व्यणुक में परिमाण 
उत्पन्न करनेवाली परमाणुगत द्विव संख्या । उस संख्या से होनेवाला अनुमान का प्रयोग इसप्रकार 
होता है जैसे “दृगुक परिमाण की उत्पादिका परमाणुगत दित्वसंख्या अपेक्षाबुरि 
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क्योंकि वह एकत्व से भिन्न संख्या है। एकत्व से भिन्न जो भो संख्या होतो है वे सभी अपेक्षाबुद्धि से 


जन्य होती हे जसे दो घटो में रहने वाली द्वित्व संख्या 'ग्रयभेक घटः ग्रयमेक घटः? इस अपेक्षाबुद्धि से 
उत्पन्न होतो हे । इस अनुमान से यह सिद्ध होता है कि परमाणुओं में भो 'श्रयसेकः परमाणुः अयमेकः 
परसाणुः इस प्रकार को अपेक्षाबुद्धि होती हे ग्रोर उस से परमाणु में उत्पन्न होने वाला द्वित्व हृघणुक 
परिमाण को उत्पन्न करता है। परमाणुशओों में होने वाली यह श्रपेक्षाबुद्धि जीवों में संभव नहीं है 


क्योंकि जीवों को परमाणुझओं कः प्रत्यक्ष नहीं होता । यदि अनुमान आदि से परमाणुओं में अपेक्षाब॒द्धि 


को कल्पना को जाय तो वह भो सृष्टि के ग्रारंभकाल में संभव नहीं है । क्योंकि सृष्टि के श्रारंभकाल 

सें जो दृच्णुक उत्पन्न होगा उसमें परिमाण उत्पन्न करने के लिये उस समय परमाणु में द्वित्व की 

आवश्यकता होगी और उसकी उत्पत्ति के लिये उसी समय परमाणुग्रों में अपेक्षाबुद्धि भ्रपेक्षित हे । 

श्रोर उस समय जीवों के शरीर न होने से जीवों में बुद्धि की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। इसलिये 

परसाणुग्रो में ईश्वर को ही अपेक्षाबुद्धि माननी होगो । ईश्वर के बिना परमाणुशओं में श्रपेक्षाबुद्धि न 

ह उन में द्वित्व को उत्पत्ति हो सकेगी और द्वित्व के अभाव में द्वयणुक में परिमाण न उत्पन्न हो 
ग 


[ इचणुकपरिमारा में संख्याजन्यत्व पर आशंका ] 
इस अनुमान में यह शङ्का हो सकती है- ५ ्यणुकपरिमाण के संख्या के जन्यत्व में कोई 


- प्रमणन होनेसे दृधणुकपरिमाराजनक परसाणगतद्वित्व संख्या रूप पक्ष प्रसिद्ध है”-किन्लु यह ठीक 
नहीं है । क्योंकि अनुमान से उक्त संख्या सिद्ध है जैसे “हृ्णुक का परिमाण संख्याजन्य है, क्योंकि वह 


जन्यपरिमाण है । जो जन्य परिमाण होता है वह संख्या से जन्य होता है जेसे घटादि का परिमाण । 
यदि यह कहा जाय-“इस भ्रनुमान में दृष्टान्त प्रसिद्ध है क्योंकि घट आदि का परिमाण कपाल 
झादि के परिमाण से उत्पन्न होने के कारण संख्याजन्य नहीं होता-” तो यह ठोक नहीं है, क्योंकि परि- 
माणजन्य परिमाण को भी संख्याजन्य मानना भ्रावशयक है। अन्यथा समान परिमाणवाले दो कपालों 
से उत्पन्न होने वाले घट के परिमाण से समान परिमाण वाले तीन कपालों से उत्पन्न होने ठाले घट- 
का परिमाण अधिक न हो सकेगा । क्योंकि दोनों घटों के परिमाण को उत्पन्न करने वाले 
कपाल परिमाण समान ही है। और जब परिमाण को संख्याजन्य माना जायगा तो पुवंघट का परि- 
साण कपालगत द्वित्व संख्या से उत्पन्न होगा और इसरा घट कपालगत त्रित्व संख्या से उत्पन्न होगा । 


त्रित्व संख्या द्वित्व संख्या से बडी होती है। इसलिये त्रित्व सं 
परिमाणा का द्वित्वसंख्या से उत्पन्न होनेवाले पुवंघट के परिमा Se RIN TA 


हो सकता है। 


से यह शङ्का निरस्त हो जाती है क्योंकि इचणुक में परिमाण और उस परिमाण में जन्यता दोनों ही 


अनुमान प्रमाण से सिद्ध है जैसे 'द्यणुकं परिमाणवत्‌ द्रव्य | 
माल बत्‌ द्रव्यत्वात्‌? गौर 'द्चणकपरिसाणं जन्यं जन्यद्रव्य- 
परिमाणत्वात्‌' । द्व्यणुक में जन्यद्रव्यत्व के भ्रसिद्धि की प्र त्‌ ग्रौर द्वयणकपरिमाण जन्यं जन्यद्रव्य 


2 ॒ इत्यादि अनुमान से सिद्ध है। 
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एण की अपेक्षा धिक होना युक्तिसङ्गत _ 


स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचन ] के [ २७ | 


अथवा, कार्य्तास्प्यं वेदे यस्य तत्‌ , स एवेश्चर! । आयोजनं सद्वयाख्या, 'वेदाः केन- 
चिद्‌ व्याख्याताः, महाजनपरिगृहीतवाक्यत्बात्‌' | अव्याख्यातत्वे तदर्थांनवगमेऽनचुष्ठानापत्तेः, ` 
एकदेशदशिनोऽस्मदादेश्च व्याख्यायामविश्वासः, इति तद्वचार्ययेश्वरसिद्धिः । धतिर्धारणं मेधा- 
ख्यज्ञानम्‌ , आदिपदार्थोऽनुष्ठानम्‌ ततोऽपि । विदा वेदविपयकजन्यघारणान्यधारणाविषयाः, 
धृतिवाक्यत्वात्‌ू , लौकिकवाक्यवत्‌ ; यागादिकं यागादिविषयकजन्यज्ञानान्यज्ञानवदचुष्ठितम्‌ , 
अनुष्ठितत्वात्‌ गमनवत्‌? इति प्रयोगः ।. पदं प्रणवेश्वरादिपदम्‌ , तत्सार्थक्यात्‌ स्वतन्त्रोच्चारयिंतृ- 
शक्त शरुस्यादिस्थाऽहंपदाद्‌ ब्रा । न चेश्वरादिपदस्य स्वपरता, ; 

“सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशाक्तिः। 

अनन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञाः `षडन्तरङगाणि महेश्वरस्य ॥ ! ॥ 

इत्यादिवाक्यशेपेण ईश्वरमुपासीत' इत्यादिविधिस्थेश्वरादिपदशकितिग्रहात्‌ , यथा यवादि- 
पदस्य “वसन्ते सत्रसस्यारना०”' इत्यादिषाक्यशेपाच्छक्तिग्रहेण न कङ्गवादिपरता । 


[ 'कार्यायोजन०' कारिका की अन्य प्रकार से योजना] 


. कार्यायोजन? इत्यादि कारिका से ईश्वर अनुमान करने का दूसरा भी प्रकार सुचित होता 
है जैसे कार्य का ग्रथ है तात्पर्य उससे ईश्वर का अनुमान इस रूप से हो सकता है-'वेदः सता- 
त्पर्यकः (अर्थात्‌ अ्र्थविशेषबोधनेच्छाप्रयुक्तः, अ्र्थेविशेषबोधकशब्दत्वात्‌ ग्राधुनिकशब्दवत्‌ / इस 
भ्रनुमान से वेद का श्र्थविशेष में तात्पर्य सिद्ध होता है । तात्पर्यं इच्छारूप होता है त एव वह किसी 
आश्रय के बिना नहीं रह सकता । अतः उस का कोई ग्राश्रय मानना आवश्यक है । जीव उस तात्पर्यं 
का श्राश्नय नहीं हो सकता. क्योंकि वह वेद का ग्राद्य वक्ता नहीं है। जिस शब्द का आद्यवक्ता होता 
है वह शब्द उसी के तात्पयं से प्रयुक्त होता है ग्रतः उस तात्पय के भ्राश्रय रूप में ईश्वर का स्वीकार 


आवश्यक है । 


[वेद को यथार्थव्याख्या ईश्वर प्रयुक्त है] ] 
आयोजन का बर्थ है यथार्थव्याख्या । उस से भी ईश्वरानुमान होता है । जसे वेद किसी पुरुष ; 
से व्याख्यात है क्योंकि वह महाजन से परिगृहीत वाक्य है । व्याख्यात होने का श्रर्थ है सुगम ५ 
वाक्यों से ग्रथ का बोधन होना या भ्र्थ का बोधित होना । और महाजनपरिगृहीत होने काग्रर्थहै 


' सहाजतों द्वारा पढा जाना, अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, झोर ज्ञात अर्थ का अनुष्ठान या वणान करना । _ 
महाजन का भ्रथे है सत्‌ और ग्रसत्‌ को परीक्षा कर के सत्‌ का ग्रहण झौर असत्‌ का परित्याग करने. 
की प्रवृति से संपन्न होना । यदि वेदों की व्याख्या न होती तो वेदार्थे का ज्ञान न होता झोर वेदार्थं के ._ 


[१] “पित!ऽदृमस्य जगतो मःता धाता पितामहः?[ म. गी. ६।१७] इत्यादी । पसन्द जगतो माता घावा पितामहः” [अः गी. ६ १७] इत्यादौ । [२] 'बढाहुरङ्गानि 


इत्यन्यत्र ग्रन्यै पाठः । [३] 'जायते पत्रशातनम्‌; मोदभानाइच तिष्ठन्ति) यवा कणीशशालिनः' इति 


शेषं पादत्रयम्‌ । आदिना “वराहं गावोऽनुधाबर्ति' इत्यादि । ब 
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हेही ] [ शा० वा० खमुच्चय-स्त? ३-श्ल्लो० ३ 


ज्ञान के अभाव में वेद के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान आदि का प्रचलन न होता। अत: वेदार्थ का 
अनुष्ठान, वेदार्थ का ज्ञान और वेदों का अध्ययन महाजनों द्वारा होता है श्रतः किसी वेदार्थज्ञ के 
द्वारा उस को व्याख्या मानना आवश्यक है। यह व्याख्या किसी जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकती है 
क्योंकि चह अ्ल्पज्ञ होता है और वेदार्थ अत्यन्त विस्तृत श्रौर व्यापक है । अतः एव ग्रनेक अर्थो से 


_ गमित वाक्य की रल्पज्ञ द्वारा की जाने वाली व्याख्या में महाजनों को विश्वास नहीं पडता । इसलिये 


 _ वेदों का व्याख्याता ऐसे ही पुरुष को मानना होगा जो संपूर्ण वेदार्थं को बिना किसी साधन के सहारे 
. जानता हो। ऐसा पुरुष परमेश्वर से ग्रतिरिकत दूसरा कोई नहीं हो सकता । १ 


(वेदविषयक विशिष्टज्ञानरूप धृति से अनुमान) 

घृति का ग्रथ है-घारण, धारण का अर्थ है विशेष प्रकार का ज्ञान । जिसे मेधा शब्द से व्यंबद्दत 
किया जाता हे । और धृत्यादि में आदि शब्द का अर्थ है अनुष्ठान । इस विशिष्ट ज्ञानात्मकधृति 
' झोर अनुष्ठान से सी ईश्वर का अनुमान होता है, जैसे धृतिमुलक अनुमान का प्रयोग इस रूप में किया 
जा सकता है-वेद वेदविषयक जन्यधुति, से अन्य धृति का विषय है क्योंकि धति का विषयभूत 
वाक्य है । जो भी घृति का विषयभूत वाक्य होता है दह सब वेदविषयक जन्यधृति से अन्यधति विष- 
यक होता है जैसे लौकिकवाक्य महाभारत रामायण प्रभृति । आशय यह है कि लौकिक वाक्य की 
घृति वेदविषयकधृति से अरन्य है, क्योंकि बह जन्य घृति होते हुए भी वेदविषयक नहीं है । उसी प्रकार 
वेद जिस घृति का विषय है उसे भी वेदविषयकधृति से अन्य होना चाहिये और बह धृति वेदविषयक 
होतो है ग्रतः वेदविषयकधृति से श्रन्य घृति उसी दशा में हो सकती है जव उसे नित्य माना जाय । 
इस प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि वेदविषयक निस्यज्ञान जो वेद को विषय करता है बह नित्यञ्ञान 
जीव को हो नहीं सकता क्योंकि जीव में ज्ञान का सम्बन्ध साधनों द्वारा हो संपन्न होता है अतः उस 
` ज्ञान क ग्राश्रय रूप में ईश्वर को स्वीकार करना प्रावश्यक है। 


द (यागानुष्ठान से भ्रनुमान) 

“न से तीसरा अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है जैसे याग-यागकर्म-याग- 
विषयककर्म जभ्यज्ञान से अन्य ज्ञानवाले पुरुषों से भ्रनुष्ठित हुआ है। क्योंकि बह ग्रनुष्ठित होता हैं । 
जो अनुष्ठित होता है वह सब यागादि जन्यविषयक ज्ञान से ग्रन्य ज्ञानवाले पुरुषों से श्रनुष्ठित 
होता है जेसे गमनमोजनादि । भ्राशय यह हैं-गमनमोजनादि 'प्रस्माभि: गन्तव्य, अस्माभिः भोक्तव्यं 
Geet होने से i अनुष्ठित होता हैं र यह ज्ञान जन्यज्ञानर्प होने पर भी यागा- 
जिस ज्ञान से होता हैं उसे Le ज्ञान से श्रन्य ज्ञान कहलाता हैं । उसो प्रकार यागादि 
देते दिन है छत; उसे गादिविषयक जन्यज्ञान से अन्य होना चाहिये । झौर वह ज्ञान 

पयक है प्रतः उसे नित्य मानने पर हो वह यागाविविषयक जन्यज्ञान से अन्य ज्ञान 


छ ता? मोट बह ज्ञान जीव में श्राश्रित नहीं होता इसलिये उस के झाश्रयरूप में ईश्वर की 


(२-प्रह-ईश्वर ग्रादि पद से अनुमान ] 


से भी 7 पद जिसे “उ कहा जाता है, श्रोर “ईश्वर” ग्रादि पद । इन पदों 
हैं जेसे-“ॐ' यह प्रणव पद .भ्रौर ईश्वरादि पद सार्थक हैं क्योंकि वह साध्य- 
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स्या० $० टीका-द्विन्दीविवेचना ] [ 


प्रत्ययो=विधिपत्ययः, ततोऽपि, आप्तामिप्रायस्येव बिध्यर्थस्वात्‌ । न न हीष्टसाधनत्वमेच 


पद है । जो साध्यपद होता है बह साथेक होता हैं जैसे घट आदि पद ४ उन पदों की सार्थकता अन्य 
किसी पदार्थ के द्वारा नहीं हो सकती क्योंकि अन्य किसी भी पदार्थ को चाहे वह जीद हो या चाहे जीव 
से भिद्ठ जड हो उसे ॐ या ईश्वर श्रादि पद से नहीं श्रभिहित किया जाता है । इसलिये उस की साथे- 
कता की उत्पत्ति के लिये ईश्वर को उन पदों का ग्रथं मानना श्रावश्यक है । 


, चेद में उपलब्ध होनेवाले 'ग्रहम्‌' पद से भी ईश्वर का अनुमान होता है जसे-वेदस्थ अहम? पद 
स्वतन्त्र उच्चारणकर्ता का बाचक है क्‍योंकि वह अहम्‌ पद है। जो भी अहम्‌ पद होता है वह सब 
स्वतन्त्र उच्चारण कर्ता का वाचक होता है जेसे 'अहं गच्छामि? “ग्रहं इच्छामि इत्यादि लौकिक 
वाक्यस्थ अहम्‌" पद अपने मुल वक्ता का बोधक होता है। वेदस्थ 'ग्रहम्‌' पद का स्वतंत्र उच्चारण- 
कर्ता कोई जीव नहीं हो सकता क्योंकि जो भी जीव 'अहम्‌' पद युक्त वैदिक दाक्यों का उच्चारण 
करता है वह अन्य पुरुष से उस वाक्य के उच्चारण को सीखकर ही करता है । अतः एव कोई ऐसा 
पुरुष मानना आवश्यक है जिसने वेदस्थ अहम पद का सवं प्रथम प्रयोग किया, जिसे उस के प्रयोग के 
लिये किसी दूसरे से शिक्षा नहीं लेनी पडी । ऐसा वैदिक ग्रहस्‌ पद का स्वतंत्र उच्चारणकर्ता ईश्वर 
हो हो सकता है । 
इस प्रसङ्ग में यह शंका हो सकतो है-“ईश्वरादि पद अपने स्वरूप का ही बोधन करते हैं । 
इस प्रकार अपने स्वरूप के बोधन से भी उन पदों की सार्थकता उपपन्न हो जाने से उन पदों के अर्थ 
के रूप में ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है ।”-किन्तु विचार करने पर यह शंका सबल 
नहीं है क्योंकि 'ईश्वरसुपासीत' इस विधिवाक्य का श्रवण होने पर यह जिज्ञासा होती है-'ईश्वर 
शब्द का क्या ग्रथ है जिस की उपासना का इस वाक्य से विधान किया जा रहा है? इस जिज्ञासा | 
के समाधान के लिये 'सर्वज्ञता तृप्ति” आदि वचन प्रस्तुत होता है। उस के अनुसार 'ईश्वरसुपासीत' ! 
इस विधिवाक्य के ज्ञाता पुरुषों की दृष्टि में ईश्वर वह पुरूष है जो सर्वज्ञ हो, नित्य तृप्त हो झर्यातू 
जिसे कभी अपने सुख की कामना न हो, नित्यज्ञान से संपन्न हो, स्वतंत्र हो अर्थात्‌ जिस की इच्छा शु 
अन्य पुरुष की इच्छा को श्रधीन न हो शौर जिस की शक्ति का कभी लोप न हो और नन्त हो। य 
अर्थात्‌ जिस का प्रयत्न नित्य झौर सर्वविषयक हो और जो विभु-व्यापक हो । इस प्रकार 'ईश्वर- 
` मुपासीत' इस विधिवाक्य के पुरक 'सर्वज्ञतातृप्ति' श्रादि वाक्य से उक्त प्रकार का पुरुष विशेष ईश्वर- ` 
पद का ग्रथ है यह सिद्ध होता है । शब्दार्थं के निश्चय की यह रीति उसी प्रकार मान्य है जसे “यवः 
यजेत' इस वाक्य के पुरक “ वसन्ते सवंशस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः : _ 
कणीशशालिन” इस वाक्य से यव पद के झर्थ का निर्णय करने को रोति। इस वाक्य से यह | 
_ निश्चय होता है कि म्लेच्छों द्वारा यव शब्द से व्यवहृत होने वाला कङ्गु झादि यव शब्द का अर्थ नहीं 
' हें किन्तु वसन्त ऋतु में अन्य संपूर्ण सस्यों के पत्ते गिर जाने पर भी जो अपने कणसभर पत्तों के साथ 
विद्यमान होता है ऐसा सस्य ही यव शब्द का ग्रथ्‌ है । Re 
` [यजेत इत्यादि में विध्यर्थप्रत्यय से अनुमान] | 
प्रत्यय का अर्थ है विधि प्रत्यय । उस से सी ईश्वर का अनुसान होता टी । क्योंकि दि 
आर्थ होता है भ्राप्ताभिप्राय । जैसे गुरु यदि शिष्य को उपदेश देता है मुक्तिक र 


३० ] | [ शा. बा, समुच्चय स्त०-३ श्लोक-३ 


. तथा, 'अग्निकामो दारुणी मथ्नीयात्‌’ इत्युक्तो, कुतः ' इति प्रश्ने 'यतो दारुमथनमग्नि- 
| साधनम्‌? इत्युत्तरेऽग्निसाधनत्वेन विध्यर्थवत्तानुमानानुपपत्तः, अभेदे हेतुत्वेनोपन्यासाऽनौ- 
चित्यात्‌ , 'तरति मृत्युम्‌०' इत्यादो विधिवाक्यानुमानाचुपपत्तेवेष्टसाधनतायाः प्रागेव बोधात्‌ , 
कुर्याः, कु्याम्‌' इत्यादो वक्तृसंकल्पस्येव बोधात्‌ , आज्ञाऽध्येषणा-ऽचुज्ञा-संप्रशन-प्रार्थना- 
ऽऽशंसालिडीच्छाशक्तत्वस्येव कल्पनाच्च | उल्लङ्कने क्रोधादिभयजनिकेच्छा५५ज्ञा, अध्येप- 
णीये रयोकतुरुग्रहयोतिकाऽध्येषणा, निपेधामावव्यज्जिकाऽचुज्ञा, प्रयोजनादिजिज्ञामा प्रश्न) 
| ्राप्तीच्छा प्राथना, शुभेच्छाऽऽशांसा । निपेधानुपपत्तेश्च, इष्टसाधनत्वनिषेधस्य बाधात्‌ ; 
बठवदनिष्टाननुबन्धित्वस्यापि तदर्थत्वे 'श्येनेन ०” इत्यादौ अलसस्य यागादिदुःखेऽपि बलबद्‌- 
। इपेण 'यजेत' इत्यादो बाधात्‌ । तत आप्ताभिप्रायस्यैव विध्यर्थत्वात्‌ ताइशाभिप्रायवदी- 


१ शरसिद्धिः । 
| PR सि त त? | 
ज्र चाहने वाले को भगवान का स्मरण करना चाहिये; तो शिष्य को इस विधिप्रत्ययघटितवाक्य से यह 
| बोध होता है-'भगवान का स्मरण यही मुमुक्षु का कतंव्य है-यह गुरुदेव का गभिप्राय है । इस 
अभिप्राय को जान कर ही शिष्य भगवान के स्मरण में प्रवतत होता है, क्योंकि गुरु जन के श्रभिप्राय 
ट तदनुसार कायं करना ही शिष्टाचारःप्राप्त कर्तव्य है । वेदवाक्य में भी विधिप्रत्यय 
हेन स्वर्गकामो यजेत में यज्‌ धातु के उत्तर में श्र यमाण लिङ्‌ प्रत्यय । इस लिङ्प्रत्यय का 
प्त का श्रभिप्राय' मानना होगा । ग्र्थात्‌ इस लिङ्‌ प्रत्यय घटित वाक्य से भी इस प्रकार 


का हो बोध मानना होगा -'यज्ञ स्वर्गकाम 
पुरुष का कर्तव्य यह ० स्वर्गक 72 
प्रयोग करने वाले आप्त का श्रमिप्नाय हं है यह “स्वर्गकामो यजेत” इस वाक्य के 


बा थि का अनुमान होता है । 
बोधक हे, वेदस्थ प्रत्यय आप्ताभिप्राय का 
होता शा ग वमळू या 202 By प्रत्यय होता है वह सब तलि काक 
वाचयं में सुनाई देनेवाला विधि प्रत्यय । १ पठेत्‌' “वत्सः दुगं पिबेत्‌' इत्यादि लौकिक 


कत | पाथ इष्टसाघनता या श्राप्ताभिष्राय ? 

| हो, सवंत्र उस का 0000 क है“ वितिपत्यय चाहे लौकिकवाक्य हो चाहे वेदिकवाक्य 
 साधनताज्ञानसेही अथ होता है न कि शरप्तासिप्राय । क्योंकि मनुष्य को प्रवृत्ति इष्ट- 
| त ही होती है, न कि ाप्ताभिप्राय के ज्ञान थे ) नुष्य को प्रवृत्ति इष्ट 
का प्रथं मानने पर भो यही मानना य के ज्ञान से। अतः आप्ताभिप्राय को विधिप्रत्यय 
ह: होगा कि विधि प्रत्यय से आप्तासिप्राय का ज्ञान होता है और 
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आप्ताभिप्राय से इष्टसाधनता का ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य की प्रवृत्ति होती हैं। जसे, 
गुरु के 'मोक्षकाम: हारि स्मरेत्‌’ इस वाक्य से 'हरिस्मरणम्‌ सोक्षकामकर्तव्यतया गुरोः अभिप्रेतम्‌? 
अर्थात्‌ 'भगवान का स्मरण मुमुक्ष पुरुष के कर्तव्य रूप में गुरू को अभिप्रेत है' यह ज्ञान होने पर यह 
अनुमान होता है- भगवत्‌ स्मरण मोक्ष का साधन है. क्योंकि मोक्षकाम के कर्तंव्यरूप में आप्त को 
अभिप्रेत है। जो जिस फल का साधन नहीं होता वह उस फल को चाहने वाले पुरूष के कतेव्यरूप में 
आप्ताभिप्रोत नहीं होता । जैसे द्यतक्कोडा आदि मोक्ष का साधन न होने से किसी आप्तपुरुष को. 
सोक्षकाम के कतंब्यरूप में अभिप्रेत नहीं होता”इस प्रकार जब आप्तामिप्राय के द्वारा इष्टसाधनता 
का बोध सनुष्य की प्रवृत्ति के लिये अपेक्षित है तो विधिप्रत्यय से आप्ताभिप्राय का बोघ और आप्ता- 
मिप्राय से इष्ट साधनता का अनुमान मानने की अपेक्षा यही मानना उचित है-इष्ट साधनता ही 
विधिप्रत्यय का अर्थ है । विधिप्रत्यय-घटित वाक्य से इष्टसाधनता का हो सीधा बोध होता है, मध्य 
में आप्ताभिप्राप के बोध की कल्पना अनावश्यक है । इसप्रकार जब इष्टसाधनता ही युक्तिद्वारा 
विधिप्रत्यय का अर्थ सिद्ध होता है तो उक्त रीति से विधि प्रत्यय को ईइवर का अनुमापक बताना 
उचित नहीं हो सकता ।”- 


(इष्टसाधनता पक्ष में समस्या) [ 

किन्तु विचार करने पर यह शङ्का उचित नहीं प्रतोत होती । क्योंकि विधिप्रत्यय के अर्थ का 
अनुमान इष्ट्साधनत्व से किया जाता है। यदि इष्टसाघनत्व ही विधिप्रत्यय का अर्थ होगा तो साध्य 
साधन में ऐक्य हो जाने के कारण इष्टसाधनत्ब विधिप्रत्ययार्थ का अनुमापक न हो सकेगा । जैसे 
८अग्निकामो दारुणो मथ्नीयात्‌-अग्नि चाहनेवाले मनुष्यों को दो काष्ठों का घर्षण करना चाहिये ।' 
इस विध्यर्थं का ज्ञान होने पर प्रश्‍न होता है-ऐसा क्‍यों ? अर्थात्‌ 'कुतः अगिनिकामो दारुणो 
मश्नीयात्‌ १? इस प्रश्‍न के उत्तर में यह कहा जाता है कि दारमथन अग्नि का साधन है'। इसप्रकार 
उक्त वाक्य से विध्यथं का ज्ञान होने में अग्निसाघनता को उसके हेतुरूप में प्रसिद्ध किया जाता हे । 
इसलिये यह मानना आवश्यक है कि विध्यर्थं इष्टसाधनता से भिन्न है और जब आप्तामिप्राय को | 
चिधिप्रत्यय का अर्थ माना जायगा तब 'अरिनिकासो दारुणी मथ्नीयात्‌’ इस वाक्य से दार मथन 
अग्निकामी के कर्तव्य रूप में आप्त को अभिप्रेत है-यह ज्ञान होगा) और उस पर जब यह प्रश्‍न होगा 
कि “दारु का मथन अभ्निकामी के कतंव्यरूप में आप्त को क्यों अभिप्रेत है ? इस के उत्तर में यह कहना 
सङ्गत होगा कि-यतः दारुसथन अग्नि का साधन है इसलिये अरिनकामो के कत्तव्यरूप में आप्त को 


अभिप्रेत है। 


(तरति मृत्यु'० से विधिवाक्य का भ्रनुमान) 
इष्टसाधनता को विधि प्रत्यय का अर्थ मानने पर 'तरति मृत्युम्‌ झात्मविद्‌? इत्यादि वाक्यों से 
विधिवाक्य का अनुमान न हो सकेगा क्योंकि विधियाक्यानुभान के पूर्व ही उन स्थलों में इष्टसाधनता 
का बोध हो जाता है । आशय यह है कि 'आत्मज्ञो मृत्यु तरति? यह वाक्य इस अथ को बताता हे कि 
“आत्मज्ञानी मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है! । इस अर्थेबोघ के बाद यह जिज्ञासा होती है कि आत्मज्ञान _ 
से मृत्यु का अतिक्रमण होता है इस में क्या प्रमाण है? उस के उत्तर में यह कहा जाता है कि आत्मज्ञो 
मत्यु तरति? इस वाक्य से आत्मज्ञान के मृत्युतरणरूप फल का श्रवण होने पर इस विधिवाक्य का 
अनुमान होता है कि 'मृत्युतरणकाम: आत्मानं जानीयात्‌» यह विधिधाक्य हो आत्मज्ञान के मृत युतरण 


22320 46% ०: 
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की साघनतः में प्रमाण है । किन्तु यदि विधिप्रत्यय का अथे इष्टसाधनता को माना जाय तो 'आत्सज्ञो 
मत्यु तरति' इस वाक्य से हो आत्मज्ञान में मृत्युतरण की साधनता का बोध हो जाने से उस बोध के 
। संपादनार्थ विधिवावय का अनुमान निरथेक हो जायगा । और यदि विधि प्रत्यय का-अर्थ आप्ताभिप्राय | 
माना जायगा तब 'आत्मज्ञो मृत्यु तरति' इस वाक्य से आत्मज्ञान मृत्युतरण का साधन हैं यही बोध | 
| होते के कारण आत्मज्ञान मृध्युतरण चाहने वाले के फर्तव्यरूप में आप्ताभिप्रेत हे इस विध्यर्थ का 
ज्ञान कराने के लिये विधिवावय के अनुमान को सार्थकता हो सकेगी । क्योंकि यह बोध 'आत्मज्ञो | 
मृत्यु तरति’ इस वाक्य से नहीं होता । | 
_ विधिप्रत्यय से ईइवरानुमान होने का एक और भी प्रकार है जसे, वेदवाक्य में मध्यम पुरुषीय | 
और उत्तम पुरुषीय विधि प्रत्यय भी उपलब्ध होते हैँ । जैसे 'आत्मानम्‌ विद्धि-आत्मा का ज्ञान | 
प्राप्त करो! । ' एकोऽहं बहु स्याम्‌ प्रजायेय=में एक हूँ बहुत हो जाऊ और प्रकुष्ट रूप में प्रा ुझू त होऊ ।' | 
इन वाक्यों में आये विधिप्रत्यय को उन से घटित वाक्य के वक्ता के संकल्प का बोधक मानना 
आवश्यक है क्योंकि मध्यम ओर उत्तम पुरुषीय विधिप्रत्यय वक्ता के ही संकल्प का बोधक होता है । ' | 
जसे `इद कायं कुर्याः | इन लोकिक वाषयो में आये विधिप्रत्यय से वक्ता के हो संकल्प का बोध 
होता है । इसप्रकार वेदिक वाक्यों में आये विधिप्रत्यय से जिस वक्ता के संकल्प का बोध होगा बह. | 
जीव नहीं हो सकता किन्तु ईश्वर ही हो सकता है। क्योंकि वेद का आद्यवक्ता ईश्वर ही हो सकता 
है जीव नहीं हो सकता । | 
इसी प्रकार आज्ञा अध्येषणा अनुज्ञा संप्रदन प्रार्थना ओर आशंसः बोधक लिङ्प्रत्यय भी इच्छारूप | 
अर्थ का ही बोधक होता है ओर यह सभी प्रकार के लिङवेदो में उपलब्ध होते हैं अतः एवं उन से | 
बोघित होनेवाली इच्छा के आधय रूप में ईइवर को स्वीकार करना आवश्यक है। लिङ्‌ के आज्ञा 


| 
| ३२ ] - ह [ शा० वा० ससुच्चय-स्त० ३ श्ळो० ३ 
| 
| 


| आदि अर्था के निवंचन से लिङ्‌ की इच्छावाचकता स्पष्ट हे । जेसे-- 

४ आज्ञा का अथं वह इच्छा हे जिस का उल्लङ्घन करने पर इच्छावान्‌ पुरुष कद्ध होने का संभव हो । 
| अध्येषणा का अर्थ है बह इच्छा जिस से अध्येषणार्थक लिङ्‌ का प्रयोग करने वाले पुरुष की 
F अध्येषणीय पुरुष के प्रति कृपा का बोध हो | र 

अनुज्ञा का अथे वह इच्छा हे जिस से निषेध का अभाव सूचित हो । 

प्रयोजन अथवा हेतु आदि को जानने को इच्छा का नाम है प्रश्‍न । 

| __ किसो वस्तु को प्राप्त फरने की इच्छा का नाम है प्राथना । 


शुभ को इच्छा का नाम है आशंसा । इस प्रकार आज्ञा आदि के 
स निवचन के अनुसार 
आज्ञादि बोधक लिङ को इच्छा की बोधकता स्पष्ट है | ठर र 


। बा ' [निषेध को अनुपपत्ति ] 
| इष्टसाधनत्व को विधि प्रत्यय का श्रथ मानने में एक ओर भी बाधा है ओर वह है निषेध की. 
| अनुपपत्ति | जसे 'सविषमन्नं मा भु क्व’ इस निषेध वाक्य सविष अन्न के दी में विध्यर्य का निषेध 
करता है.। यदि विध्यर्थ इष्टसाधनता! होगा तो इस वाक्य का अर्थ होगा “सविष अन्न का भोजन 
ला साघन ह होता? जो असंगत है क्योंकि भोजनकर्ता को इष्ट होती हे ठृप्ति-भुख की 
वृत्ति । वह सविष अन्न के भोजन से मी संपन्न होती है, इसलिये सविष अन्न के भोजन में इष्टः 
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आुतिः-ईश्वरविषयो वेदः ततः, 'यज्ञो वे विष्णुः’ इत्यादेविंध्येकवाक्यतया'यद्‌ न दुःखेन 
० 0 ४, ७ 
संभिन्नम्‌! ० इत्यादिवत्‌ तस्य स्वाथ एव प्रामाण्यात्‌ । वाक्यात्‌=ने दिकम्रशंसा-निन्दाचाक्यात्‌ 3 
Q [ ७. ~ 
तस्य तदथज्ञानपूवकत्वात्‌ । संख्या 'स्यामभूवम्‌ , भविष्यामि’ इत्याद्युक्ता | ततोऽपि स्वत- 
न्रोच्चारयितृनिष्ठाया एव तस्या अभिधानादितिरहर्यम्‌ । 


साधनता रहने के कारण उक्त वाक्य को इष्टसाधतता के अमाव का बोधक मानना उचित नहीं 
हो सकता । यदि यह कहा जाय-'केवल इष्टसाघनत्व को विधिप्रत्यय का अर्थ मानने पर यह 
दोष हो सकता है, किन्तु 'बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्टइष्टसाधनता अर्थात्‌ बलवान अनिष्ट का 
साधन न होते हुए इष्ट का साधन होना! इस को. विधि प्रत्यय का अर्थ मानने में उक्त दोष नहीं हो 
सकता क्योंकि सविष अन्न का भोजनं यद्यपि तृप्ति रूप इष्ट का साधन है किन्तु साथ हो वह मृत्यु 
रूप बलवान अनिष्ट का भी साधक है । इसलिये निषेध वाक्य से बलवदनिष्टांननुबन्धित्व विशिष्ट 
इष्टसाधनत्व के अभाव का बोघ होने में कोई बाधा नहीं हो सकती-तो यह ठीक, नहीं है क्योंकि 
इधेनेन भ्रभिचरन्‌ यजेत' इस विधि वाकय से ३येनयाग में विधिप्रत्ययार्थ का बोध होता है; यदि 
वि'घप्रत्यय का अर्थ बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्टइष्टसाधनत्व को माना जायगा तो ३येनयाग में 
शत्रुवधजन्य पाप द्वारा नरकरूप बलवान अनिष्ट को साधनता होने के कारण इस में विधिप्रत्यय से 
विध्यर्थं का बोध न हो सकेगा | इसी प्रकार "स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य से यज्ञ में उस पुरुष को 
विघ्यथं का बोध न हो सकेगा जो यज्ञ के अनुष्ठान में अव्यंभावी अल्प दु ख को भो बलवान समझ 
कर उससे इष करता है। ; १ 2 


इन सब बातों से यह निविवाद सिद्ध है कि विधिप्रत्यय का अर्थ आप्ताभिप्राय ही है अन्य कुछ 
नहीं । अतः उस अभिप्राय के आश्रय रूप में ईश्वर की सिद्धि आवश्यक है । 


(वेद गत इश्वर निरूपण से ईश्वर सिद्धि) | 
श्रुति का अथं है ईरवरपरक वेद । इस से भो ईइवर का अनुमान होता है। कहने का आशय हैः 
यह है कि वेद में ऐसे अनेक वचन प्राप्त होते हैं जिन में ईइवर का वर्णन होता है। ऐसे वचन यद्यपि 
विधिरूप नहीं होते क्योंकि उन से किसी प्रकार के विधि या निषेध क! उपदेश नहों होता। जो > 
विद्वान जैसे मोमासकादि विधिनिषेध बोधक वाकय को ही प्रमाण मानते हैं उन को दृष्टि में सो ऐसे | 
वचन जो विधि-निषेध रूप नहीं होते अपने अर्थ में प्रमाण होते हैं, क्योंकि उन वाक्यों को विधि . | 
चाक्यों के साथ एकवाक्यता होती है । अर्थात्‌ विधिवाक्य ओर विधि से भिन्न विधि के अङ्गसुत 
वाक्य मिलकर एक अर्थ का प्रत्यायन करते हैं ' जसे 'विष्णु उपासोत' यह विधि वाक्य और 'यज्ञा वे 
विष्णुः? यह विधिभिन्न वाक्य दोनों 'यज्ञस्वरूपस्‌ विष्णुमुपासोत? इस अथ का बोधक होता है । यह . 
बोध तमो हो सकता है जब 'यज्ञो वे विष्णु इस विधिभिन्न वाक्य को मो अपने अर्थ सें प्रमाण माता 
जाय । इसी प्रकार 'स्त्रगकामो यजेत' यह विधिवाक्य और-'यन्न दुखेन संभिन्नं, न च ग्रस्तम्‌ अनन्तरस्‌। | 
अभिलाषोपनोतं च तत्पुख त्व:पदास्पदम' ॥ यह विधिभिन्न वाक्य ये दोनों मिलकर इस अर्थ का बोधन , | 
करते हैं कि यज्ञ ऐसे स्वर्ग सुख का साधन है जो दुःख से मिथ नहों है, जिसे.बाद में भो दुःख से हर 
अस्त होने को संभावना नहीं है और जो इच्छासात्र से हो प्राप्य है । यह बोध मो तभा संभव हे जब ह 
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भ्रत्वेबं सकृदेनमीश्वरपरं सांख्याऽक्षपादागमं, 

लोको विस्मयमातनोति न गरो यावत्‌ स्मरेदाइँतीः । 

किं ताबद्वद्रीफलेऽपि न मुहुर्माधुयमरुन्नीयते, 

यावत्पीनरसा रसाद्‌ रसनया द्राक्षा न साक्षात्कृता ! ॥॥शा 
# इत्थमभिहिता ईश्वरकत त्वपर पक्षवार्ता क 


“यन्न दुःखेन संभिन्नं०' यह विधिभिन्न वाक्य अपने अथ में प्रमाण है । इन उदाहरणों से यह अत्यन्त 


स्पष्ट है कि वेद के ऐसे वचन जो विधि-निषेधरूप न होते हुये भो ईश्वर का वर्णन करते हैं वे ईश्वर 
को सत्ता में प्रमाण हैं । इस प्रकार भति अर्थात्‌ ईश्वर परक वेद से भी ईश्वर की सिद्धि होती हे । 


(प्रशंसापरक ग्रौर निदापरक वेदवाक्यो से इंश्वरसिद्धि) 

वाक्य का अर्थ है वेद में प्राप्त होने वाले प्रशंसा ओर निन्दा का वाक्य | उन वाक्यों से भी 
ईइवर का अनुमान होता हे जसे, वेदिक प्रशसा ओर निन्दा के वाक्य स्वार्थज्ञानपु्वक है क्योंकि वे 
वाक्य है; जो भी वाक्य होता है वह स्वाथज्ञानपुर्वंक होता है जेसे 'घटमानय पटमानय' इत्यादि 
लोकिक दाइय । कहने का आशय यह है कि किसी भो वाक्य का प्रयोग किसी विशेषअथ को बताने 
के लिये किया जाता हे ओर वह विशेष अर्थ बहो होता है जो वक्ता को ज्ञात हो और जिसे बताने 
में प्रयुक्त होनेवाला वाक्य समथ हो । लोक में सारे वाक्य इसो ढंग के होते हैं । इसलिये वेद के 
प्रशंा-निन्दा वाक्य जिस को प्रशंसा या निदा का बोध कराने के लिये प्रयुक्त होते हैं-यह मानना 
आवश्यक है कि वक्ता को उन के गुण और दोष का ज्ञान रहता हे | क्योंकि वक्ता को जिस फा गुण 
ओर दोष ज्ञात न होगा वह उस को प्रशंसा या निन्दा के वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकता | तो इस 
प्रकार जब यह सिद्ध हे कि बेदिक प्रशसा ओर निन्दावाक्य मी स्वाथज्ञानपुवक हाते है तो उस ज्ञान 
के आश्रय रूप में जोव को स्वीकार करना संभव न होने से ईश्वर का अस्तित्व मानना आवश्यक है । 


; (उत्तम पुरुषोय आाख्यात प्रत्यय से इश्वर सिद्धि) 

संख्या का अर्थ हे वेद में प्राप्त होनेवाले उत्तमपुरुषोय तिङ्‌-अख्यात प्रत्यय से वाच्य संख्या । 
शय यह है कि उत्तम पुरुषीय भ्राख्यात झपने स्वतंत्र उच्चारण कर्ता की संख्या का बोधक होता है । 
जसे चेत्र कहता है कि 'बिद्यालयं गमिष्यामि’ इस वाक्य में गम्‌ धातु के उत्तर उत्तम पुरुष का 
एकवचन श्रास्यात जो 'मि? सुनाई देता है वह भ्रपने स्वतंत्र उच्चारणकर्ता चेत्र की एकत्वसंख्या का 
बोधक होता है। वेद में मो 'स्थाम्‌-प्रमुवम्‌-भविष्यामिः इस प्रकार उत्तम पुरुषीय झाख्यात के प्रयोग 
प्राप्त होते हैं । तः उन श्राख्यात पदों से संख्या का अभिधान उपपन्न करने के लिये उन का भी कोई 
स्वतंत्र उच्चारणकर्ता मानना आवश्यक है जो ईश्वर से अन्य दूसरा नहीं हो सकता । इस प्रकार 
वेदस्थ उत्तमपुरुषीय आख्यात से वाच्य संख्या द्वारा ईश्वर का अनुमान होता है । अनुमान का प्रयोग 
आन ल उत्तमपुरुषीय झाख्यातपद बोध्य संख्या तादहशश्राख्यांत के 
उत्तम पुरुषीय भराख्यात वाच्य संख्या' उच्य झाल्यातवांच्य संख्या होने से, जेसे लौकिक उ 
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अथ समाधानवार्तामाह- 
अन्ये त्वभिदघत्यत्र वीतरागस्य 'भावतः । 
इत्थं प्रयोजनाऽभावात्‌ कतृ त्व युज्यते कथम्‌ १ ॥ ४॥ 
अन्ये तु जैनाः, अत्र=ईश्वरविचारे, अभिदघ्रति=परीक्षन्ते । किम्‌ ? इत्याह वीत- 
रागस्य--पैराम्यवतः ईश्वरस्य पातज्जलैरभ्युपगतस्य, इत्थं प्रेरकत्वे, प्रयोजनाऽभावातु , 
मावतः-इच्छातः, कतृ त्वं कथं युज्यते ? यो हि परप्रेरको दष्टः स स्वप्रयोजनमिच्छक्निष्टः, 
ततोऽत्र व्यापिकायाः फलेच्छाया अभावाद्‌ व्याप्यस्य परग्रेरकत्वस्याऽभावः ॥४॥ 
एतदेव स्पष्टयन्नाइ- 


नरकादिफले कांश्चित्कांश्चित्स्वर्गादिसाधने । 
कर्णि प्रेरयत्याशु स जन्तून्‌ केन हेतुना ! ॥५॥ 


Jog CE SNA र बा 
ईश्वर की सिद्धि के विषय में सांख्ययोग और न्याय-वेशेषिक की उक्त युक्तियों के सम्बन्ध सें 
झालोचना करते हुए व्याख्याकार का कथन है कि मनुष्य जब तक ईश्वर कट में भगवान भ्रहत्‌ - 
के वचन को नहीं समभता तब तक वह सांख्य-योग न्याय-वेशेषिक शास्त्रों के ईश्वर विषयक प्रति- 
पादन को सुनकर यदि विस्मित र ग्रानन्दित होता है तो यह अत्यन्त स्वाभाविक है. क्योंकि जिस 
सनुष्य को रस से भरी द्राक्षा का रसास्वाद करने का ग्वसर जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वह 
बेर जैसे निकृष्ट फल की मधुरिमा की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते नहीं थकता ।।३।। 


(चीतराग इश्वर कर्ता नहीं हो सकता-उत्तरपक्षारम्भ ) 
चौथी कारिका में ईश्वर को सिद्ध करनेवाली सांख्ययोग सम्मत युक्ति का निराकरण किया गया 
है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-जैन विद्वानों का कहना है कि ईश्वर वीतराग होता है । सांख्य | 
योगदर्शन में भी ईश्वर को वीतराग माना गया है, इसलिए वह जगत्‌ कर्ता होना संगत नहीं हो सकता, 9 
क्योंकि कतृ त्व साक्षात्‌ हो या दूसरे कौ प्रेरणा द्वारा हो, प्रयोजन की इच्छा होने पर ही संमव होता ¦ | 
है । अर्थात्‌ जिसे किसी फल की इच्छा होती है वही साक्षात्‌ या पर को प्रेरणा के द्वारा कर्ता होता 
है । बीतराग ईश्वर में फलेच्छारूप व्यापक घमं नहीं है इसलिए उस का व्याप्य होने से साक्षाता : 
परप्रेरणामूलक कतृ त्व भी उसमें नहीं हो सकता । 2 
(नरकादिफलक कृत्य में ईश्वर प्रेरणा का अ FE 
का सें पूर्व कारिका में कही हुई बात को ही स्पष्ट किया गया है। कारिका का अर्थ _ 

इस किक न जीवों को ब्रह्महत्या आदि ऐसे कार्यों में प्रवृत्त करता है जिस से कर्ता को 
नरक की प्राप्ति होती है भौर कुछ जीवों को यम नियमादि कर्मा में प्रवृत्त करता है जिस से कर्ता को 
है-ईश्वर जीवों को इस प्रकार विभिन्न कर्मा में क्यों प्रवृत्त 


स्वर्ग की प्राप्ति होती है । प्रश्न होता वी हा कसा स्‌ 
करता है, इस दान जीवों को प्रवृत्त करने में उसका क्या प्रयोज सिद्ध होता है? क्ती 


क | विक 
_ के Ix 
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स-ईश्वरः, कांश्चिञ्जन्तून्‌ नरकादिफले-ब्रह्महत्यादो कर्मणि, कांश्चित्‌ स्वर्गादिसाधने 

यम-नियमादो वा, आशुन्शीघ्रम्‌ , केन हेतुना प्रेरयति! क्रीडादिप्रयोजनाभ्युपगमे रागद्वेषाभ्यां | 

वेराग्यव्याइतिः, प्रयोजना5नभ्युपगमे च तन्मूलकप्रेरणाभावात्‌ सिद्धान्तव्याघातः, इत्युभयतः | 

। 

|| 

| 


| | 
३६ ] | ` [ शा. बा. समुच्चय स्त» ३-इलो० न | 
| 

| 


` -पाशा रज्जुरिति भावः ॥५॥ 
पराभिप्रायमाशङ्कय निराकरोति- 


स्वयमेव प्रवतेन्ते सस्वाउचेचित्रकमेणि । 
‘ ९ ४ ~ ~ 
निरथकमिहेदास्य कतृ त्वं गीयते कथम्‌  ॥३॥ 


4 र 6 ¢ द च 9३ 
सत्ताः, चित्रकमंणि>त्रह्महत्या-यम-नियमादो, स्वयसेवज्तमःसखोद्रकेण तथावि- 
बु ब्‌ नीळ ~ नी ९ ~ 
ड शब्यापारावेशेनेव, परवतन्ते=कत्‌ त्वेनाऽभिमन्यन्ते, प्रयोजनज्ञानार्थ परमीश्वरा- 
क्षेति? ~ 2: (> 0 ६ ° 0 ह ° ~ T 
ति चत्‌ ? इह न्कर्मणि, निरथकमीशस्य कत्‌ तं कथ गीयते ? प्रयोजनज्ञानं हि प्रवते- 
नाथगुपयुज्यते, प्रवृत्ति यदि स्वत एवोपपन्ना, तदेश्‍वरसिद्धिव्यसनं गृहलब्ध एव धने विदेश- - 
गमनग्रायम्‌ । ६॥ ' 


वाली रस्सी तयार रहती हैं, श्रर्थात उसे वोतरा 
आर यदि पर का प्ररक होगा तो वीतराग नहीं हो सकता 
के सम्बन्ध में वीतरागता और पर-प्रेरकत्व इन दोनों 


जायगा तो वह पर का प्रेरक नहीं हो सकता 
कता । ग्रतः सांख्य और श्रन्य वादी को ईश्वर 
में किसी एक का त्याग करना श्रावश्यक है। 


विभिन्न कर्मों में स्वयं हि प्रवतत होते 4 गय इस भकार है-जीव ब्रह्महत्या और यम नियमादि जैसे 
का काम नहीं है का की हात द काम है है कि सांख्यसतानुसार भवत्त-निवृत्त होना पुरुष 
सत्त्व-रजस्‌-तमस कहे जाते हैं । ` 
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अमिप्रायान्तरमाशङ्क्य निराकुरुते- 
खूलस-फर्ल ददाति चेत्सवं . तत्तेनेह प्रचोदितम्‌ । 
` अफले पूवदोषः स्यात्‌ सफले भक्तिमात्रता ॥ ७॥ 

समे तत्‌=चित्रं कर्म, इह=जगति, तेन=ईश्वरेण; पचोदित्तम्‌=अधिष्ठितं सत्‌ , फलं= 
सुखदुःखादिकम्‌ , ददाति=्उपधत्ते, अचेतनस्य चेतनाधिष्ठितस्येष कार्यजनकत्वादिति चेत्‌ १ 
अफले=स्वतश्चित्रफलदानाऽसमर्थे कर्मण्यभ्युपगम्यमाने, प्रू्वदोषः-पूर्वोक्तः स्वर्ग-नरकादि- 
फलाऽनियमदोपः स्यात्‌ । सफले=स्वतश्चित्रफलदानसमर्थकर्मणि त्वभ्युपगम्यमाने, भक्तिः 
, सात्रता=ईश्चरे भक्तिमात्रं स्यात्‌ , हरीतकीरेकन्यायात्‌ । 'अचेतनं चतनाधिष्टितमेव जनकमि'ति 
नियमस्त्वतादृशस्यापि वनवीजस्याऽङ्कुरजननत्वदर्शनादसिद्धः, तस्यापि पक्षतायाम्‌ › अन्यः 
त्रापि व्यभिचारिणः पञ्चतायां निवेशेऽनेकान्तिकोच्छेदप्रसङ्गादिति भावः ॥७॥ 


जब बुद्धि के सत्त्व गुण का उत्कर्ष होता है तब उसे दया भक्ति-वेराग्यादि प्रशस्त सात्त्विक भाव 
जाग्रत होकर सत्‌ कतंब्यों को करने का संकल्प होता है झर उन के अनुसार रजोगुण के सहकार से वह 
सत्कर्म करती है । जब बुद्धि के रजोगुण का उद्रेक होता है तब सत्त्व या तमो गुण से प्ररित हो सत्‌ या 
सत्‌ कर्मों करने का संकल्प होता है भ्रौर उन के अनुसार वह सत्‌ या ग्रसत्‌ कर्मो को करतो है । | 
जब बुद्धि के तमोगुण का ग्राधिक्य होता है तब उस में प्रबल राग द्वेष ईर्ष्या निर्दयतादि तामस भावो नै 
का प्राकट्य होता है । बुद्धि के इस कतूंत्व का पुरुष को केवल अभिमान होता है श्रोर वह इसलिए | 
होता है कि पुरुष अपने को बुद्धि से पृथक्‌ नहीं समभता। विभिन्न कमो में पुरुष को स्वत: कतृ त्व 
का श्रभिमान प्रवृत्त होता है । बुद्धि के विभिन्न कर्मा में बुद्धि को प्रवृत्ति के लिए भा प्रयोजन का 
ज्ञान अपेक्षित होता है जो ईश्वर के संनिधान से ही संभव है अर्थात्‌ ईश्वर बुद्धि को तड्‌ तद्‌ कर्मो के 
प्रयोजन का ज्ञान संपादित करता है भौर उसी से बुद्धि तत्‌ तत्‌ कर्मों में प्रवृत्त होती है । ईश्वर को 
परप्रेरक मानने में योगदर्शन का यह श्रभिप्राय हे ' किन्तु इस संबन्ध में ग्रन्थकार की यह आलोचना 
है-त्रिगुणात्मिका बुद्धि स्वभाव से हो प्रवृत्तिशोल है। अतः उस के प्रवर्तन के लिए प्रयोजन ज्ञान का | 
कोई उपयोग नहीं है और यदि है तो वह भी बुद्धि को स्वयं ही संपन्न हो सकता है। अतः उसके 
लिए ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास ठीक उसी प्रकार निरर्थक है जसे घर में ही धन की प्राप्ति 
संभव रहने परं धन कमाने के लिए विदेश की यात्रा निरथेक होतो है। कप 


(कर्म, की इंश्वराधीनता का निरसन) हे 
७ वीं कारिका में योग दर्शन के एक और अभिप्राय की चर्चा कर के उस का निराकरण. 
हिया गया है । कारिका. का अर्थ इस प्रकार है-- ८ | “ 
सभी कर्म ईश्वर की प्रेरणा से ही फलप्रद होता है क्योंकि अचेतन में चेतन के संयोग से ही 
जनकता होती है । भ्रतः कर्म की सफलता उपपन्न करने के लिए ईश्वर का अस्तित्व झाबर 
अभिप्राय के सम्बन्ध में ग्रन्थकार की यह समीक्षा हे कि याद विभिन्न कमं विभिन्न 
करने में स्वयं समर्थ न हो तो ईश्वर का अस्तित्व मानने पर भी उन कर्मों से 
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आदिसर्गे तस्यैव स्वातन्त्रयमित्याशङ्क्य निराकुरुते-- 


आदिसर्गोःपि नो हेतुः कृतकृत्यरथ विद्यते । 
प्रतिज्ञातचिरोधित्वात्‌ स्वभावोऽप्यप्रमाणकः ॥ ८॥ 


आदिसगेऽपि कृतकृत्यस्यस्च्रीतरागस्य, हेतुः=प्रयोजनम्‌ , न विद्यते, ततः कथमा दि- 
सर्गमप्यय कुर्यात्‌ १ । अथेदशः स्वभाव एवाऽस्य, यत्प्रयोजनाऽभावेऽप्यादिसरे स्वातन्त्येणेब 
करोति, अन्यदा तवदृष्टाद्यपेक्षयेवेत | अत आहृ-'स्वभावोऽपि’ प्रागुवतः “अग्रमाणकः,? धर्मिण 
एत्र चाऽसिद्धौ कुत्र तादशः स्वभात्रः कल्पनीयः ? इति भावः ॥८। 


फलों की सिद्धि न होगी । क्योंकि यदि कर्मों में स्वयं तद्‌ तद्‌ फलप्रदान करने का सामर्थ्यं न होगा तो 
ईश्वर का अस्तित्व दोनों प्रकार के कर्मो के लिये समान होने से यह नियम नहीं हो सकता कि 
ब्रह्महत्यादि से नकं ही हो और यमनियमादि से स्वगं हो । और यदि इस दोष के परिहारार्थं उन 
कर्मा को तद्‌ तद्‌ फलों का प्रदान करने में स्वयं समर्थ माना जायगा तो फिर ईश्वर को मानने की 
क्या आवश्यकता होगी ? क्योंकि कमं तो स्वयं ही तद्‌ तद्‌ फलों को प्रदान कर देते हें । ग्रतः उस. 
पक्ष सें भो ईश्वर को कर्म का सहकारी मानना ईश्वर के प्रति भक्त की भक्ति का श्रज्ञानपुर्वेक 
प्रदर्शन सात्र है । यह ठीक उसी प्रकार जेसे किसी मनुष्य को स्वयं रेच होने पर हरितको के सेवन की 
त्ति। ग्रौर यह जो बात कही गई कि भ्रचेतन चेतन के सहयोग से ही कार्य का जनक होता है वह 
सार्वत्रिक नहीं है, क्योंकि चेतन सहायक के बिना भी वनस्थ बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है । 
यदि यह कहा जाय-'वनस्थ बीज भी पक्ष कोटि में ही प्रविष्ट है अर्थात्‌ जेसे कमं की फलप्रदता को 
` उपपन्न करने के लिये कमं को सहकारी ईश्वर की भ्ावश्यकता होती है उसी प्रकार वनस्थ बीज में 
सं कता को उत्पत्ति के लिये भी वनस्थबीज के सहकारीरूप में ईश्वर की कल्पना की जायगी' ॥ 
“किन्तु यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर जगत्‌ में श्रनेकान्तिक दोष का अस्तित्व ही 
समाप्त हो जायगा अर्थात्‌ कोई भी हेतु कहीं भो साध्य का व्यभिचारी न हो सकेगा क्योंकि जहां 
भी हेतु में साध्य का व्यभिचार प्रदर्शित होगा-उस का पक्ष में श्रन्तर्भाव किया जा सकता है ॥७॥ 


(वोतराग इंश्वर को विश्वरचना में प्रयोजनाभाव) 
- म्राठवीं कारिका में ईश्वर प्रथमसृष्टि का स्वतंत्र कर्ता है इस मत का निराकरण किया गया हे । 
इश्वर के कतृ त्व का समर्थन करनेवाले कुछ लोगों की यह मान्यता है कि जो सृष्टि जीव के कर्मो से 
संपन्न होती है वह तो ईश्वर के बिना जीव के कर्मों से ही उपपन्न हो जायगी किन्तु पहली सृष्टि जिस 
_ के पूर्व जीवकर्म विद्यमान नहीं है उस की उपपत्ति ईश्वर से ही हो सकती है । किन्तु यह मानना 
युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होता क्योंकि ईश्वर वीतराग है उसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है तो वह. 
सृष्टि को उत्पन्न ही क्यों करेगा ? अतः सृष्टि के सम्बन्ध में मी यही मानना होगा कोई सृष्टि प्रथम 
सृष्टि नहीं है बल्कि सृष्टि का प्रवाह अनादि है । पुवं में ऐसा कोई काल नहीं था जिस में यह सृष्टि 


j 4 रह हो । यदि ऐसा न माना जायगा तो सृष्टि का अस्तित्व रहना किसी भी प्रकार संभव न 
र गा 
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विश्वहेतुतया धर्मिग्राहकमानेन तादशस्वभाव एवं भगवान्‌ साध्यते, इत्यभिप्रायादाह- 
सूलम्‌--कर्मादेस्तत्स्वभावत्वे न किञ्चिद्‌ वाध्यते विभोः । 
विभोस्तु तत्स्वभावत्वे कृतकृत्यत्वबाधनम्‌ ॥ ९॥ 
कमदिस्तत्स्वभावत्वे-ईश्वरमनपेक्ष्य जगज्जननस्वभावत्वे, न किञ्चिद्‌ विभोः=परमे- 
श्वरस्य, बाध्यते । विभोस्तु तत्स्वभावत्वे=स्वातन्त्येण अन्यहेतुसा पेक्षतया वा जगज्जननस्व- 
भावत्वे, कृतकृत्यत्वबाधनम्‌ वीतरागस्वच्याहतेः, कारणतया प्रकृतित्वप्रसज्ञाच्च ।' अथ 
परिणामित्वाभावादू न प्रकृतित्वम्‌ , प्रयोजनामावेन जन्येच्छाया अभावेऽपि नित्येच्छासत्त्वाद्‌ 
न पैराग्यव्याहतिः, जन्येच्छाया एव रागपदार्थत्वात्‌ । ऐश्वयंमपि न जन्यम्‌ , किन्तु तत्तत्फला- 
वच्छिन्नेच्छेव । सर्गादौ रजःप्रभृत्युद्रको5पि तत्र तस्कार्यकारितयेच गीयत इति न कूटस्थत्व- 


३ oY o) 


हानिरिति चेत्‌ ९ 
जल्पता गिरिदासाधने गिरं न्यायदरननिवेदापेदालाम्‌ । 
सांख्य | संप्रति निजं कुल त्वया हन्त | हन्त ? सकलं कछड्कितम्‌ ॥!॥ 
यत एवं कार्यजनकज्ञानादिसिद्धौ तदाश्रयतया बुद्धिरेव नित्या सिध्येत्‌ , न त्वीश्वरः, 
बुद्धित्वस्यैव ज्ञानाद्याश्रयतावच्छेदकत्वात्‌ । आत्मत्वस्य तदाश्रयतावच्छेदकत्वे तु जन्यज्ञाना- 
दीनामप्यात्माश्रिततया विलीने प्रकृत्यादिप्रक्रियया इति किमज्ञेन सह विचारप्रपञ्चेन १ | 


बम अप RSE) SS 
यदि यह कहा जाय-'नहीं, सृष्टि भ्रपुवे मी होती है जिसे प्रथम सृष्टि कहा जा सकता है । और 


प्रयोजन के विना भी परमेश्वर अपने स्वभाव से ही उत्पन्न करता है । किन्तु जब पहले 
उ ज्ञाती है और उस में जीव शुभाशुभ कमं करने लगते हैं तब उस के बाद की सृष्टि उन कर्मों 
के अनुसार होती हे । भ्र्थात्‌ बाद की सृष्टि को ईश्वर कर्मानुसार संपन्न करता है-यह कहना भो ठोक 
नहीं है क्योंकि यदि ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध हो जाय तब उस में बिना प्रयोजन के भी निर्माण 
करते के स्वभावरूप धर्म की कल्पना की जा सकती है किन्तु जब तक वह स्वय हो सिद्ध नहीं है | 
तो उस में स्वभाव की कल्पना कॅसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय- प्रथम सृष्टि के कर्ता रूप सें . र 
ईश्वर का अनुमान होता है और प्रथम सृष्टि का कतृ त्व ईश्वर का उक्त स्वभाव मानने पर ही सं | 
है अतः आाद्यसृष्टि मूलक जिस ग्रनुमान से ईश्वररूप धर्सीकी सिद्धि होगी उसी प्रमाण से उक्त स्वनः 4 
भावविशिष्ट हो ईश्वर को सिद्धि होगी । अतः यह श्रावश्यक नहीं है कि ईश्वररूपधर्सो को पहले सिद्ध 
क्रिया जाय और बाद में उस में उक्त स्वभावरूप धस की कल्पना को जाय । -किन्तु यह कहना मी 
ठीक नहीं है क्योंकि भ्राद्य सृष्टि में ही कोई प्रमाण नहीं है । 
(निष्प्रयोजन चेष्टा से वोतरागता की हानि) ता 
& वीं कारिका में इस अभिप्राय की चर्चा गौर उसकी झालोचना को गई है- 
कर्ता रूप में जिस अनुमानप्रमाण से ईश्वररूप धर्मी की सिद्धि होगी उस प्रसार से प्रयोजन, वि 
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भी कार्य करने का उस का स्वभाव मी सिद्ध होगा । 'कारिका का श्रथ इस प्रकार है-कर्म ईश्वर की 
अपेक्षा न कर के स्वयं ही जगत्‌ का कारण होता है-कर्म का ऐसा स्वभाव मानने पर ईश्वर के 

४... सम्बन्ध में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती । किन्तु ईश्वर स्वतंत्ररूप से अथवा किसी ग्रन्य हेतु के 
सहयोग से जगत्‌ का तिर्माण करता है-ईश्वर का ऐसा स्वभाव मानने पर उस की कृतकृत्यता 
अर्थात्‌ पुर्णता की बाधा होती है । क्योंकि उसे कर्ता मानने पर उस के वीतरागत्वकी हानि होती है 
झौर उसे जगत्‌ का कारण मानने पर उस. में प्रकृतिरूपता की आपत्ति होती है । क्योंकि सांख्ययोग- 
दर्शन में प्रकृति को ही जगत्‌ का कारण माना गया है । इस आपत्ति को इष्टापत्ति नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि ईश्वर जब प्रकृतिरूप होगा तो उसे सविकार होना पडेगा । 2 


इस सन्दर्भ में सांख्ययोग की र से यह कहा जा सकता है कि ईश्वर को जगत का कर्ता मानने 
में उपयु क्त दोषों में कोई भी दोष नहीं हो सकता । जैसे. ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने पर भी 
उस में प्रकृतिरूपता की आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परिणामी कारण को ही प्रकृति कहा जाता 
है । ईश्वर जगत्‌ का परिणामी कारण न होने से प्रकृतिरूप नहीं है । ईश्वर को जगत्कर्ता मानने पर 
उस की दोतरागता का विघटन नहीं हो सकता, क्‍योंकि जन्य इच्छा को ही राग कहा जाता है । 
झोर ईश्वर को कोई प्रयोजन न होने से उस में जन्य इच्छा नहीं हो सकती । नित्य इच्छा होने पर 
भी उस की वीतरागता सुरक्षित रह. सकती है. क्योंकि जन्य इच्छा के श्रभाव को ही वीतरागता कहा 
जाता है। उस का ऐश्वर्य भी जन्य नहीं हो सकता क्योंकि वह तद्‌ तद्‌ फलविषयक नित्य इच्छारूप ही 
है। सृष्टि के आरंभ में रजोगुण का उत्कर्ष होता है-इस कथन से ईश्वर में सगुणता की भी आशंसा 
नहीं को जा सकती क्योंकि समयानुसार उत्कृष्ट ्रौर ग्रपकृष्ट होना यह गुणों का श्रपना ही स्वभाव 

है । ईश्वर की इच्छा गुणों के यथा समय होने वाले उत्कर्ष ग्रौर अपकर्ष को विषय करती है। इसी 
से ईश्वर गुरं में वेषस्य का उत्पादक? कहा जाता है। ग्रतः ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने पर उस 
को कूटस्थता अर्थात निविकारता की हानि नहीं हो सकती'-किन्तु व्वाख्याकार का कहना है कि 

कथन ठीक नहीं है। इस कथन पर उन्होंने यह कहते हुए सांख्य की भर्त्सना की है कि ईश्वर को 
े 'करने के लिये जो बात श्रमो कहो गई है वह न्यायदशंन की मान्यता पर आधारित होने से 
समीचीन प्रतीत होती हे । किन्तु उसे श्रपनी मान्यता के रूप में यदि सांख्यवादी स्वीकार करते है 

तो इस से उन की पुरी परम्परा ही कलङ्क्त हो जाती है । तात्पयं यह है कि-- 


` (सांख्यमत में ज्ञानादि का गाय ईश्वर नहीं हो सकता) 


उक्त रीति से ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास सार्थक भी नहीं हो सकता क्योंकि उक्त रीति 
से काय सामान्य के कारण रूप से ज्ञान इच्छा ग्रौर प्रयत्न की सिद्धि होतो है। ईशर को उक्त ज्ञान 
प्रादि के भ्राश्रयरूप में अङ्गोकार करना होता है जो सांख्य की हृष्टि से उचित नहीं है । क्योंकि उनके 
सत्‌ में ज्ञान ग्रादि का ग्राश्रय बुद्धि ही होती है ईश्वर नहीं होता। उस मत में. बुद्धित्व ही ज्ञान आदि 
को श्राश्रयता का नियामक होता है. 


| साना जायगा तो जसे कायं सामान्य का काररणभुत नित्य ज्ञान भ्रादि श्रात्माश्रित होगा इसी प्रकार, 


पटाद्यथं प्रवृत्ति के प्रति पटादि के उपादान का तद्‌ तद्‌ पुरुषीय प्रत्यक्ष कारण है । फलतः तद्‌ तद्‌ 
ः कार्यार्थी की प्रवृत्ति श्रौर तद्‌ तद्‌ कार्य के उपादान का प्रत्यक्ष इन्हीं के बीच कार्यकारणभाव झावश्यक 
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नेयायिकोक्तरीत्यापि नेश्वरसिद्धिः । तथाहि-कार्यण तत्साधने आद्यानुमाने नाञचु- 
कूलस्तकः, तत्तत्पुरुपीयपटाधर्थिप्रवृत्तित्वावच्छिन्न प्रति तत्तत्पुरुषीयपटादिमत्त्पप्रकारकोपादान- 
प्रत्यक्षत्वेन हेतुत्वावश्यकत्वात्‌ , प्रत्यक्षत्वेन कार्यसाभान्यहेतुत्वे.मानाभावात्‌ , चिकीर्पाया 


अपि प्रवृत्तावेव हेतुत्वात्‌ , कृतेरपि बिलक्षणकृतित्वेनंच घटत्ब-पटत्वाद्यवाच्छत्नहेतुत्वात्‌ । 


मान्यता सांख्य शास्त्र में भी ग्रा जायगी । फलतः त्रिगुणात्मिका प्रकृति हो जगत्‌ का मूल कारण है 
गर उस से उत्पन्न बुद्धि हो ज्ञानादि गुणों का आश्रय और कर्ता है-यह सब सांख्य दर्शन की मान्यता 
समाप्त हो जायगी । तो इस प्रकार जो सांख्यशास्त्र.की मान्यता का अनभिज्ञ होते हुए सांख्य की 
ओर से विचार करने'को उद्यत होता है उसके साथ विचार करना अनुचित है । इसलिये इस चर्चा 
को इतने में ही समाप्त कर देना ठोक है, क्योंकि इतने से ही ईश्वर के सम्बन्ध में सांख्ययोग द्वारा 
प्रदर्शित युक्तियां निरर्थक सिद्ध हो जाती है । 


(कार्यसामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष कारणता की आलोचना) 


नैयायिकों ने ईश्वर को सिद्ध करने की जो रीत बताई है उस से भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो 
सकती-जेसे उन्हों ने कार्य द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने के लिये सवं प्रथम इस अनुमान का प्रयोग 
किया है 'कार्य सकतृ क॑ कार्यत्वात्‌ = संपूर्ण कायं कतृ सापेक्ष है क्योंकि कार्य है ।' किन्तु यह अनुमान 


'समीचीन नहीं हो सकता क्योंकि-जो भी कार्य होता है वह सभी कतृ सापेक्ष होता है इस नियम का 


निश्चायक कोई तक नहीं है । कहने का आशय यह है कि कायंसामान्य के प्रति सामान्यरूप से उपादान 
विषयक प्रत्यक्ष कारण है इस कार्यकारण भाव पर हो उक्त अनुमान निर्भर है किन्तु इस कार्य- 
कारण भाव में कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि इस कार्यकारणभाव को मानने पर भी यह प्रश्‍न होता 
है कि पट-उपादान के प्रत्यक्ष से घटार्थीकी और घटोपादान के प्रत्यक्ष से पटार्थो को प्रवृत्ति क्यों नहीं 
हाती ? क्‍योंकि जब सामान्यरूप से उपादान का प्रत्यक्ष सामान्यरूप से कार्य मात्र का कारण है तो 
किसी भो उपादान के प्रत्यक्ष से किसी भी कार्य की उत्पत्ति होना युक्तिसङ्गत है। आतः इस प्रश्‍न का 
समाधान करने के लिये इस प्रकार का विशेष कार्यकारणभाव मानना होगा कि तत्‌ तत्‌ पुरुष को 
पटाद्यर्थ प्रवत्ति के प्रति पटादि के उपादान का तद्‌ तद्‌ पुरुषीय प्रत्यक्ष कारण है। फलतः तत्‌ तत्‌ 
कार्यार्थों की प्रवृत्ति झर तद्‌ तद्‌ कार्य के उपादान का प्रत्यक्ष इन्हीं के बीच कार्यकारणभाव प्रावश्यक 
है । इसी से उगादान प्रत्यक्ष के प्रभाव में कार्योत्पत्ति की श्रापत्ति का परिहार हो जायगा ग्रतः 'कायं 
सामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष कारण है' इस सामान्य कार्यकारणभाव की कोई आवश्यकता न 
रहेगी । तो जब इस प्रकार-कार्य सामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष या उस प्रत्यक्ष का श्राथयमृत ' _ 
कर्ता कारण है यह कार्यकारणमाव हो असिद्ध है तो कायं सामान्य से कतृ सामान्य का अनुमान. 
फंसे हो सकेगा ? | की 0 ३) 23 
(कृति और कार्य का भो सामान्यतः कार्य-कारण भाव नहीं है) 
जिस प्रकार उपादान का प्रत्यक्ष उपयु क्त रीति से प्रवृत्ति का ही कारण है उसी प्रकार चिकोष 
भीप्रवृत्ति का ही कारण है, कार्य सामान्य का कारण नहीं है। शोर कृतित्व रूप से कृति सी: 
रूप से कार्य सामान्य का कारण नहीं है किम्तु घटपटादि तद्‌ तद्‌ कार्य के प्रति कुलाल तस्ुवाय 
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न च प्रवृत्ताविव घटादावपि ज्ञानेच्छयोरन्बय-व्यतिरेकाभ्यां हेतुत्वसिद्धेः तत्र घटत्व-पट- 
त्वादीनामानन्त्यात्‌ कारयत्वमेव साधारण्यात्‌ कार्यतावच्छेदकम्‌ , शरीरलाघवमपेक्ष्य संग्राहकलो घ- 
बस्य न्याय्यत्वात्‌ , कृतेस्तु यद्िशेषयोः” ०इति न्यायात्‌ सामान्यतोऽपि हेतुत्वमिति वाच्यम्‌, 

ञ्ञ NN nn 


आदि की कृति विलक्षण कृतित्व रूप से ही कारण है। कहने का आशय यह है कि काय सामान्य के 
प्रति कृति सामान्य को कारण मानने में घट के लिये होनेवाली कृति से पट की और पट के लिये 
'होनेवाली कृति से घट की उत्पत्ति होने की श्रापत्ति हो सकती है। श्रतः जिन कृतियों से घट उत्पन्न 
होता है उन में विलक्षण जाति भौर जिन कृतियों से पट उत्पन्न होता है उस में दूसरी विलक्षण 
जाति मानकर-घट पट रादि कार्यों के प्रति भिन्न भिन्न विजातीय कृतियां कारण है-यह कार्य-कारण- 
भाव मानना झावश्यक है । और इस कार्यकारणभाव को मान लेने पर कार्यसामान्य के प्रति कृति- 
सामान्य को कारण मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती । इसलिये कार्यसामान्य से उपादान- 
प्रत्यक्ष या चिकीर्षा श्रथवा कृति का अनुमान नहीं हो सकता। और इसीलिये कार्य सामान्य के 
कारणमूत उपादानप्रत्यक्ष, चिकीर्षा और कृति के ग्राअयरूप सें जगत्‌ कर्ता ईश्वर सिद्ध नहीं हो 
सकता । व्यय 2 
) क [व्यापकरूप से कारणता को सिद्धि का प्रयास-पुर्वपक्ष ] 
क इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि-- : 
क जेसे उपादान प्रत्यक्ष और चिकोर्षा रहने पर प्रवृत्ति होती है और उस के न रहने पर प्रवृत्ति 
नहीं होती है-इस अन्वय व्यतिरेक से उपादान प्रत्यक्ष झोर चिकी 
है उसी प्रकार उपादान प्रत्यक्ष और चिकोर्षा के अन्वय 


त्वरूप कार्यत्व का शरीर 
गुरु है रतः उस को अपेक्षा लघुशरीरी घटत्व पटत्वादि को. ह्‌ 


त को. हो उपादान प्रत्यक्ष शोर चिकीर्षा का 
कायतावच्छेदक होना उचित है'-तो यह ठीक नहीं है, क्यों ८ द 


त है-तो ८ कि घटत्व पटत्वादि धर्म संपूर्ण कार्यों का 
सड्ग्राहक नहीं है और कायत्व संपुणं कार्यों का सग्राहक है। इसलिये उसी को उपादान प्रत्यक्ष ओर 
चिकीर्षा का कार्यतावच्छेदक मानना न्यायसङ्गत है क्योंकि उसे कार्यतावच्छेदक मानने पर कार्य 


सामान्य के प्रति उपादान प्रत्यक्षादि में एक एक कारणता की हो सिद्धि होगी और घटत्व पटत्व 
च्छिन्न के प्रति विजातीय उपादान प्रत्यक्ष 
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संपूर्ण कार्यों का अनुगस करने का कोई मार्ग न रहे किन्तु ऐसे मार्ग का प्रभाव नहीं है, क्योंकि . 


स्या० क० टीक्रा-हिन्दीविवेचंना ||. 


कायंत्वस्य कालिकेन घटले-पटल्वादिमच़रूपस्य नानात्वात्‌ , ध्वंसव्यावृत्त्यथ देयस्य सत्त्वस्य ` ` 
विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहेणा5तिंगुरुत्वाचं । न च द्रव्यजन्यतांवच्छेदकतंया सिद्ध 
जन्यसस्रम्‌ अवच्छिन्नसमवेतत्वं चाः तज्जन्यतांवच्छेदकम्‌ › तथापि प्रत्येकं विनिगमना- 
विरहात्‌ , “यद्विशेषयोः! इति न्यायं मानाभावात्‌ । किञ्च, एवं प्राग्रोगिकत्वभेव शेलादि 
व्यातृत्तं देवकुलाद्यनुवृत्त सकलजनव्य॑व्रह्मरसिद्धं प्रयत्नजन्यतावच्छेदकमस्तु, व्याप्यथमत्वात्‌ , 
इदमेवाऽभिप्रेत्य हेतुविशेषविकल्पने. कायंसमत्व॑ सम्मतिटीकाङ्गता निरस्तम्‌ 


भी सिद्ध होगा क्योंकि-'यद्विशेषयोः 'कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि’ यह सर्वमान्य नियम है । 
इस का ग्राशय यह है कि जिन पदार्थो में विशेषरूप से कार्यकारणभाव होता है उन पदार्थो में 
सामान्यरूप से भी कार्यकारणभाव होता है । जेसे एक घट को उत्पन्न करनेवाले कपाल से भ्रन्य घट 
की उत्पत्ति का वारणा करने के लिये तद्‌ तद्‌ घट के प्रति तद्‌ तद्‌ कपाल को कारण मानने पर-घट 
सामान्य प्रति कपालसामान्य कारण है-यह भी कार्यकारणभाव माना जाता है, उसी प्रकार कार्य- 
विशेष और कृतिविशेष में कार्यकारणभाव मानने पर कार्यसामान्य शौर कृतिसामान्य में मो कार्य- . 
कारणभाव मानना न्यायसङ्कत है । 


यदि यह कहा जाय कि-'विशेष कार्यकारणभाव से ही कार्य सिद्ध हो जाने से सामान्यरूप से 
कार्यकारणभाव की कल्पना कहीं भी मान्य नहीं है । श्रतः 'यद्विशेषयोः कार्यकारराभावः स तत्सामा- 
न्ययोरपि' यह नियम नियु क्तिक है।-' तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि जहां कोई कपाल नहीं है वहां 
यदि यह प्रश्न हो कि ऐसे स्थल में घट को उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? तो इस का उत्तर यह नहीं दिया 
जा सकता कि तड्‌ तद्‌ कपाल का ग्रमाव होने से घट को उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि तत्कपाल के 
प्रभाव में भी श्रन्य कपाल से घट को उत्पत्ति होती हे । अतः तद्‌ तद्‌ कपाल का ग्रभाव तद्‌ तद्‌ घट की 
ही भ्रनुत्पत्ति का नियामक नहीं हो सकता है । अतः घटसामान्य की अनुतपत्ति का नियामक कपाल- 
सामान्य के अभाव को ही मानना होगा और यह तभी संभव है जब घट ओर कपाल में सामान्यरूप से 
भी कार्यकारणभाव हो। उसी प्रकार जहां कोई कृति नहीं है वहां कार्यसामान्य की श्रनुत्पत्ति का * 
नियामक कृतिसामान्य का भ्रभाव है-इस बातको उपपत्ति के लिये कार्यसामान्य के प्रति कृति- 
सामान्य को भी कारण मानना ग्रावश्यक हैं । तो इस प्रकार जब कार्य सामान्य के प्रति कृतिसासान्य 
को कारणाता युक्तिसिद्ध है तब उसके बलसे 'कायं सकतृ क कार्यत्वात्‌ यह अनुमान निर्बाध रूप 
से संपन्न हो सकता है. ।- 

(व्यापक रूप से कारणाता को सिद्धि का ग्रसम्भव-उत्तरपक्ष) 

किन्तु यह कथन विचार करने पर समोचोन नहाँ प्रतीत होता है क्योंकि कायंत्व भो जो संपूर्ण 
कार्योका संग्राहक है एकध्रमं रूप न होकर कालिक सम्बन्ध से घटत्व पटत्वादि रूप है । आशय यह है 
कि कार्यत्व को. सकल कार्यों में एक भ्रनुगतघमं के रूप में तभी स्वीकार किया जा सकता है जब 


[लिकः सम्बन्ध से घटत्व सभी कार्यों में रहने से समस्त कार्यों का झनुगमक हो सकता है, 0 
कालिकसम्बन्ध से घटत्व-पटत्वादि से भिन्न का्यत्व नामक एक अतिरिक्त धर्म को सत्ता में को 


प्रमाण नहीं है। 


: te Rn EY 
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. [ शा. वा. समुहुचय स्तः ३-इलो० ९ 


(सामान्यकार्यकारणभावकह्पना में गौरव) 
फलतः 'कार्यसामान्य के प्रति. कृतिसामान्य कारण है इस नियम का पर्यदसान 'कालिक 
सम्बन्धसे घटत्वादिमत्‌ के प्रति कृतिसामान्य, कारण हैं-इस कार्यकारणभाव में होगा । और यह 
कयेकारणभाव घटत्वपटत्वादि कायंतादच्छेदक के भेद से भ्रनन्त.होगा । झतः-'छटपटादि तद्‌ तद्‌ - 
कार्यो के प्रति पृथक्‌ रूप से विजातीय कृति कारशा है'-इस कार्यकारणभाव से ग्रतिरिवत उबत रूप 
से 'कारयंसामाऱ्य के प्रति कृतिसामान्य . कारण है' इस कार्यकारणभाव की कल्पना गौरदग्रस्त है। 
इसके अतिरिक्त कार्य-कारण भाव में गौरव का ग्न्य हेतु भी है जसे कालिक सम्बन्ध से घटत्व 
'पटत्वादि धमं भावभूत वस्तु में रहता है इसी प्रकार ध्वंस में भी रहता है ओर ध्वंस के प्रति 
. उपादान प्रत्यक्षादि कारण नहीं होते क्योंकि उसका कोई. उपादान ही नहीं होता । अतः ध्वंसूप 
| कार्य के प्रति उपादानप्रत्यक्षादि कारणों का व्यभिचार दारण करने के लिये ध्वंस को उन के 
कार्यवर्ग से व्यावृत्त करने के लिये कार्यतावच्छेदककोटि में सत्त्व-मादत्व का निवेश करना होगा । 
` फलतः भावत्व और घटत्व आदि के विशेषणविशेष्यभाव में कोई दिनिगमना न होने से 'घटत्वादि- 
विशिष्टभ।वं प्रति उपादानप्रत्क्षादिकं कारणं’ एवं 'भावत्वबिशिष्टघटारिक (प्रति उपादानप्र(य- 
क्षादिक कारण इस प्रकार से गुरुतर कार्यकारणमाव की श्रापत्ति होगी । । | 
कु (जन्यत्व अथवा अ्रवच्छिन्नत्व का निवेश व्यथ है) 
हक यदि यह कहा जाय कि- भावकार्य की उत्पत्ति द्रव्य में ही होती है गुणादि में नहीं होती इसलिए 
जन्यभाव के प्रति द्रव्य करण है यह कार्यकारणभाव मानना आवश्यक होता है । इसके अनुसार 
जन्यसत्त्व द्रव्य का कार्यतावच्छेदक होता है । जन्यसत्त्व का ग्रथ है जन्यत्दविशिष्टसत्त्व । इस में 
जन्यत्व का निवेश नित्य भावपदार्थो की व्यावृत्ति के लिए किया जाता है और सत्त्व का निवेश 
ध्वंस को व्यावृत्ति के लिए किया जाता है। नित्य भावपदार्थो की व्यावृत्ति के लिए जन्यत्व के बदले 
अवच्छिन्नत्व का भी निवेश किया जा सकता हैं । अवच्छिन्नत्व का अर्थ है कालावच्दिन्नत्व अर्थात्‌ 
किञ्चितृकालबृत्तित्व । इस प्रकार द्रव्य का जन्यतावच्छेदक जन्यसत्त्त या किञ्च्द्कालवृत्ति 
समवेतत्व होता है। उसी को उपादान प्रत्यक्ष चिकीर्षा और कृति का कार्यतावच्छेदक सान कर 
जन्यभाव सामान्यके प्रति उपादान प्रत्यक्ष आदि को कारण माना जा सकता हैँ-तो यह टीक नहीं 
/ क्योंकि जन्यत्व के संबन्ध में यह बात पुर्वेवत्‌ कही जा सकती है कि जन्यत्व प्रतिरिक्त धर्म न होकर 
विनिगमना विरह से कालिकसंबंधेन घटल्व-पटत्व ग्रादिरूप ही है । इसीप्रकार भ्रवच्छिन्नत्व के संबंध 
में भो कहा जा सकता है कि श्रवच्छिन्नत्व बिनिगमनाविरह से तद्‌ तद्घटादिरूप जो तत्‌ तत्‌ 
काल, तन्निरूपितवृत्तित्व रूप है इसलिए पूर्वोक्त दोष से निस्तार शक्य है ॥। i 


(सामान्याभाव विशेषाभावकूट से अन्य नहीं है) `. | 
. इस सन्दर्भ में 'यद्विशेषयो: कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि’ इस न्याय से कार्यसामान्य 
गर कृतिसामान्य में कार्यकारणभाव सिद्ध करने का जो प्रयास किया गया हैं वह मी सफल नहीं हो 
सकता क्योंकि अ जाप में कोई प्रमाण नहीं हे । उस न्याय के समर्थन में जो यह बात कही गई है 
कि “जिस स्थान में कोई कपाल नहीं हैं उस स्थान में कपालसामा य,भाव को घट सामान्य को 
अनुत्पत्ति का नियामक सिद्ध करने के लिए एवं जब कोई कृति न 


ह केत नहीं हे उस समय कृतिसामान्याभाव 
कार्यसामान्य | 
को कार्यसामान्य की अनुत्पत्ति का नियामक सिद्ध करने के लिए “घट सामास्य के प्रति कपालसामान्य 
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यत्तु घटत्वाद्यवच्छिन्न कृतित्वेन हेतुत्वेऽपि खण्डघठाद्युत्पत्तिकाले ` कुलालादिकृतेरस- 


च F (4 च 
स्वादीथरसिद्धिः, इति दीधितिक्कतोक्तम्‌ , तत्तुच्छम्‌ , अस्माभिस्तत्र घटे खण्डत्वपयायस्यवाः 
भ्पुपगमात्‌ । युक्तं चेतद्‌ , प्रत्यभिज्ञोपपत्तः । तत्र माइश्यादिदोपेण भ्रमकल्पने गोरवात्‌ । 
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और कार्यसामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण हे'-यह कार्यकारणभाव मानना आवश्यक है'-वह 
ठीक नहीं है क्योंकि विशेषाभावकट से ही 'सामान्यामाव की प्रतीति श्रादि उपपन्च हो जाने से 
विशेषाभावकट से भिन्न सामान्याभाव की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं हैं । अतः जहाँ कोई कपाल 
नहीं है घहाँ घट सामान्य की अनुत्पत्ति का प्रयोजक तत्तत्कपालाभावसमुदाय ही हे । एवं जहाँ 
` कोई कृति नहीं है तब उस समय कार्यसामान्य की अनुत्पत्ति का प्रयोजक तत्‌ तत्‌ कृति का me ति 
समुदाय ही है यही मानना युदित संगत हैं। अत: 'यद्विशेषयो: ° न्याय में कोई युवित न होने से . 
कार्यकारणं के बीच सामान्य कार्य-कारणभाव नहीं सिद्ध हो सकता । रतः कायसामान्य से कतृ- . 
सामान्य के अनुमान करने का प्रयास असंभव है। ' ~. 


द कि प्रयत रॉ की ही उत्पत्ति होती हैं (i 
इस से अतिरिक्त व्याख्याकार का कहना है कि प्रयत्न से प्रायोगिक कार्या को रे | 
प्रायोगिक उसे कहते है जो प्रयोग अर्थात्‌: मनुष्य कौ चेष्टा से साध्य है। इसलिए ह ७ 
कार्यत्व का व्याप्य होने से प्रयत्न का जन्यतावच्छेदक है । आर वह शेल आदि क हीन 00. 
व्यावृत्त है और देवकुलादि कतृ सापेक्ष कार्यो में श्रनुगत हैं। ग्रौर उस के अस्तित्व में पहा चा 
प्रायोगिकम' और 'शेलादिकार्यत्‌ न प्रायोगिकत्‌' यह सार्वजनिक व्यवहार ही प्रमाण है। इ 22 
प्राय से सम्मतिग्रन्थ के टीकाकार ने हेतुसंबर्धी दिकल्प प्रस्तुत होने पर नेयायिक हारा उन्छ्ावत 
कार्यसमत्व का निराकरण किया है । इस विषय को स्पष्टता के लिए सम्मतिटीका दरृष्टव्य हैं । 
(खण्डघट का इंश्वर कर्त्ता है-दीधितिकार को युक्त) 
णि ग्रन्थ के उ ति नाम को 5 रने बाले रघुनाथ शिरोमणि ने 
त््वाचतामणि. ग्रन्थ के उपर दीधिति नाम की व्याख्या करने वाले रघुना 
इश्वर को सिद्धि के संबन्ध में यह कहा हैं कि-कार्य सामान्य के प्रति कुतिसामान्य को कारणता न मानने 
पर भी घट आदि के प्रति कुलाल झादि को कृति कारण है! इस कार्यकारणभाव के बल पर भो ईश्वर. 
को सिद्धि की जा सकती है । उदाहरण के रूप में. उन्होंने खंडघट को प्रस्तुत किया हैं। उन का 
अजय यह है कि घटमें से कुछ अंश निकल जाने पर पुर्ववतीं पुणं घट का नाश होकर नये सा 
घट को उत्पत्ति होती है उसे खंडघड कडा. जाता है । जब यह कार प ह 
2 प खं के भी घट सामान्य के अतगत ह 
प्रति कुलालकृति कारण है तो इस खंडघट र काल को कृति नहीं हो 
[ -। किन्तु वह कुलालकृति आधुनिक कुला ति. होल 
ला हाता ल: रड आ. : रोई आधुनिक कुलाल.उपस्थित नहीं होता | 
५ क्योंकि उस खंडघट.का निर्माण: करने के लिए कोई आधुनिक कुल प्‌ कट 
न we होगा-यह खंडघट जिसे कुलाल की कृति से उत्पन्न होता है वह लाल है। ` 
यहो Eh है-वेदों में नम: कुल लेस्यः? कहकर कुलाल के. रूप में ईश्वर को वंदना को है। ह 
fh ON (खडघट जत पुर्णतापर्याय को निवृत्ति] क जं - 
Ris तै गे बताया है कि घट का कोई श्र 
- जयाह्याकारने दीधितिकार के इस प्रयास को यह कहकर उच्छ २ मत पर्द घट में ह 
तर ववद का नाश होकर किसो नये खडघट की उत्पत्ति नहीं होतो किन्तु पूर्व घट 
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अत एव पाकेनापि नान्यघटोत्पत्तिः, विशिष्टसामग्रीवशाद्‌ विशिष्टवर्णस्य घदादेद्रव्यस्य 
कथश्विदविनाशेःप्युत्पत्तिसंभचात्‌ , इति व्यक्तं सम्मतिदीकायाम्‌ | परेषामपि स्वप्रयोज्य- 
विजातीयसंयोगसंबन्धेन तत्काले (कृलालकृतेः) सत्ताच्च । न च वैशेषिकनये श्यामघटा- 
दिनाशोत्तरं रक्तघटाद्यत्पत्तिकाले प्राक्तनपरमाणुद्वयसंयोगद्वथणुकादेर्नाशाद्‌ नेवं संभवतीति 


| पुणत्वपर्याय की निवृत्ति होकर ख डत्व पर्याय की उत्पत्ति होती हे । तो जब कोई नया घट उत्पन्न 


हो नहीं होता तब उस के कर्ता रूप में किसो पुरुषविशेष को कल्पना कंसे को जाये ? 


व्याख्याकार ने अपने इस कथन के समर्थन में प्रत्यभिज्ञा को प्रमाणरूप में प्रस्तुत किया है। 
उन का आशय यह है कि किसो घट में से कुछ अंश निकल जाने के बाद भी 'स एव अयं घट: 


_ यह वही घट है? इसप्रकार वतमान घट में पुवंघट के.तादात्म्य का दर्शन होता है । 


याद पूर्वं घट का नाश होकर नये घट को उत्पत्ति मानी जायेगी तो इस तादात्म्य दर्क्षनरूप 


। प्रत्यभिज्ञान को उपपत्ति नहीं हो सकती | यदि यह कहा जाय कि-यह प्रत्यभिज्ञान यथार्थ नही है 


MIS VA, 


3 - किन्तु भ्रमरूप है । अतः इस से पुणघट और खंडघट की एकता नहीं सिद्ध हो सकती'-तो यह ठीक नहीं 


है | वर्योकि उक्त प्रत्यभिज्ञा को भ्रम मानने पर उस के कारणरूप में साहइय आदि दोष को कल्पना 


ह करनी होगी i ओर जहाँ भी प्रत्यभिज्ञा होती है वहां सवंत्र उसे भ्रम मानकर प्रत्यभिज्ञात पदाथको 
पुव पदार्थ से भिन्न मानने की स्थिति उत्पन्न होने से अनेक पदार्थों की कल्पना का गौरव भी हो 


सकता है। यदि यह कहा जाय--'कि-खण्डघट में पुर्वेघट के तादात्म्य का दर्शन भ्रम है. जो दोनों में 
भेवबुद्धि होने पर सादृश्य के कारण होता है “तो यह ठोक नहीं है, क्योंकि इस कल्पना में पूर्वधट 
का नाश ओर नवीन घट को उत्पत्ति तथा इन दोनों में तादात्म्यदर्शन के लिए साइइय में दोषत्व की 
कल्पना होने से अतोव गोरव है । 


(पाकक्रिया से अन्यघट उत्पत्ति प्रक्रिया को समालोचना) 

` इसीलिए सम्मति टीका में भी यह बात स्पष्ट की गई हे कि पाक से श्यामघट का नाश होने पर 
अन्य घंट को उत्पत्ति नहीं होतो । किन्तु विशिष्ट सामग्री के प्रभाव से पुर्ववणं से विलक्षण वणंशालो 
उसो घटद्रव्य को उत्पत्ति होतो है उस के पुबंबणे को निवृत्ति होने परभी उसका नाश नहीं होता । 
क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण में पुर्व पर्यायके रूप में नष्ट होते हुए और उत्तर पर्यायके रूप में उत्पन्न 
होते हुए भी अपने मूलद्रव्य के रूप में स्थिर रहती है । 

वशेषिक आदि के मत में यद्यपि पाकस्थल में पुवंघट का नाश होकर नवीन घट की उत्पात 
होतो है, तथापि उस घटके कारणरूप में ईइवरीयक्कति की कल्पना आवश्यक नहीं है क्योंकि कृति घटके 
प्रति साक्षात्‌ कारण न होकर स्वप्रयोज्य विजातय संयोग सबंध से ही कारण होती है । ओर 
उक्त सयोगसम्बन्ध से पाकस्थल में मी कुलाल को पुवेकृति होने में कोई बाधा नहीं है । क्योंकि 
उस समय जिस कपालद्वय संयोग से घटकी उत्पति होती है उसे भौ कुलाल की पु्वकृति का प्रयोज्य 


माना जा सकता है, क्योंकि कुलाल की पुर्वकृति से उसी प्रकार का संयोग होकर यदि पूर्वघट न होता . | 


तो उसके पाक घौर पाक से नये घट की उत्पति की स्थिति ही न होती । अतः यह कहा जाना सवथा - 
सङ्गत है कि नया घट जिस कपालद्वय संयोग से उत्पन्न होता है वह भी परंपरा से पुर्वघट के उत्पा- 
दक कुलाल की पूर्वकृति का प्रयोज्य हे । का की री. 
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 . उत्पन्न है । व्याश्याकार का कहना 


स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना ] र [ ४७ 
वाच्यम्‌ ; पूर्वसंयोगादिध्वंसपूरवद्वयणुकादिध्वंसानामुत्तरसंयोगद्वयणुकादावन्ततः कालोपाधित- 
यापि जनकत्वात्‌, तत्काले$पि कुलालादिकृतेः स्वप्रयोज्यविजातीयसंयोगेन सत्रात; अन्यथा 
घटत्वावच्छिन्ने दण्डादिहेतुखमपि दुर्वचं स्यात्‌ | 'दण्डादिजन्यतावच्छेदकं विलक्षणघटत्वा- 
दिकमेवे' ति चेत्‌ ? कृतिजन्यतावच्छेदकमपि तदेवेष्यताम्‌ । 'कृतेलाघवाद्‌ विशेष्यतमंव हेतु- 
त्वात्‌ यत्र दण्डस्य स्वप्रयोज्यकपालद्वयसंयोगेन सत्त्वम्‌ , न तु विशेष्यतया कुलालकृतिः, 
तत्रैच खण्डघटे तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ? न, कृतेराप स्वप्रयोज्यसंवन्धेनंव हेतुत्वात्‌, विजा- 
तीयसंयोगस्वेन संचन्धत्वे गौरवात्‌, घटस्वावच्छिम्ने विजातीयक्रतित्वेनेव हेतुत्वाच्चेति दिक्‌ । 


[ वेशेषिकमतानुसारो पाकप्रक्रिया को आलोचना ] 
यदि यह कहा जाय कि--'वेशेषिक मत सें पाक से श्यामघट का नाश होने के बाद जब रवत- 
घट की उत्पत्ति होती है तो उसके पूवं श्यामघट का दच्णुक पर्यन्त नाश हो जाता है । केवल दिमदत ` ` 
परमाणु रह जाते हैं श्रोर फिर परमाणाश्रों के संयोग से द्वयणुक उयणक झ्रादि दी उत्पत्ति होकर कपल- 
द्वय के नये संयोग से नये घट की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार नये घट की उत्पत्ति के समय कुलाल 
की पुर्वकृति से होनेवाला संपूर्ण संयोग रादि का नाश हो जाने से उक्त कृति क स्वप्रयोज्य विजातीय- 
संयोग सम्बन्ध से ग्रस्तित्व की कल्पना ग्रसंभव है'--तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि पाक स्थल में नये 
घट की उत्पत्ति के लिये जिन द्वथणुक से लेकर कपाल पर्यन्त नये द्रव्यों को प्रावश्यकता होती हे उनके 
प्रति पर्वेवर्ती परमाणुसंयोगादि भ्रौर दृच्रणुकादि का नाश कारण होता है। क्योंकि किसी भी द्रव्य में 
किसी कार्यद्रव्य के रहते नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती एवं दो ब्रव्यो में पर्वोतपन्न संयोग के रहते 
उन द्रव्यों में नये संयोग: की उत्पत्ति नहीं होती श्रतः उत्तर द्रव्य के प्रति पूर्व द्रव्य का न.श 
और उत्तर संयोग के प्रति पूर्व संयोग के नाश को कारण मानना आवश्यक होता है रौर इसके झति- - 
रिक्त कॉलोपाधिरूप में भी पूर्व संयोग और पूर्व इचणकादि का नाश, उत्तर संयोग शोर उत्तर दचणु- 
कादि के नाश का कारण होता है । श्रतः पाक स्थल में नवीन घट की उत्पत्ति के समय कुलाल दी 
पुर्वेकृति के स्वप्रयोज्य विज्ञातीय संयोग सम्बन्ध से रहने में कोई बाधा नहीं हो सकतो वयोंकि नवीन 
घटके लिये अपेक्षित परमाण संयोग और द्वथणुकादि पूर्व संयोग और पुर्वं दृधणकादि के नाश से 
जन्य है और उक्त नाश झपने प्रतियोगी से जन्य है . और प्रतियोगी कुलाल को कृति से जन्य है 
अतः कुलाल कृति से जन्य होनेत्रालों को परम्परा में ही नवीन घट के उत्पादक कपालद्वय संयोग के 
होने से उसे कुलाल को पुर्व कृति से प्रयोज्य मानना सर्वथा सङ्गत है । 
: इस प्रसङ्ग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि परमाणुश्रों का संयोग गौर द्रयणुकादि को _ 3 
: उत्पत्ति कुलाल कृति से नहीं होती । कुलाल कृति से तो कपाल झौर कपाल्द्वय का संयोग ही उत्पन्न _ - 
होंता है; श्रतः नवीन घट के उत्पादक क संयोग को तान शात कित 5 
मानना: ॥ उत्पादित पूर्व कपाल झोर ' | शसे 
no ds बनि कि पाक स्थल में नवीन घट की उत्पत्ति के समय स्वप्रयोज्य 
«विजातीय संयोग संबंध से कुलाल की पुर्वकुति का अस्तित्व सानना झावश्यक है । यदि ऐसा न माना 
(ला के प्रति दण्ड प्रादि की कारणता का समर्थन न हो सकेगा । = 
नवीन घट की उत्पत्ति के समय दण्ड झादि भी नहीं रहते ग्रतः उस घट के लिये यदि ईश्वरं 
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` को घट सामान्य के प्रति कारण न मानकर विलक्षण घट के प्रति कारण मान 


| कृति को कारण मानना उचित है । ऐसी स्थिति में जिस 
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क्रिञ्च, उपादानप्रत्यक्षस्य लौकिकस्य हेतुत्वात्‌ कथमीश्वरे तत्सिद्धिः? अपि च, 
प्रणिधानाद्यर्थ मनोवहनाड्यादों प्रदच्तिख्रीकाराद्‌ यद्धर्मावच्छिन्ने यदथिप्रधृत्तिः तद्धर्मावच्छिन्ने 
को कल्पना आवश्यक है तो उसी प्रकार ईश्वरीय दण्डादि की भी कल्पना करने की आवश्यकता पड 
सकती है जर्बाक यह बात ईश्वर कतृ त्ववादी को भी मान्य नहीं हे । अतः पाकस्थल में नदीन घट के 
उत्पादक नदीन कपालद्रय संयोग को पु्वदण्डप्रयोज्य मानकर स्वप्रयोज्यविजातीय संयोग सम्बन्ध से 

- दण्डादि का अस्तित्व मानकर उस घट में दण्डादि जन्यता की उपपत्ति जिस प्रकार की जायगी उसी 
प्रकार कुलाल की पुर्वक्कति जन्यता की भी उपपत्ति की जा सकती है। अत: पाकस्थलीय घट की 
उत्पत्ति के अनुरोध से ईश्वरीय कृति की कल्पना नहीं हो सकती । यदि यह कहा जाय कि--'दण्डादि 


ए जायया अतः पाक 
- तो यह बात कृति के सम्बन्ध में भी कही 
ण न मानकर विलक्षण घट के ही प्रति कृति 
के लिये कृति की भी कल्पना अनावश्यक हो 


न यह कहा जाय कि--'कृति को स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग सम्बन 

मानने में गोरव है । अतः लाघव के लिये समवाय सम्बन्ध से 24 ई छ 2000 तत्वत सही 

सयोः खण्ड घट कं उट > ड॒ 
दक ग सम्बन्ध से है किन्तु कुलालकृति विशेष्यता र मे नह ss के 
से ही कं कात को कल्पना आवशयक है'-तो यह दोक नहीं है, क्योंकि कृति भी स्वप्रयोज्य सम्बन्ध 
हा घट के प्रति कारण हैन कि स्वप्रयोज्यविजातोयसंयोगसम्बन्ध से क्योंकि विजातीयसंयोगत्व 

- रूप से स्वप्रयोज्य को कारणतावच्छेदक सम्बन्ध मानने में गौरव है। शोर स्वप्रयो वी त 
मानने में विशेष्यता सम्बन्ध से कृति को कारण मानने की श्रपेक्षा कोई गौ नी पाक 
विशेष्यता सम्बन्ध से कारण मानने में कारणतावच्छेदक सम्वन्धतावच्छेदक विशेष नहीं , हे कम नर 
स्वप्रयोज्य सम्बन्ध से कारण मानने पर कारणतावच्छेदक सम्बन्धतावच्छेदक वडे र हा 
प्रयोज्यत्व श्रौर विशेष्यतात्व में कोई लाघव-गौरव नहीं है क्योंकि दोनों कळा न भोर 
है । उसके ग्रतिरिक्त यह मी ज्ञातव्य है कि कृति को घट सामान्य के प्रति ही सक वक 
तोय घट के प्रति कारण मानना उचित है । जैसा कि भ्रमी दण्डादि को विजा स न आक विजा- 
बताया गया है । तो इस प्रकार जब घट सामान्य के प्रति कृति कारण ही नहीं अ पि 
भो पाकस्थलीय घट को या खण्डघट की उत्पत्ति हो सकती है । ग्रतः उसके तो कति के बिना 
को कल्पना नहीं की जा सकती । अनुरोध से ईश्वरीय कृति 


[ इश्वर में लौकिक प्रत्यक्षज्ञान का श्रभाव ] 


इस प्रसङ्ग में यह भी विचारणीय है कि उपादान कारण ग 
हेतु होता है । क्योंकि उपादान के ग्रलौकिक प्रत्यक्ष के बत अ र कस 
उपजात कोई मय कर्ता कार्य को उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करता और उपाव ता लौकिक 
त्यक्ष इन्द्रय क लौकिक संनिकषं से हो संपन्न होता हे । ग्रत: ईश्वर सें दचणकादि के इवा बुर 
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तत्प्रकारकज्ञा नमात्रस्य हेतुत्वात्‌ कथमुपादानप्रत्यक्षमीश्वरस्य ? तस्यानुमितित्वे जन्यानुमिति- 
त्वं व्याप्तिज्ञानजन्यतावच्छेदकमिति गोरवोड्ठावनं तु प्रत्यक्षत्वे जन्यप्रत्यक्षत्यस्येन्द्रियादिजन्य- 
तावच्छेदकत्वकल्पनागोरतं नातिशेते | अपि च, तदुपादानप्रत्यक्षं निराश्रयमेवाउस्त, दृष्टविप- 
रीतकल्पनभिया तु नित्यज्ञानादिकमपि कथं कल्पनीयम्‌ ! अमिहितश्रायमर्थो “बुद्धिशचेश्वरस्य 
यदि नित्याव्यापिकेवाउस्युपगम्यते, तदा सेवा$चेतनपदार्थाधिष्टात्री भविष्यति, इति किमपरत- 
दाधारेश्वरपरिकल्पनया १”? इत्यादिना ग्रन्थेन सम्मतिटीकायामपि | 


साणु श्रादि का लौकिक प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर इन्द्रियादि से रहित होता है। 
इसके अतिरिक्त दुसरी बात यह है कि जिस कार्य की इच्छा से जिस कारण में मनुष्य की प्रवृत्ति होती 
है उस कारण में उस कार्य का ज्ञान सामान्यरूप से हेतु होता है न कि उस कारण में उस कार्य का 
प्रत्यक्षज्ञान । क्योंकि यदि कारण में करयं के प्रत्यक्षज्ञान को ही हेतु माना जायगा तो मन का प्रेणि- 
धान=मन की एकाग्रता करने के लिये मनुष्य की मनोवहनाडी में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि मनो - 
बहनाडी का उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता तो कार्यकारणभाव की इस स्थिति में ईश्वर में इृचणुकादि 
के उपादान का प्रत्यक्ष न सिद्ध होकर केवल इतना ही सिद्ध हो सकता है कि ईश्वर में द्व्यणुकादि के 
उपादान कारण का ज्ञान रहता है। अतः ईश्वर सवंद्रष्टा न सिद्ध होकर सवंज्ञाता ही सिद्ध हो 
सकता है। 
सच बात तो यह है कि कार्य के प्रति उपादान कारण के ज्ञानसामान्य को कारण मानने 
पर द्यणुकादि के उपादान कारण के ज्ञाता रूपमें भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, वर्योकि एक 
ब्रह्माण्ड को सृष्टि के समान अन्य पूर्वोत्पन्न ब्रह्माण्ड में विद्यमान योगी को किसी नवीन उत्पन्न होने- 
वाले ब्रह्माण्ड के न्तर्गत विद्यमान परमाणुश्रों का योगजन्य ज्ञान हो सकता है और उसी ज्ञान से नये 
ब्रह्माण्ड में ृ्यणुकादि की उत्पत्ति हो सकती है । ग्रतः ब्रह्माण्ड ईश्वरकतृ क न होकर योगिकतृ क हो 
सकता है । इसलिये विश्वकर्तारूप में ईश्वर की सिद्धि की आशा दुराशा मात्र है। यदि यह कहा : 
जाय कि-संपूर्ण ब्रह्माण्ड का एक साथ खण्ड प्रलय होता है भ्रोर खण्ड प्रलय की अवधि पुरी हो 


जाने पर नये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती हे । ग्रतः खण्ड प्रलयकाल में कोई योगो नहीं रहता इसलिये 
नये ब्रह्माण्ड में द्वयणुक।दि की उत्पत्ति परमाणुओं के योगिज्ञान द्वारा समर्थित नहीं हो सकती। 
अतः द्वयणकादि के उपादानभूत परमाणुश्रों का ज्ञान सृष्टि के आरम्भ समय में ईश्वर सें ही मानना 
श्रावश्यक है ग्रौर उसे प्रत्यक्ष रूप ही होना उचित है । क्योंकि अनुमिति रूप मानने पर अनुमितित्व को 
-च्याप्तिज्ञान का जग्यतःवच्छेरक नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि वह व्याप्ति ज्ञान से अजय ईश्वरीय 
अनुमिति में रहने के कारण व्याप्तिज्ञानजन्यता का ग्रतिप्रसक्त धर्म है । प्रतः जन्यानुसितित्वं को व्याप्ति- 
ज्ञान का जन्यतावच्छेदक मानना पडेगा ग्रोर उसमें गौरव होगा ।:- तो यह कथन ठीक नहीं है 
'क्योंकि ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्षात: क मानने पर भी, ईशवरीयनित्यप्रत्यक्ष में इन्द्रियजन्यता नहीं है अतः 
इन्द्रिय जन्ता के गतिप्रसक्त होने से प्रत्यक्षत्व क्रो इन्द्रिजन्यता'का अवच्छेदक न माना जा सकेगा 
'किन्तु जन्यप्रत्यक्षत्व को हो इ.न्द्रय का जन्पतावच्छेदक मानना होगा । गतः ईश्वरीयज्ञान को 
प्रत्यक्षरूपता का समर्थन उक्तरीति से तहीं किया जा सकता । | स डन 
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५० ] [ शा० बा० समुच्चय-स्त० ३-श्लो० ९ 


` किंञ्च, एवं नानात्मस्वेव व्यासञ्यश्त्ति तत्कल्प्यताम्‌ , स्वाश्रयसंयुक्तसंयोगसंबन्धेन 
तेषु तत्कल्पनापेक्षया समवायेन तत्कल्पनाया एव तव न्याय्यत्वात्‌ । न चेवं घटादिभ्रमो- 
च्छेदापत्तिः, बाधबुद्धिसचादिति वाच्यम्‌ , बाधबुद्धिप्रतिबन्धकतायां चेत्रीयत्वस्याचश्यं निवे- 
श्यत्वात्‌ , त्च समवेतत्वसंबन्धेन चेत्रवस्वं, पर्यापतत्वेन वा, इति न किञ्चिद्‌ वेंपम्यम्‌ । 
अपि च, 'देवतासंनिधानेन' इति पक्षेण प्रतिष्ठादिना स्वाभेद्‌-स्वीयत्वादिज्ञानं तदा- 
हितसंस्काररूपं त्रह्मादो स्वीकृतम्‌ , न च ब्रह्मादीनामीश्वरमेदः, भगवद्‌ गीताबिरोधात्‌ । एवं 


इस के अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि 'कार्य प्रत्यक्षादिजन्यं, कायत्वात्‌’ इस अनुमान से 
दुधणुकादि कार्यो के कारणभूत प्रत्यक्षादि सिद्ध होने पर भी उसके श्राश्रयरूप में ईश्वर की सिद्धि 
में कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि दचणुकादि के उपादानभूत परमाणुओों के प्रत्यक्षादि को निराश्रय 
साना जा सकता है। यदि यह कहा जाय कि- प्रत्यक्षादि किसी आश्रय में ही रहता है। ग्रतः परमाणु 
के प्रत्यक्षादि में निराश्रयत्व की कल्पना दृष्टविरुद्ध होने के कारणा नहीं की जा सकती -तो यह 
' ठौक नहीं है क्योंकि तब तो जीव में भ्रनित्य ही ज्ञान श्रादि सिद्ध होने के कारण ईश्वर के ज्ञान 
आदि में नित्यत्व की भी कल्पना दृष्टविरोध के कारणा नहीं की जा सकेगी । इस बात को मम्मति 
टीका में यह कहते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि ईश्वर की बुद्धि नित्य और व्यापक है तो ईश्वर 


के विना भी बुद्धि को अचेतन पदार्थों की भ्रधिष्ठात्री मान लेना चाहिए । उसके झ्राधारभ्ृत 
' ईश्वर की कल्पना निरर्थक है । 


२ इस सन्दर्भ में यह मो कहा जा सकता है कि-हच्णुकादि के उपादान कारणभूत परमाणुशओं 
» का ज्ञान ईश्वररूप किसी एक ग्रतिरिक्त ग्रात्मामें न रह कर संपुण ग्रात्माश्रों में ही व्यासज्यवृत्ति- 
पर्याप्ति सम्बन्ध से रहता है क्योंकि उस ज्ञान को अन्य ग्रात्माझओों का ग्रधिष्ठाता बनाने के लिये उनके 
साथ उस ज्ञान का स्वाश्रय-संयुक्त-संयोग सम्बन्ध मानना होगा जेसे स्व का श्रथ है ज्ञान, उसका 
श्राश्रय है ईश्वर, उससे संयुक्‍त है मूतंद्रव्य रौर उसका संयोग है जीवात्मा में तो इस स्थिति में यही 
उचित प्रतीत होता है कि उस ज्ञान को स्वाश्रय संयुक्त संयोग सम्बन्ध से जीवात्माओं में न मानकर 
समवायसम्बन्ध से ही माना जाय। यदि यह कहा जाय कि-'उस ज्ञान को समस्त जीवों में मानने पर 
किसी को घटादि का भ्रम न हो सकेगा, क्योंकि जिस देश में घटाद का स्रम होता है उस देश में 
प्रत्येक मनुष्य को घटाऽभाव को बुद्धि विद्यमान है जिससे घटादि के स्रम का प्रतिबन्ध हो जाना 
अनिवार्य हे-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि एक पुरुष की बाधबुद्धि से अन्य पुरुष की विशिष्ट बद्धि के 
प्रतिवन्धापत्ति के निवारणार्थं चंत्रादि तत्तपुरुषीय विशिष्टबुद्धि में चैत्रादि तत्तपुरुषीय बाधबद्धि,को 
प्रतिबन्धक' मानना झावश्यक होता है । जिस में तत्तत्पुरुषीयत्व का प्रर्थ तत्तत्पुरुषसमवेतत्व न 
कर तत्तत्पुरुष पर्याप्तत्ब कर देने से जगत के कारणीभूत सर्वविषयक ज्ञान को सर्वात्मगत मानने पर 
` होने वालो घटादि -स्रम के उच्छेद की श्रापत्ति का परिहार सुकर हो जाता है क्योंकि सवंविषयकज्ञान 
किसी एक ग्रता में पर्याप्त होकर समी आत्मा में पर्याप्त. होता हैं । ग्रत; तत्तत्युरुष पर्याप्तबाध- 
बुद्धि को प्रतिषन्धक्न मानने पर सर्वज्ञानात्मक बाधबुद्ध से विशिष्टबुद्धि का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता । 
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स्या क० टीका-हिन्दीविवेचना ] [ ५१ 


MMS MESS यया 
वेषयिकसुख दुःखादिश्रवणाद्‌ धर्मा-ऽधर्मावपि तत्राऽङ्गीकतंच्यौ । न च विरोधः, ब्रह्मादिशरीराव- 


चछेदेनाऽनित्यज्ञानादिमच्वेऽप्यनवच्छिन्नश्ञानाऽविरोधात्‌ । अत एवाऽन्ये तु स तपोऽतप्यत? 
इति श्रृतेः अणिमादिप्रतिपादकश्रतेश्च धर्माऽधर्मावनित्यज्ञानादिकमपीश्वरे स्वीङुषेन्ति, इति 
हादाघरे$भिहितम्‌ । एतन्मते च बाधादिप्रतिवन्धकतायामवच्छिन्नसमवेतस्वेन चेत्रवत्त्वादिलक्षण- 
चेत्री यत्वादेरवश्यं निवेश्यत्वाद्‌ नातिरिक्तनित्यज्ञानाश्रयसिद्धिः । 


[ईश्वर में जन्यज्ञान की आपत्ति] 


इस प्रसङ्ग में इस विषय पर ध्यान देना भी आवश्यक है कि न्यायशास्त्र में ब्रह्मा श्रावि देवताओं 
को घ्रतिमाश्रों में शास्त्रोक्त प्रतिष्ठाविधि से देवताशो का सन्निधान माना गया है । देवताओं के सन्नि- 
धान का श्रथ है प्रतिमा में देवता को ्रभेदबुद्धि या ग्रात्मीयत्व बुद्धि । इसी को प्रतिमा का प्रतिष्ठाजन्य 
संस्कार कहा जाता है । इस प्रकार जब ब्रह्मादि देवताश्रों में ग्रपनी श्रभिन्नता याश्रात्मीयता का ज्ञान 
उत्पन्न होता है तब यह कंसे कहा जा सकता है कि ईश्वर में जन्यज्ञान नहीं होता किन्तु नित्यज्ञान ही 
होता है! यदि यह कहा जाय कि 'ब्रह्मादि देवता ईश्वर से भिन्न है! तो यह ठीक नहीं है बयोंकि 
भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अपने को ही जगत्‌ का ख्रष्टा-पालक और संहर्ता बताया है और ग्रपने 
ही को ईश्वर कहा है । इसलिये ब्रह्मादि को ईश्वर से भिन्न मानना भगवद्गीता के विरोध के कारण 
उचित नहीं है । उसी प्रकार पुराणों में यह भी सुनने को मीलता है- ब्रह्मादि देवताश्नो को अनायास 
उपलब्ध होने बाले विषयों से सुख ग्रौर राक्षसों के भ्रत्याचार से दुःख भी होता है। अतः ब्रह्मादि में 
सुख और दुःख के कारणमुत धर्माऽधमं की भी सत्ता साननी होगी और ब्रह्मादि के ईश्वर से भिन्न न 
होने के कारण ईश्वर में भी धर्माऽधमं की सत्ता अनिवार्य होगी । 


इस प्रसङ्ग में यह भी कहा जा सकता है कि-सृष्टे के आरम्भ में द्रणुकादि की उत्पत्ति के हेतु 

के उपादान कारण परमाणु का ज्ञान ईश्वर को मानना भ्रावश्यक. होता है श्रोर उस समय कोई शरीर 
न होने से उस ज्ञान को शरीरादि से अनवच्छिन्न नित्य ही मानना पडेगा । तो फिर उसमें ग्रनित्य 

ज्ञानादि की सत्ता मानना विरोधग्रस्त है- किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्मादि के शरीर द्वारा 
नित्य ज्ञानादि की सत्ता और किसी सशरीर श्रादि को द्वार बनाये बिना हो नित्यज्ञान की सत्ता 

मानने में कोई विरोध नहीं है । इसीलिये 'शशधर' नामक पंडितने स्वग्रन्थ में यह कहा है कि झ्य 

विद्वान स तपोऽतप्यत’ इस श्रुति के श्ननुसार और ईश्वर में ्रणिमादि श्राठ प्रकार के ऐश्वर्या का प्रति- 
“पादन करने वाली श्रुति के भ्रनुसार ईश्वर में धर्माधमं झर अनित्यज्ञानादि का प्रस्तित्व मानते हैं.। इस 
मत में विशिष्टबुद्धि के प्रति बाधबुद्धि को शरीरावच्छिन्न समवेतत्वरूप से या पर्याप्तरवसम्बरधेन चेत्र- 
निष्ठत्व रूप से प्रतिबन्धक मानकर भ्रम की अनुपपत्ति का परिहार किया जा सकता है वर्योक सवं. 


विषयक नित्यज्ञातात्मक बाधबुद्धि शरीरावच्छेदेन समवेत नहीं होती आर न पर्याप्तत्व सम्बन्ध से 


चेत्रादि एक व्यक्ति में ही विद्यमान होती है । भ्रतः उससे मोत्पत्ति का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता! . 
इस प्रकार समस्त जीवों में इच्णुकादि के उपादान कारणों के नित्यज्ञान को व्यासज्यवुत्ति सान लेने ह 
से संपूर्ण आवश्यक उपपत्तियां हो जाने के कारण नित्यज्ञान के ईश्‍वररूप. अतिरिक्‍त झ्य को सिद्धि. _ 


SF 


नहीं. हो सकती ॥ 
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५२ . [ शा० वा० समुच्चय स्त० ३-इलोक ९ 


किञ्च, प्रबृत्तिविशेषे इच्छान्वय-च्यतिरेकवत्‌, प्रवृत्तिविशेषे देषा5न्वय-व्यतिरेकावपि इष्टौ, 
दुःखद्वषेण तत्साधनद्वेपे तन्नाशानुकूलप्रवत्तेः कण्टकादो दशनात्‌ । न च जिहासयेव द्वेपान्य- 
थासिद्विः, 'तद्वेतोः!० इति न्यायात्‌ ; अन्यथा द्वेषपदार्थ एव न स्यात्‌ „ 'देष्मि! इत्यनुभवे 
क्वचिदनिष्टसाधनताज्ञानम्य, क्वचिच्चाऽनिष्टत्वज्ञानस्यैव द्वेषपदेन तथाभिलापात्‌ । एवं च 


७ च. २५ €< र बैक ~ च ST 
. का्यसाभान्ये द्वेषस्याऽपि हेतुत्वसिद्धो नित्यद्वेषोऽपीश्वरे सिद्धय त्‌ । 'दषवतः संसारित्वप्रसङ्ग' इति 


चेत्‌ १ चिकीर्षाबतोऽपि कि न सः ! 'देष-चिक्रीपयोस्तत्र समानविपयत्वे करणा-ऽकरण प्रसङ्गः, 
भिन्नविषयत्वे च तत्कायं न कुर्यादेव, इति बाधकाद्‌ द्वेषकल्पना त्यज्यत’ इति चेत्‌ ? एवमु- 
त्तरकालोपस्थितवाधकेन तद्वाधोपगमे, नित्यज्ञानादिकल्पनागोरवादिवाधकेन कलृप्तोऽपीश्वर- 
्त्यज्यताम्‌ । 


[प्रबृत्ति से इश्वर में द्वेष का अतिप्रसंग ] 


„ _ इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि जैसे प्रवृत्तिविशेष में इच्छा का श्रन्वयव्यतिरेक होता 
अर्थात्‌ जिस विषय को इच्छा होतो है उस विषय में प्रवृत्ति होती है और जिस विषय में इच्छा i 
होतो उस विषय में प्रवृत्ति नहीं होतो, उसीप्रकार प्रवत्तिबिशेष में हष का भी झन्वय-व्यतिरेक 
देखा जाता है। जसे दुख के प्रति दष होने के कारण दुःख साधन कण्टकादि के प्रति दोष होने से उन 
र करने के लिये कण्टकादि में परवृत्ति होती है, श्रोर जिस विषय में दवेष नहीं होता उस 
निर्माण कम Fl त में प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे पुत्रकलत्रादि। फलतः ईश्वर में जगत्‌ 
विरोधी वस्त के ह पर जसे उस में नित्य इच्छा मानी जाती है उसीप्रकार जगत्‌ निर्माण के 
बेदी वस्तु टी नाश के लिये उस के पर दृवेष मानना भी आवश्यक होगा। इस प्रकार ईश्वर का 
द्वेष हवा हो जायगा जो न्यायशास्त्र की दृष्टि से मान्य नहीं है । यदि यह कहा जाय कि- 
कै जिस वस्तु के प्रति दृवेष होता हे उस वस्तु के 
त्यागको भी इच्छा अवश्य होती है ग्रतः एव त्याग की इच्छा से दवेष भ्रन्यथ 
=e च्छा स द्वेष श्रन्यथासिद्ध हो जाता है । अतः 
ह र आ नाशाथ होनेवाली प्रवृत्ति से द्वेष का ग्रनुमान नहीं किया न अम क्योंकि 
क्योंकि 'तट तोरे जं रत त्याग की इच्छा से ही सम्पन्न हो जाती है-” तो यह ठीक नहीं है 
मानने के बजाय सीधे ग "इस न्याय से नाशार्थ प्रवृत्ति के प्रति दृवेषजन्य जिहासा को हेतु 
पाना ह वेव को हो हेतु मानने में श्रोचित्य हे । प्रौर यदि जिहासा से दुवेष को अन्यथा- 
0 जायगा तो द्वेष पदार्थ हो सिद्ध न हो सकेगा । क्योंकि दु:ख स्वरूपतः प्र्थात्‌ बिना द्व ष्य 
हुए र उस का साधन ग्रनिष्ट का साधन होने से सोधे हो, जिहासित हो लासा । जिहासा के पूर्व 
डुःल या दुःख के साधन प्रति द्वेष मानने की कोई झावश्यकता सिद्ध न होगी । ह्‌ 


ती यह कहा, जाय कि “द्वेष्मि-मुझे इस विषय के प्रति दुवेष है-यह अनुभव ही दूवेष के 
अस्तित्व में प्रमाण होगा'-तो यह टीक नहीं है क्योंकि दु:ख के साधन कण्टकादि में श्रनिष्ट साधनता 
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स्या० क० टीका और हिन्दी विवेचना ] [ ४३ 


एलेन-“पुरेषु पुरेशानामित्र जगदोशज्ञानेच्छादित एव तत्तत्कार्याणां स्वल्पतमा-5धम- 
~ a [eS £] 
देश-कालादिनियमः, चदन्ति हि पामरा अपि-'इश्वरेच्छेच नियामिका' इति । न सेच तत्त- 


के ज्ञान को तथा दुःख में ग्रतिष्टत्व ज्ञान को ही द्वेष पद के व्यवहार का विषय मानकर उनज्ञानों 
द्वारा हो “दवेष्मि' इस श्रनुभव की उपपत्ति को जा सकती है। इस उपयु कत चर्चा का निष्कर्ष यह है 
कि जसे घटपटादि कतिपय कार्यों में ज्ञान-इच्छा आदि का श्रन्वय-व्यतिरेक देखकर कायं सामान्य के 
प्रति ज्ञान-इच्छा आदि को कारणा माना जाता है ग्रोर उस के आधार पर कार्य सामान्य में ज्ञानादि 
न्यत्व का अनुमान करके कार्य सामान्य के कारणीभुत ज्ञानादि को ईश्वरनिष्ठ माना जाता है । 
` उसीप्रकार दुःखसाधनीभुत- कण्टकादि के नाशरूप कार्य में कण्टकादि के प्रति द्वेष का श्रन्वय- 
व्यतिरेक देखकर कार्यसामान्य के प्रति द्वेष को भी कारण माना जा सकता है और उस के 
धार पर कार्य सामान्य में द्वे षजन्यत्व का अनुमान कर कार्य सामान्य के कारण सूत द्वोष को भी 
ईश्वरनिष्ठ मानना अनिवार्य हो सकता है। फलतः ईश्वर में नित्यज्ञानादि के समान नित्य द्वेष की 
सी सिद्धि का परिहार नहीं किया जा सकता ।. 
यदि यह कहा जाय कि-'ईश्वर में द्वेष मानने पर वह ईश्वर ही नहीं हो सकेगा श्रपितु संसारी 
हो जायगा'-तो यह श्रापत्ति तो ईश्वर में चिकीर्षा मानने पर भी भ्रपरिहार्य है। क्योंकि चिकीर्षा भी 
संसारी में ही देखी जाती है । यदि यह कहा जाय कि-्रेष ष और चिकीर्षा को समानविषयक मान- 


ने पर एक ही समय एक हो कार्य के करने और न करने दोनों को ही भ्रापत्ति होगी । अर्थात्‌ चिकीर्षा 
से उस कार्य का उत्पादन आर द्वेष से उसी कायं का अनुत्पादन भी प्रसक्त होगा । जो ग्रत्यन्त विरुद्ध 
है भ्रौर यदि द्वेष गौर चिकीर्षा को भिन्नविषयक माना जायगा तो जो द्वेष का विषय होगा वह 
चिकीर्षा का विषय न होने से ईश्वर द्वारा उत्पाद्य न हो सकेगा । फलतः ईश्वर में सर्वकार्यकतू त्व के 
सिद्धान्त की हानि होगी । अतः ईश्वर में रेष की कल्पना नहीं का जा सकती'-तो यह ठीक नहीं है 
क्योंकि ईश्वर में द्वेष कल्पना का जो बाधक प्रस्तुत किया गया है वह ईश्वर में दष को सिद्धि हो 
जाने पर उपस्थित होत! है तः उसे द्वेष कल्पना का बाधक नहीं माना जा सकता । और यदि किसी 
अस्तु की सिद्धि के बाद उपस्थित होने वाले बाधक से भी उस बस्तु को 'सद्धि का बाघ माना जायगा 
तो ईश्वर की सिद्धि का भी प्रतिबन्ध उस बाधक से हो सकता है जो ईश्वर मानने के फलस्वरूप 
उपस्थित होता है जैसे, ज्ञान इच्छा और प्रयत्न में नित्यत्व अर्थात्‌ संपुणकाल साथ सम्बन्ध कौ 
कल्पना एवं ईश्वर में संपुर्णकाल के सम्बन्ध की कल्पना श्रौर नित्य ज्ञान शादि में संपूण वस्तुओं के 
विषयत्व की कल्पना एवं घटाभाव पटाभावादि अनन्त श्रमावों के सम्बन्धों को कल्पना से होनेवाला 
गौरव; तब कल्पित ईश्वर को भी छोड देना होगा । . 
[ इश्वर की इच्छा से देश-काल नियम को उपपत्ति का प्रयास ] 


इस सन्दर्भ में कतिपय ईश्वर कतृ त्ववादियों की झोर से यह कहा जाता है कि-'जिस प्रकार . 
नगरों में नगराधीश की ज्ञान-इच्छा के अनुसार ही अल्प अथवा अधिक देशकाल झौर परिसाणसें _ 


भिन्न भिन्न कार्यों के उत्पादन का नियन्त्रण होता है उंसो प्रकार यह मानना मी आवश्यक है कि 
'जगतु का कोई अधीश्वर है प्रौर उसके ज्ञान-इच्छादि से ही जगत में विभिन्न कार्यो के उत्पादन का 
नियन्त्रण होता है । यह मान्यता इतनी दृढसूल हैं कि प्रशिक्षित मी ऐसा कहा करते हैं कि “संसार 
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इश-कालनियततत्तत्कायोंत्पत्तिज्ञानादित एव तत्तत्कायनिवहि गतं दण्डादिकारणत्वेनेति 
चाच्यम्‌ , तद्नुमतत्वेनेब दण्डादीनां घटादिहेतत्वात्‌ । न हि 'दण्डादिरेव घटादेर- 
नन्यथासिद्धनियतपूर्ववती न वेमादिः” 'कपालादि समवायि, न तन्स्वादिकम्‌' इत्यत्राडन्यदू 
नियामक पश्याम इति तदनुमत्यादिकमे तथा, तदनुमत्यादिक न साक्षात्‌ , किन्तु तत्तकारण- 
द्वारा तत्तत्संपादकम्‌ । नहि राजाज्ञादितोऽपि विनांशुकं तन्त्वादि, विना तन्त्वादिक पटादि'?-इति 
पामराशयानुसरणसंक्रान्तपामरभावानां मतमपास्तम्‌, राजाज्ञादितुल्यतयेश्वरेच्छाया अहेतत्वात्‌ 
सामग्रीसिद्वस्य नियतदेश-कालत्वस्य तज्जन्यताघटकतया तदनियम्यत्वात्‌ , अन्यथा तत्काला- 


जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की ही इच्छा से होता है ।' यदि यह कहा जाय कि-तद्‌ तद्‌ देश ओर 


प तू काय की उत्पत्ति नियत है और इस नियतत्व के ज्ञान आदि से ही तद्‌ तड्‌ देश और तद्‌ तद्‌ 
काल में तर्‌ तद्‌ काय को उत्पत्ति का नियन्त्रण होता है--ऐसा मानने पर घटपटादि कार्यों के प्रति 
न ्  दण्ड-वेमादि को कारणता का ही लोप हो जायगा'-तो यह ठीक नहीं हैं क्योंकि दण्ड-वेमादि घटपटादि 
कार्यों के प्रति जो कारण होते हे वह मी ईश्वर की अनुमति से ही होते है। यदि ऐसा न माना 
जायगा तो “दण्डादि ही घटादि का अ्रनन्यथासिद्ध नियतपूर्ववर्ती होता है भ्रौरः वेस! दि नहीं होता, एवं 
| कपालादि ही घटादि का समवाय सम्बन्ध से ग्राश्रय होता है तन्तु आदि नहीं होता इसका 
इश्वर को छोडकर दूसरा कोई नियामक नहीं हो सकता। भ्रौर यह भी ज्ञातव्य है कि ईश्वर की श्रनु- 
ह ह सति भो तत्तत्कायों का साक्षात्‌ उत्पादक न होकर तत्तत्कारशों द्वारा ही उत्पादक होती है। यह 
` समानता लोकस्थिति के अनुकूल भो है क्योंकि राजा को आ्राज्ञाआदि से भी तन्तु आदि का निर्माण अंशु- 
 कादिकेबिना ओर पटादि का निर्माण तन्तु भ्रादि के बिना नहों होता । अतः जैसे किसी झी राज्य में 
_ विभिन्न कार्यों का उत्पादन राजा को आाज्ञा अनुसार होने पर भी उस कार्य के लोकसिद्ध कारणों के 
माध्यम से ही हा है 42 पित न मी जगत्‌ के राजा ईश्वर की इच्छा से भी तत्तत्कायों कां 
उत्पादन तत्तत्कायों के लोक सिद्ध कारणों हारा हो होना उरि ऐकि परमेश्वर की वैसी: 
यु गा द्वारा हो होना उचित है, क्योंकि परमेश्वर की बेस ही 
त इस सम्बन्ध में रन कला भ्रीमद्यशोविजयजी महाराज का कहना है कि यह मत पामरों के 
झसमायानुसार प्रवृत्त होने के कारण संक्रान्त पामरभाव वाले व्यक्तियों के लिये ही ही सकता 
है, बुद्धिमान मनुष्य इस मत को नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि र मजा दि के सस ताई 
कौ इच्छा को कारण जानना प्रमाणसिद्ध नही हे, 3503 जा को श्राज्ञादि के समान ईश्वर 
तत्तत्कायं के नियतत्व को ही-जो तद्‌ तड्‌ कार्य को उत्पाद 
` र तद्‌ तद्‌ काल में तत्तत्काय की उत्पत्ति का नियामक 
होता । क्योंकि उक्त नियतत्व तत्तत्कायंगतजन्यता का घटक होता 
` उत्पत्ति का को हो सकता, क्योंकि तत्तत्कार्यं की उत्पत्ति का £ 
तत्तत्काय को उत्पत्ति के पूवं उपस्थित हो सके, किन तत्कार्यंगत जनयतां 5 
लाल हा बही द सह बो जो तत्तप्कायंगत जन्यता का घटक है, चह तो 
उत्पत्ति का नियामक मानना संभव नहीं हो सकता | 
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ब्रच्छिन्नद्टावच्छिन्नविशेष्यतयो पादाननिष्ठतयो पादानप्रत्यक्षादित्रयहेतुताकल्पने गोरवात्‌ , सम 
वेतत्वसंबन्धेनेश्वरी यत्वेन तस्त्रयानुगमे5प्यसंसार्यात्मत्वलक्षणेश्वरत्वनिवेशे गोरवात्‌ प्रत्येकमा- 
दाय विनिशरमनाविरह्ाच्च तत्कालावच्छिन्नत्वसंवन्धेन नियतेरेव हेतुत्वकल्पनोचित्यात्‌ , इतः 
रकारणवेयर्थ्यापत्तेश्र । तदनुमतदण्डत्वादिनाऽहेतुर्वात्‌ , दण्डादीनां हेतुत्वनियमस्य च स्वभावत 
एव संभवात्‌ न तदर्थमपीश्वरानुमरणम्‌ , अन्यथा तज्ञानादेस्तत्तत्कारणानुमतित्वेऽपि नियाम 
कान्तरं गवेपणीयम्‌ । “धमिंग्राइकमानेन तत्‌ स्त्रतोनियतमेवेति’ चेत्‌ ! इदमपि तत एव कि न 
तथा १ व्यतरस्थितश्चायमर्थो 'न चाचेतनानामपि स्तरहेतुसंनिधिसमासादितोत्पत्तीनां चेतना- 
थिष्ठातृव्यतिरेकेणापि देश-काला ऽकारणनियमोऽनुपपन्नः, तन्नियमस्य स्वहेतुबलायातत्वात्‌' 

इत्यादिना ग्रन्थेन सम्मतिटीकायामप | 


तत्तरदेश और तत्तत्काल में तत्तत्कायं के नियतत्व को तत्तत्कायं की उत्प त्त का नियामक 
न मानने में यह भी एक युक्ति है कि-यदि तत्तद्देश और तत्तत्काल में तत्तत्कायं खे नियतत्व को ही 
कारण मान लिया जायगा तो तत्तत्काल में और तत्तदुदेश में तत्तत्काय के प्रति तत्तत्कालीन तत्तत्काये 
के उपादान का प्रत्यक्ष और तत्तत्का्य को चिकीर्षा तथा तत्तत्कायं के लिये तत्तत्काय के उपादान में 
होनेवाले प्रयत्न को तत्तत्कार्य के प्रति कारण मानना गौरव के कारण त्याज्य हो जायगा । यदि तीनों 
को ईश्वर में समवेत होने के कारण समवेतत्व सम्बन्ध द्वारा ईश्वरीयत्व रूप से तीनों का ्रनुगम कर 
तीतों में एक कारणाता मानी जायगी तो मी कारणतावच्छेदक के शरीर में भ्रसंसारी ग्रात्मत्व लक्षण 
ईश्वरीयत्व का निवेश करने में गौरव होगा गौर यदि ईश्वरीयत्वरूप से अनुगस न कर आत्ससस- 
चेतत्वरूप से अ्नुगम किया जायगा तो तत्तद्‌ आत्मा को लेकर विनिगमनाविरह होने से तत्तदात्मसस- 
चेतत्व रूप से ज्ञान-इच्छा प्रयत्न सें अनन्तकारणता की आपत्ति होगी । और उसके वारण के लिये 
तत्कालावच्छिन्नत्व संबन्ध से उक्त नियति को कारण मानने पर घट पटादि के अन्य कारणों का वेयथ्य 


भी होगा। गई कि- घटपटादि कार्य के प्रति दण्ड वेमादि को कारण मानने के 


इस प्रसङ्ग में जो यह बात कही 
लिये ईइवर की अनुमति आवश्यक हैं अन्यथा वेमा घट का ओर दण्ड पट का कारण होने लगेगा यह 


ठोक नहों हैं । क्योंकि दण्ड वेलादि में घटपटादि को कारणता का नियम स्त्राभाविक है । अर्थात्‌ | 
दण्ड-घट का ही कारण हो पट का न हो और वेमा पट ही का कारण हो घट का न हो यह बात दण्ड . 
'और वेसा के स्वभाव पर ही निर्भर हैं। उप्त के लिये ईश्वरानुमति की कल्पना अनावश्यक हैं। और | 
यदि तत्तदृकाय को कारणता को ईइवरानुमति के आधीन माना जायगा तो यह प्रश्‍न हो सकता हैक २ 
दण्ड में ही घट को कारणता ईश्वरानुमत क्‍यों हैं ? वेमा में घट को कारणता ईइबरानुमत क्यों नहो है ? 

अत. तत्तद्‌ वस्तु में तत्तदकाय-ऊकारणता को ईश्वर नुसति का भो कोई दूमरा नियामक अपेक्षणीव ` 
होगा । ओर इस प्रकार तियामकों की कल्पना में अनवस्था को प्रसक्ति होगी । यदि यह कहा जाय 
-दण्ड में ही घट कों कारणता ईश्वरानुमत हैं यह बात ईश्वर साधक प्रमाणों से हो सिद्ध है अर 
यदि ईश्वरानुमतत्व को भो अन्य नियामक को अपेक्षा होगी तो उसकी सिद्धि ही न हो सकेगं 
कथन भी ठीक नहों है क्योंकि ऐसा मानने पर यह मो कहा, जा सकता है कि दण्डा| 
कारणता भो स्वत; हो नियत है। उस के लिये ईश्वरानुमति जेसे अन्य नियामक को 
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याः भं 


किञ्च, एतादशनियामकत्य भवस्थ सिद्धादिज्ञान एव, इति कि शिपिविष्टकल्पनाकष्टेन १ ` 
_तदिदमुक्त हेमस््रिमिः:- 
“मुवेभावेषु कत त्वे ज्ञातृत्वं यदि संमतम्‌ । 
मतं नः, सन्ति सज्ञा मुक्ताः कायभृतो पि हि” ।। [बी०स्तो०७-७] ॥ इति । 
` युक्तं चेतत्‌ , “जं जहा भगवया दिद्द' तं तहा विपरिणामइ'? अ इति भगवद्वचनस्यापीत्थ- 
सेव व्यवस्थितत्वात्‌ । एवं च-- 
समालोच्य क्षद्रष्वपिं भवननाथस्य भवने, नियोगाद्‌ भूतानां मिंतसमय-देशस्थिति-लयमृ । 
अये | केयं शन्तिः सततमपि मीमांसनजुषां,व्यवस्थातःकाSे जगति जगदीशाऽपरिचयः ।।१४'? 


' _हें। अन्यथा नियामक के नियामक का प्रश्‍न उठाने पर अनवस्था होने के कारण दण्डादि में घटादि फी 
है, कारणता हो नहों सिद्ध होगी । 

। सम्मति टोका सें इस विषय को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि अचेतन पदाथ त्परि 
2: के हेतुओं के सन्निधान से हो सपन्न होती हे । उनमे 'उनके र. काल ओर र हु 
| नियमन चेतनरूप अधिष्ठाता के विना नहीं हो सकता'यह बात नहीं कहो जा सकती | क्योंकि कार्यो के 

| देस. काल और आकार का नियमन उन के हेतुओ के हो सामथ्य से हो जाता है अर्थात्‌ जो हेतु जिस 
काय का उत्पादक होता है वह उसे नियत आकार में हो उत्पन्न करने के सामर्थ्यं से स्वभावत: सपन्न 


2 [भिवस्थित केवली के ज्ञान से नियमन का सम्भव] 
इस सन्दभ म एक दूसरी बात यह मो ज्ञातव्य है कि तत्त में य 
रज हु त्‌ देश और तत्त 
| क क यु तथा थम में घटादि की ही कारणता का नियमन oe 
है! सकता हू. अतः उस के लिये महेश्वर की कष्टमय कल्पना आना 
शक" य नै 
श्रोहेमचन्द्रसुरिमहाराज ने यह कहकर समर्थन दिया है कि-यदि जक भार्वोके a त्याम 


रूप स्वीकार्य हो तब आहंतोंके मत में जो अनेक शरीरधारी सर्वज्ञजीवन्मुक्त माने गये हैं उन्हीं में सपुर्ण 


भावों का ज्ञाहृत्व हैं हो तो उन्ही में सवमावकतृत्व मान लेना आवश्यक है ' किसी नये सर्वज्ञ को 


कल्पना निरथंक है-यही युक्तिसङ्गत भी है. क्योंकि 'भगवान ने जिस यस्तु को जिस रूप में देखा है 
इस वचन की भी व्यवस्था इसीप्रकार हो सकती है। 


क यद्‌ यथा मगवता दृष्टं तत्‌ तथा विपरिणमते । 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना ] [ ५७ 


इति पद्येऽपि प्रतिपद्यमेवं मदीयम्‌-- 
पिनष्टीयं पिष्टं भवनियमसिद्धिव्यवसितिः स्वभावाद्‌ भूतानां मितसमयदेशस्थितिरिति । 

अये | केयं भ्रान्तिः सततमपि तर्कव्यसनिनाँ वृथा यद्वयापारो जगति जगदीशस्य कथितः ॥२॥ 
इति दिग्‌ । अत एबाऽग्रिमाण्यप्यनुमानान्यपास्तानि । 

किश्च, द्वितीयानुमाने 'स्वोपादान'-इत्यत्र स्वपदस्य द्वयणुकादिपरत्वे साध्याऽप्रसिद्भिः, घटा- 

दिपरत्वे पटादो मंदिग्घानेकान्तिक्रसम्‌ , स्वोपादानगोचरत्वादिनाऽपाततोऽप हेतत्वामाबतोऽत्य- 

प्रयोजकत्वं च । तृतीये ज्ञानेच्छापदोपादानप्रयासः। चतुर्थ सर्गाऽसिद्धया परं प्रति पक्षाऽसिद्विः । 


----_ | Ss ON 
तो इस पद्चके विरोध में नेयायिक के प्रति व्याख्याकार पु०्यशोविजयजी महाराज इस आशय का 
अपना पद्य प्रस्तुत करना चाहते हैं कि- नियत देश और नियतकाल सें भूतों के जन्मादि को व्यवस्था 
स्वाभा वक है । अत: जगत्‌ में होनेवाली कार्यो को उत्पत्ति आदि के नियमों को उपपत्ति के लिये 
ईश्वर को सिद्ध करने का ८:वसाय पिष्टपेषण मात्र है । अतः निरन्तर तको का हो व्यसन करनेव ले 
नेयायिकों को यह एक कसा भ्रम है कि वे स्वभाव सिद्ध व्यवस्था के लिये जगदीश के व्यथं व्यापार 
का समर्थन करते हैं !' 
[ ईश्वर साधक शेषानुमानों को दुर्बलता ] 
कार्य सकतृ कं का यंत्वात्‌' ईश्वर सिद्धि के इस प्रथम श्रनुमान में जिस प्रकार के दोष बताये 
गये हैं उसी प्रकार के दोषों के कारण ग्रग्रिम अनुमानों भी निरस्त हो जाते है। अग्रिम अनुमानों में 
दूसरे नये दोष भो हे । जसे स्वोपादानगोचर एव स्वजनकाद्रध्ट के अजनककृति से अजन्य समवेत जन्य 
सें-स्वापादान गोचर एव स्वजनकाइष्ट के अजनक अपरोक्ष ज्ञान-चिकोर्षाजन्यत्व का अनुमान दूसरा 
ईइतरानुमान है । इस अनुपान में यदि साध्य के शरोर में स्वपद से द्वयणकादि का ग्रहण किया जायया 
तो हृघणुकादि के उपादान का अपरोक्ष ज्ञानादि सिद्ध न होने से साध्याऽप्रसिद्धि दोष होगा । यदि स्व- 
पद से घटादिका ग्रहण किया जायगा तो पटादि में कार्यत्व हेतु सन्दिरध अनैकान्तिक होगा, क्योंकि 
पटादि में घटादि के उपांदान को विषय करने वाले अपरोक्ष आदि ज्ञान को जन्प्रता सन्दिग्ध है इस 
अनुमान में अप्रयोजकत्व दोष भी है, वयोंकि घटादि कार्यो के प्रति कपालादि के अपरोक्षज्ञान को 
कपालादिगोचरत्ब रूप से ही कारणता होती है स्वोपादानगोचरत्व रूप से नहों। अतः स्वोपादानः 
गोचरत्व रूप से कारणता न होने से अध्रयोजकत्व दोष का होना अपरिहार्य ह्वै , क्योंकि यह दाङका | 
निर्विवाद रूप से की जा सकतो है कि “जिन कार्यो में प्रस्तुत साध्य का अनुमान करना हे वे काय होतो | 
हए मो स्वोषादान गोचरत्वरूप से अपरोक्षज्ञानादि से जन्य-उसो प्रकार नहीं हो सकते जिस प्र 
घटादि ही स्वोपादान गोचरत्बरूप से अपरोक्ष ज्ञानादि से जन्य नहों होते-ओर इस शङ्का का 
परिहार नहीं है । ह 
__ ईइवर का तीसरा अनुमान यह है कि द्रव्य विशेष्यता सम्बन्ध से ज्ञान, इच्छा 
क्त है, क्य कि उन में समवाय सम्बन्ध से कार्य होता है। जसे कपाल में समवाय सम्बन्ध ' 
कार्य के होने से वह विशेष्यता सम्बन्ध से कुलाल के ज्ञान, इच्छा ओर कृति से युक्त 
अनुमान में साध्य बोधक विभाग में ज्ञात ओर इच्छा पद का उपादान तिरथंक 
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पञ्चमे तु क्षित्यादावकत्‌ कत्वस्यैव व्यवहाराद्‌ बाधः । 'विशेषान्वय-व्यतिरेकाभ्यां कत्‌ - 
त्वेन कार्यसामान्य एव हेतुत्वग्रहान्न वाध' इति चेत्‌ ? तहिं शरीरचेष्टयोरप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
कायंसामान्यहेतुन्वात्‌ तयोरपि नित्ययोगीश्वरे . प्रसक्तिः । अथ 'नित्ण्शरीरमिष्यत एव 
भगवतः । तत्र 'परमाणव एव प्रयतनवदीश्वरात्मसंयोगाधीनचेष्टावन्त ईश्वरस्य शरीराणि 


या थी |“ 
सम्बन्ध से केवल कृति का अनुमान करने पर भो उसके आश्रयरूप में ईश्वर की अभिमत सिद्धि हो 
सकती हैं क्योंकि ईशर में संपुर्ण कार्यो के उपादान को विषय करने वाली कृति के सिद्ध हो जाने पर 
उसके द्वारा ज्ञान ओर इच्छा का प्रथक्‌ अनुमान हो जाने से सपुर्ण कार्य के कर्ता ईश्वर सें सपुण कार्यों 
के उपादान का ज्ञान और उनके उपादानों में चिक्रोर्षारूप इच्छा को सिद्धि होकर ईश्वर में सर्वेज्ञतादि 
को सिद्धि हो सकतो है । (४) सगं के आरम्भ काल में विद्यमान द्रव्य विशेष्यता सम्बन्ध से ज्ञान- 
वान है क्योंकि उसमें समवायसम्बन्ध से काय होता है' यह पक्षतावच्छेदक सगै के आरस्भकाल सें 
द्रव्य मे ज्ञानरूप साध्य के साधन द्वारा ईश्वर का साधक चौथा श्रनमान में मोमांस- 
कादि को दृष्टि से पक्षाऽसिद्धि दोष है। क्योंकि उनके मत में सग हा be है। 22 

[ पंचम अनुमान में बाध दोष ] 

'क्षित्यादि कार्य सकतृ'क हैं क्योंकि वह कार्य है? य अनुम 
विवाद के विषयत्व रूप से क्षित्यादि को पक्ष का में विषय के (ne त्व 
का साधक पांचवा अनुमान है । इस अनुमान में बाध दोष है क्योंकि क्षित्यादि में लोकव्यवहार से 
अकतृ त्ब ही सिद्ध है। यदि यह कहा जाय कि-'घटादि विशेष कार्य ओर फुलालादिविशेष कर्ता के 
अन्वय-व्यतिरेक से घटादि विशेष काय के प्रति कुलालादि विशेष कर्ता कारण है, केवल इतना ही 
सिद्ध न होकर “सामान्य रूप से कार्यमात्र के प्रति सामान्य रूप से कर्ता कारण होता है! यह भो सिद्ध 
होता है । अतः इस कार्यकारणभाव के विरोधो क्षित्यादि में अकतृ कत्व के व्यवहार को पा नहीं 
माना जाता । इसल्यि इस अनुमान में बाध दोष नहों हो सकता'-तो यह ठोक नहों है क्योंकि ऐसा 
मानने पर घटादि कार्य ओर कुलाल का शरीर एवं कुलाल को चेष्टा आदि के अन्वय-व्यतिरेक से 
कार्य सामान्य के प्रति सामान्य रूप से शरोर और चेष्टा को भो कारणता सिद्ध होती है और इस 
कायकारणमाव के आधार पर ईश्वर में नित्य शरीर और नित्य चेष्टा को भी सि हो सकतो है । 
इस सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि-मगवान को नित्य शरीर होना इष्ट ही है। इसी 
लिये कुछ लोगों को यह मान्यता है कि परमाणु ही ईश्वर के शरीर हैं क्णोंकि उनमें ईइवर के प्रयत्न 


उसका संयोग होता है शरीर में, अत: उस संयोग के द्वारा प्रयत 


करने में कोई बाधा नहीं होतो । दुसरे विद्वानों का कहना है- 
शारीर है क्योंकि उनमें ईश्वर प्रयत्न से क्रिया. चेष्टा दा केवल वाथु के परमाणु हो ईदवर के 
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स्या0 क० टीका-हिन्दोविवेचना ] [ ४५९ 


इत्येके । 'बायपरमाणव एव नित्यक्रियावन्तस्तथा, अत एव तेपां सदागतित्वम्‌' इत्यन्ये । 

“आकाशशरीरं त्रह्म”'इति श्रतेः'आकाशस्तच्छरीरमू'इत्यपरे । चेष्टाया नित्यत्वे तु मानाभावः, | 
नित्यज्ञानसिद्धौ तु श्रुतिरपि पक्षपातिनी “नित्यं विज्ञानं ०”! इत्यादिकाः, अत एव ज्ञानत्वावच्छे 
देनाऽऽत्म-मनोयोगजन्यत्वं न बाधकमि’ति चेल्‌ ? न, इश्वरसंबन्धस्य सर्वत्राऽविशेषेण इदमे4- 
श्वरशरीरम्‌ इति नियमाऽयोगात्‌, चेष्टाया अपि ज्ञानवदेकस्या नित्यायाश्च स्वीकारौचित्यात्‌, 
उवतश्रुतेस्त्वदभिमतेश्चरज्ञानाऽपक्षपातित्वाच्च, अन्यथाऽऽनन्दोऽपि तत्र सिध्येत ज्ञाना-ऽऽनन्द्‌- 
भेदश्चेति दिग्‌ । 

आयोजनादपि नेश्‍वरसिद्विः, ईशवराधिष्ठानस्य सर्वदा सस्तेऽप्यदृष्टविलम्बा देवाऽऽद्या- 
णक्रियाविलम्बात्‌ तत्र तद्भेतृत्वावश्यकत्वात्‌ । दृष्कारणसत्त एवादृष्टविलम्बेन कार्याविलम्ब्ात्‌ , 


सदागतिशील भी कहर जाता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि आकाश शरोर ब्रह्म'इस श्रुति के अनु 
सार आकाश ही ईश्वर का शरीर है और वह नित्य है । इस प्रकार विद्वानों की दृष्टि में ईश्वर का नित्य 
` शरीर संयुक्त होना युक्तिसङ्गत हो हे । हां, उसमें नित्य चेष्टा का अभ्युपगम नहीं किया जा सकता 
है क्योंकि चेष्टा की नित्यता में कोई प्रमाण नहीं है । चेष्टा के समान ज्ञान में अनित्यता को सिद्धि 
नहीं बता जा सकतो क्योंकि ज्ञान की नित्यता “नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध 
है । इन श्रतियों के कारण हो संपूर्ण ज्ञान में आत्म मनोयोग को जन्यता को बाधक नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि संपुण ज्ञान को आत्ममनोयोगजन्य मानने में ये श्रुतियां ही बाधक है ची तो यह कथन 
भो ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर के विभु होने से उसका सम्बन्ध सभी द्रव्यो में समान रूप से 
विद्यमान है अत: यह कहना--परमाणु ही अथवा वायु परमाणु ही या आकाश हो ईश्वर का 
शरीर द्वै-ठीक नहीं हो सकता । इसी प्रकार ज्ञान के समान एक नित्य चेष्टा की कल्पना भो उचित 
हो सकती है । क्‍योंकि जसे जीवों में ज्ञान क अनित्य होने पर मो बरार में लाघव की दृष्टि से 
एक नित्यज्ञान की कल्पना होती हैं उसी प्रकार जीवों के अनित्य शरीर में अनित्य चेष्टा होने पर 
भी ईश्वर के नित्य शरीर में एक नित्य चेष्टा मानने मे कोइ बाधा नहीं हो सकती । चेष्टा 
और ज्ञान की असमानता बताते हुए ज्ञान को नित्यता में जो श्रुति प्रमाण रूपमे प्रसद्ध की गइ है 
उस से ईश्वर मैं नैयायिक के मतानुसार ज्ञान को सिद्धि नहों हो सकतो क्योंकि वह श्रुति ईइवर सें 
ज्ञान के अभेद का प्रतिपादन करती है न कि ज्ञान को आधयता का । यदि उससे हे ईइत्रर में ज्ञान को 
सिद्धि होगी तो उसो से ईश्वर में आनन्द की भी सिद्धि हो सकतो हैं जो नयायिकों को मान्य नहीं है। 
एवं उस श्रृति में ज्ञान और आनन्द शाब्द का प्रथक्‌ उपादान होने से ज्ञान ओर आनन्द का भेद भो 
सिद्ध होगा । जब कि ईदवर सें ज्ञान से भिन्न आनन्द की सत्ता नेयायिको को माध्य नहीं है । 
` (ष्ट से हो आद्यपरमाणक्रिया को उपपत्ति) ह 
(६। भायोजन=प्रथम दृ्यणुक के आरम्भक संयोग को उत्पन्न करनेवाले परमाणुकमं' से भो ईइवर 
कि सिद्धि नहों हो उसकतो, क्योंकि वत क मं में प्रयत्नजन्यत्व का अनुमान कर उस प्रयत्न के झाशणकः 
सें हो ईशवर को सिद्धि की जा सकतो है । किन्तु उक्त कमे में ईदबरप्रयत्नजन्यत्व भानना संभव नहीं. _ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - ऱ्य 
> 4 ९ है हू है ERS 2 = ` 


६० ] [ शा. वाः समुच्चय-स्न० ३-श्ल्लो१ ६ 


अदृष्टस्य दृष्टाउ्धातकलातू, चेष्टात्वस्या5नुगतत्वेनोपाधित्वाच्च | तदवच्छिन्न एव हि जीवन- 
यत्नव्यावत्तन प्रवृत्तित्वेन गमनत्वादिव्याप्यत्वे तु विलक्षणयत्नत्वेनेच हेतुत्वात्‌ क्रियासामान्ये 
यत्नत्वेन हेतुत्वे मानाभावात्‌ , 'यद्विशेषयोः०? इत्यादिन्याये मानाभावात्‌ । 


है क्योंकि उक्त कमं को उत्पत्ति नियत समय में हो होती हैं। यदि ईश्वर प्रयत्न से उसको उत्पत्ति 

मानो जाय तो उस में प्रयत्नवान्‌ ईश्वर का सदेव सयोग होने से नियतकाल में ही उस की उत्पत्ति 
न होकर पूर्वकाल में मी उस को उत्पत्ति को आपत्ति होगी । अतः अद्ृष्ट के विलम्ब से हो परमाणुगत 
आद्य कमं की उत्पत्ति में विलम्ब मानना होगा। ओर वह तभो हो सकता है कि जब अहृष्ट को 
उस कम का कारण माना जाय । ओर जब अदृष्ट उस कमं का कारण होगा तो उसोसे उसको उत्पत्ति 
सभव हो जाने के कारण उसके प्रति ईश्वर का प्रयत्न कारण न हो सकेगा। यदि यह कहा जाय 
कि--“अदृष्ट के विलम्ब से कार्य का बिलम्ब अप्रमाणिक है क्योंकि कार्य के दृष्ठकारणों के 
उपस्थित होने पर अदृष्ट के विलम्ब से कभी भी कार्य में बिलम्ब नहीं देखा जाता'-तो यह 
ठोक नहीं है क्योकि जिस कार्य के जो जो इष्ट कारण प्रमाणतिद्ध होते हैं उन समी कारणों के रहने 
पर ही अद्रष्ट के विलम्ब से कार्य में विलम्ब होना अप्रमाणिक है क्योंकि यदि उस दशा में भो अद्ृष्ट 


कारणों का विघात हो जायगा | जब कि अहृष्ट से इष्ट कारणों 
“ उ दृष्ट कारणों का विघात किसी को भी मान्य नहीं 
है । अत: जिस कार्य का कोई ऐसा दृष्टकारण सिद्ध नहों है कि जिसके विलम्ब से उस कार्य हे 


इस के अतिरिक्त प्रस्तुत अनुमान में चेष्टात्व उपाधि | 

स ७ ध भो है क्योंकि यत्नजर में 

का i Ce रहता है ओर कमत्वरूप साधन के दा i के 
ता है अत: वह॒कर्मम्वरूप साधन से = प्रयतनजन्यत t 
का व्यापक और कमंत्वरूप साधन का अव्यापक उपाधि ह तरट पयलजायत्यदन च 
क ण म स र अ 
र स कार्यकारणभाव में गो | 

दो वर्गों में बाँटा जा सकता हे, जेसे जीवनयो नियत्न-- नोता ति 
अपानादि को क्रियाएँ ओर अन्य प्रयत्नो से होनेवालो चेष्टात्मः 
प्रति जीवन-योनि यत्न हो कारण है ओर ट्वितोयवर्ग 
द्वितोयबर्ग को क्रिया को कारणता का अवच्छेदकभुत 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना ] [ ६१ 


धतेरपिं नेश्वरसिद्धिः, गुरुत्ववत्पतनाभावमात्रस्य गुरुत्वेतरहेत्वभावप्रयुक्तस्या55म्रफला- 
दावेत्र व्यभिचारित्वात्‌ । प्रतिबन्धक्रामावेतरसामग्रीकालीनत्वविशेषणेऽपि वेगधदिषुपत- 


अनेक व्याप्य क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाय तो गमनादि रूप तत्तत्‌ क्रियाओं क प्रति विजातो- 
विजातीय रूप से जीवन योनिमिन्न प्रयत्न कारण होगा, अतः क्रिपा सामान्य के प्रति प्रयत्नसामान्य 
को कारणता नहीं सिद्ध होगी। 'जिन कार्यकारणों में विशेष रूप से कार्यकारणभाव होता हैं-उन में 
सामान्यरूप से शो कार्यकारणभाव होता है? इस न्याय में कोई प्रमाण नहीं होने से इस न्याय के बल 
से भी क्रिया ओर प्रयत्न में सामान्यरूप से कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता है, अतः उसके 
आधार पर प्रस्तुत अनुमान का समर्थन अशक्य है । 

( धृति हेतु ईश्वरसिद्धि में भ्रनेकान्तिक) 


(६) घृति से भी ईश्वर की अनुमानिक. सिद्धि नहीं हो सकती. क्योंकि घृति का अर्थ है गुरुत्व के 
आश्रयभूत द्रव्य के पतन का अभाव, ओर उस से ईइवरानुमान तभी हो सकता है जब इस प्रकार को 
व्याप्ति बने कि 'गुरु द्रव्य के पतन का जो ही अभाव होता है वह गुरुत्व से इतर, पतन कारण के 
अभाव से प्रयुक्त होता है'। किन्तु यह व्याप्ति नहीं बन सकतो । क्योंकि वक्ष को शाखा में लगे हुए 
आम्रफल में व्यभिचार है। आशय यह हें कि आस्रफल गुरद्रव्य ह । किन्तु जब वह शाखाग्र म 
लगा हुआ होता है तब उस में पतन का अभाव होता हे पर उसमें गुरुत्व से इतर पतन के किसो 
हेतु का अभाव नहीं है। यदि यह कहा जाय कि-“शाखाग्र ब्रन्त के साय आस्रफल का संयोग डो 
आम्रफल के पतन का प्रतिबन्धक है-इसलिये गुरुत्व से इतर पतने का कारण हुआ वन्त के साथ 
आञ्नफल के संयोग का अभाव ओर उसका अभाव हुआ वृन्त के साथ आस्रफल का संयोग, 
आम्रफल का पतनाभाव' उस संयोग से प्रयुक्त है अतः आस्नफल में उक्त व्याप्ति का व्यभिचार 
बताना अक्षङ्कत है-? तो यह कथन ठीक नहों कहा जा सकता, क्योंकि वुन्तक साथ आस्रफल 
के संयोग को आम्रफल के पतन का प्रतिबन्धक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह यदि प्रतिबन्धक 
होगा तो उस का अभाव होने पर ही आस्रफल का पतन होना चाहीए किन्तु ऐसा नहीं होता । . 
अपितु आस्रफल में पतनाल्य क्म पहले उत्पन्न होता है । तत्पश्चात्‌ उस कम से वुन्त के साथ आम्र- 

' फल का विभाग होकर वन्त के साथ आस्नफल के सयोग का ष्वत्तात्मक अभाव निष्पन्न होता हे | 
सारांश, .न्यायमतप्रक्रियानुसार पतनकर्म पहले हुआ, व संयोगाभाव बाद मे हुआ । तो पतन में 
संयोगाभाव कारण कहां बना ? ५ * 
ऊ यदि यह कहा जाय कि-झाज्रफल में जो पतनकमे होगा वह वेगवान वायु अथवा वेगवान्‌ 
दण्डादिके भ्रमिधात से उत्पन्न होगा । जिस समय यह अभिघात उपस्थित नहीं है उस समय में प्रास्र- 
फल का पतनाभाव गुरुत्व से इतर पतन के कारणभूत उस अभिघात के भ्रमाव से ही प्रयुक्त होगा। _ 
ग्रतः झास्रफल के पतनाभाव में गुरुत्वेतर पतनकारण के साव का प्रयुक्तत्व होने के कारण झाम्रफल _ 

-तो यह कथन मी ठोक नहीं है क्योंकि उक्त अभिघात | 


में व्यभिचार का प्रदर्शन फिर भी श्रसङ्गत है' प त 
पतन का कारण नहों, किन्तु सामान्य कमं का कारण है, क्योंकि वेगवान वायु या दण्डादि के ' 


घात से सूतल में एक स्थान में स्थित गुरद्रव्य का स्थानान्तर में अपसपंण भी होता है; जिसे 
कहा जा सकता । ग्रतः उक्त अभिघात से झास्रफल में जो सामान्य कसं उत्पन्न होता है वह 
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६२ ] [ शान्बा समुच्चय स्त० ३-इडो० ६ 


नाभावे तथात्वात्‌ । वेगाऽप्रयक्तत्वस्यापि विशेषणत्वे मन्त्रविशेपप्रयुबतगोलकपतनाभावे 
तथात्वात्‌ । अदष्प्रयुक्तत्वस्यापि विशेपणत्वे च स्वरूपासिद्धिः, त्रह्माण्ड धुतेरप्यदृष्टप्रयु- 
क्तत्वात्‌ । तदुक्‍तम्‌---[योगशास्त्रे ४-९८] 


के गुरुत्व से भी जन्य होने के कारणा पतनरूप हो जाता है। इसलिये बुन्तसंयुबतञ्राञ्रफल के पतना- 


भाव में गुरुत्वेतरपतनहेत्वभावप्रयुक्तत्व न होने से आस्रफल में व्यभिचार का प्रदर्शन न्यायसद्भत है । 
फलतः उक्त व्याप्ति न बन सकने के कारण घृति से ईश्वरानुमान श्रशक्य है । उक्तव्यभिचार का वारण 
करने के लिये यदि गुरुत्ववत्‌ पतनाभावरूप घृति में प्रतिबन्धकामाव से इतर जो पतन की सामग्री, 
तत्कालीनत्व विशेषण देकर इस प्रकार व्याप्ति बनायी जाय कि-“गुरुत्ववतुपतनाभावरूप जो धृति 
पतनप्रतिबन्धकाभाव से भिन्न पतनसासग्री की समकालीन होती है वह गुरत्बेतर पतन कारण के प्रभाव 
से प्रयुक्त होती है-तो यद्यपि व्यभिचार नहीं होगा. क्योंकि प्रतिबन्धकाभाव से इतर पतन की सामग्री 


 पतनप्रतिबन्धककालोन सामग्री हो होगी। श्रतः तत्कालीन धृति में गुरुत्वेतर प्रतिबन्धकाभादरूप पतन 


कारण के प्रतिबन्धकरूप अमाव से प्रयुक्त होने के नाते व्यभिचार नहीं हो सकता । तथामि उक्त 
विशेषण विशिष्ट धृति में भो गुउत्वेतरपतनहेत्व भावप्रयुक्तत्व को व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती 
क्योंकि वेगवान्‌ बाण को पतनाभावरूप धृति ताट्टश सामग्रीकालीन धृति है । किन्तु उस में गुरुत्वेतर 
पतनकाररणाभावप्रयुक्तरव नहों है । ग्रत: उस घृति में उक्त व्याप्ति का व्यभिचार हो जायगा । 


यदि हहा जाय कि-वेगवान्‌ बाण के पतन का कारण वेगरूप प्रतिबन्धक का अमाव है १ 
अत: वेगवान्‌ बाण का पतनाभाव प्रतिबन्धकामावेनरसामग्रोकालीन न होकर प्रतिबन्धककालोन 
ही सामग्री है। अतः प्रतिबन्धका भावेतरसामग्रीकालीनत्वविशिष्ट धतित्व उस में नहीं है श्रतः उस 
में व्यभिचार को प्रवशन असगत है '-तो यह ठोक नहीं है, क्योंकि बाणगत वेग भी बाण के पतन का 
प्रतिबन्धक नहीं माना जा सकता। क्योंकि बाण का पतन होने पर ही बाण के वेग को निवत्ति होती है । 
यदि वेगको बाण के पतन का प्रतिबन्धक माना जायगा तो बाण का पतन कभी ही न हो सकेगा । 
हत मार का वरण करने. के लिये वेगाऽप्रयुक्तत्व को भी धति का विशेषण बनाकर इस 
प्रकार व्याप्ति बनायो जाय कि-'प्रतिबन्धकाभावेतरपतनसामग्रीकालीन एवं वेगाप्रयुक्तगुरुत्ववतृपतना- 
भाव रूप घुति गुरुत्वेतर पतन कारणाभाव प्रयुक्त होती हे'-तो यह भी ठीक नहीं है । क्यो कि मन्त्र- 
वेत्ता व्यक्ति मन्त्रविशेष से किसो गोल द्रव्य को भ्राकाश सें स्थिर कर देते है । मन्त्रविशेष के प्रभाव 
से उस का पतन नहीं होने पाता । श्रतः उस गोलकद्रव्य के पतनाभाव में उक्त व्याप्ति का व्यभिचार 
हो जायगा, क्योंकि गोलकद्रव्य का उक्त पतनाभाव प्रतिबन्धकाभावेतरपतनसामग्रीकालीन है और 
वेगाऽप्रयुक्त भी है, किन्तु गुरुत्वेतर पतनकारण के अभाव से प्रयुक्त नहीं है । मन्त्रविशेष को गोलक 
द्रव्य के पतन का भ्रतिबन्धक मानकर उस के पतनाभाव में उक्त सामग्रीकालीनत्वरूप विशेषण का अभाव 
बता कर उस में व्यभिचार का वारग नहीं किया जा सकता । क्योंकि सन्त्रविशेष का पाठ बन्ध कर 
देने पर मो गोलकद्रव्य पर्याप्त समय तक आकाश में स्थिर रहता है। ग्रतः मन्त्रविशेष को उस के 
पत त कहा जा सकता । यदि इस व्याभिचार का वारण करने के लिये धति में 
सी कोलीनवेगाफपुकत चा देकर इस प्रकार व्याप्ति बनायो जाय कि 'प्रतिबन्धकाभावेतर पतन- 

Cs अदष्टाप्रयुक्त गुरुत्ववत्‌ पतनाभावरूप घ॒ति गुरुत्वेतरपतनकारणाभाव- 
प्रयुक्त होती हैं । तो इस व्याप्ति के संभव होने पर भी न 
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इसके द्वारा ब्रह्माण्ड को धृति में गुरत्वेतर- 


स्या० क० रीका-हिन्दीविवेचना ] [ ६३ 


“निरालम्बा निराधारा विश्वाधारा वसुन्धरा । यच्चावतिष्ठते तत्र धर्मादन्यद्‌ न कारणम्‌ ॥? 

युक्तं चेतत्‌ , ईश्वरप्रयत्नस्य व्यापकत्वेन समरेऽपि शरपाताऽनापत्तः । पतनाभावाव- 
च्छिन्नेश्वरप्रयत्नस्य तथात्वे तादशज्ञानेच्छाभ्यां विनिगमनाविरहात्‌ क्लृप्तजातीयस्या5- 
इष्टस्येत्र ब्रह्मण्डथारकत्वकल्पनोचित्यात्‌ । न चात्माउविश्वुत्ववादिनः संबन्धानुपर्पात्तः, 
असंवद्धस्यापि तत्कार्यजननशक्तस्य तस्कार्यकारित्वात्‌ , अयस्कान्तस्याऽसंबद्धस्यापि लोहा55- 
कर्षकत्वदर्शनादिति, अन्यत्र विस्तरः । प्रयत्नस्य तु विलक्षणग्रयत्नत्वेन पतनम्रतिबन्धकसंयो- 
गविशेप एव हेतुत्वम्‌ । 


पतनकारणाभावप्रयुकतत्व का अनुमान करके भी ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि 
ब्रह्माण्ड को घृति में भो श्रद्ष्टप्रयुक्तत्व होने से उस में श्रट्रष्टाऽप्रयुक्तत्व विशेषणविशिष्ट उक्त 
घृतित्वरूपहेतु स्वरूपाऽसिद्ध हो जाता है । । * 


इसी लिये श्रीहेमचन्द्रसुरिने कहा है कि- विश्व को ग्राधारभूत पृथ्वी विना किसी श्रालम्बन और आधार 
किसी एक निश्चित स्थान में स्थिर रहती है, वहां से उसका पतन नहीं होता उस में धमं से गतिरिक्त 
गौर कोई कारण नहीं है' । इस प्रकार ब्रह्माण्ड धृति के घमं रूप भ्रद्ृष्ट से प्रयुक्त होने के कारण उसमें 
ग्ऽ्टाऽप्रयुक्तत्वविशिष्ट उक्त धृतित्वरूप हेतु की स्वरूपाऽसिद्धि निदिवाद है | यही युक्तिसङ्गत भी 
है, क्योंकि यदि ईश्वर प्रयत्न को ब्रह्माण्ड पतन का प्रतिबन्धक साना जायगा तो व्यापक होने के कारण 
वह सङ्ग्रामभूमि में भो रहेगा। अतः उस सुमि में सेनिकों द्वारा प्रक्षिप्त बाणों का पतन भी न हो 
सकेगा क्योंकि ईश्वर का जो प्रयत्न ब्रह्माण्ड के पतन को रोक सकता है बह सामान्य बारा के पतन को 
क्‍यों न रोक सकेगा ? यदि यह कहा जाय कि-'प्रतियोगिव्यधिकरण पतनामाव विशिष्ट ईश्वर प्रयत्न 
ही पतन का प्रतिबन्धक है । अतः ईश्वरप्रयत्न से बाण के पतन का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता । 
क्योंकि बाण में प्रतियोगिव्यधिकरणपतनाभाव नहं रहता । ब्रह्माण्ड का कभी भी पतन न होने से 
उस में प्रतियोगिव्यधिकरणपतनामाव रहता है । भ्रतः एव ब्रह्माण्ड में प्रतियोगीव्यधिकरणपतनाभाब 
विशिष्ट ईश्वर प्रयत्न के रहने से वह ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक हो सकता है -तो यह ठीक 
नहीं है। क्योंकि प्रतियोगिव्यधिकरणपतनाभावविशिष्ट प्रयत्न ही ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक 
हो उस में कोई विनिगमना न होने से प्रतियोगिव्यधिकरणपतनाभावविशिष्ट ज्ञान और _इच्छा को 
भी प्रतिबन्धक मानता श्रावश्यक होगा । इसलिये ज्ञान, इच्छा प्रयत्न ये तीन को ब्रह्माण्ड के पतन का | 
प्रतिबन्धक मानने को भ्रपेक्षा अदृष्ट को ही ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धकं मानना उचित हे, वयोकि 
अदृष्ट में जीवित शरीर के पतन की प्रतिबन्धकता सिद्ध है। अतः एव थ्रद्रष्ट में पतनप्रतिबन्धकतात्व 
की कल्पना अपूर्व नहीं है । यदि यह कहा जाय कि-अदृष्ट ब्रह्माण्ड का धारक नहीं हो सकता क्योंकि _ 
गडष्ट जोवात्मा में रहता है । प्रतः जिस मत में जोवात्मा विभु नहीं होता उस मत में जीवात्मा सें 
रहनेव.ले अद्रष्ट का सम्बन्ध ब्रह्माण्ड के साथ नहीं हो सकता भ्रौर जब ब्रह्माण्ड से श्रद्रष्ट का सम्बन्ध 
नहीं बन सकता तब उसे ब्रह्माण्ड का धारक केसे साना जा सकता ?'-तो यह ठीक नहीं है क्य वि 


जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थं होता है वह उस कार्य के उत्पत्ति देश से झसस्बद्ध । 
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` जाय कि- ब्रह्माण्ड का नाश भ्रनुमान से सिद्ध है। जेसे 'ब्रह्माण्डं नश्वरम्‌ । 


६५ ] [. शा.बा« समुच्चय स्त०३-श्लो० & 
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ब्रह्माण्डनाशक्तयापि नेश्वरसिद्विः, प्रलया5नभ्युपगमात्‌ , अहोरात्रस्या ५होरा त्र पूर्व- 
कत्वव्याप्यत्वात्‌ । न च वर्षादिनत्वेनाऽव्यत्रहितवर्षादिनपूर्वकरवे साध्ये राशिविशेपावच्छिन्नर- 
विपूर्वकत्ववदत्राऽच्यवहितसंसारपूर्वकत्वमुपाधिः, राशिविशेषे वर्षादिनस्य हेतुत्वेन तत्रानुकूलत- 
केणोपाधेः साध्यव्यापकतग्रहेऽप्यनुकूलतका भावेन प्रकृत उपाधरसमर्थत्वात्‌, कालत्वस्य 
भोग्यव्याप्यत्जाच्च । कर्मणां विपमविषाकतया य॒गपद्‌ निरोधाऽसंभतात्‌ , सुषुप्तौ कतिपयाऽदष्ट- 
निरोधस्य दशेनावरणरूपाऽदष्टसामर्थ्य दित्रोपपत्तबेलवताऽददष्टान्तरप्रतिरोधदर्शनात्‌ , प्रलये तु कथं 
तादशाइष्टं विनाऽदष्टनिरोधः स्यात्‌ १ अन्यथा त्वनायाससिद्धो मोक्षः इति कि ब्रह्मचर्यादिक्ले- 
शानुभवेन १ इत्यन्यत्र विस्तरः । 


=r NR 
उस कार्य को उत्पन्न करता है। जैसे लोहुलण्ड से सम्बद्ध भी श्रयस्कान्तमणि (लोहचुम्बक ) 


लोहखण्ड में ग्राकषण उत्पन्न करता है। श्रत: कार्य के उत्पत्ति देश से सम्बद्ध ही कारण कार्य का 
उत्पादक होता है इस नियम के सावंत्रिक न होने के कारण ब्रह्माण्ड से ग्रसस्वद्ध भी जीव का अट्ट 
ब्रह्माण्ड का धारक हो सकता है । इस विषय का विस्तृत विचार ग्रन्थान्तर में दृष्टव्य है। 


यह भी ज्ञातव्य है कि प्रयत्न कहीं भी स्वयं पतन का प्रतिबन्धक नहीं बनता। किन्तु 
विलक्षण प्रयत्न के रूप में पतन के प्रतिबन्धक संयोग विशेष को हो उत्पन्न करता है । पतन का 
प्रतिबन्ध तो उस संयोग से ही होता है। जसे आकाश में उडते हुए पक्षी के शरीर के पतन का 
प्रतिबन्ध पक्षी शरीर के साथ पक्षोको आत्मा के संयोग से होता है भ्रौर वह संयोग पक्षी के प्रयत्न से 
उत्पन्न होता हे । समी प्रयत्न पतन के प्रतिबन्धक संयोग को नहीं उत्पन्न करते किन्तु विलक्षण 
प्रयत्न हो उत्पन्न करता है। श्रन्यथा जोवित प्राणी का वृक्ष भवन पर्वत प्रादि से कभी भी पतन न 
होता । ईश्वर का प्रयत्न एक हो होता है । अतः उस में वैज्ञात्य को कल्पना नहीं हो सकती । ग्रत 


एव उस से पतन के प्रतिबन्धक संयोग को उत्पत्ति संभव नहीं हो सरुती । इसलिये ईश्वरप्रयत्न को 
ब्रह्माण्ड का धारक मानना न्यायसङ्गत नहीं हो सकता । 


[प्रलय के ग्रस्वोकार से इश्वरसिद्धि निरसन ] 


ब्रह्माण्ड-नाशक के रूप में मी ईश्वर को आनुमानिक सिद्धि नहीं हो सकतो क्योंकि ब्रह्माण्ड का 
नाश प्रलय को म नयता पर निर्भर है ओर प्रलय अप्रामाणिक होने से असिद्ध हे । अतः आश्रयासिद्ध 
दोष के कारण ब्रह्माण्डनाश को पक्ष बनाकर कोई अनुमान नहाँ किया जा सकता । यदि यह कहा 
त्वात्‌ घटादिवत्‌।! यह श्रनुमान ब्रह्माण्डनाश में प्रमाण है आ यम 
क । श्रतः ब्रह्माण्डनाशपक्षक अनुमान में प्राश्षया- 
5सडि नहीं हो सकती -तो यह ठोक नहीं है क्योंकि ब्रह्माण्ड में नाशप्रतियोगीस्व के उदत अनुमान का 
बाधक अनुमान विद्यमान है जसे. विवादास्पद श्रहोरात्र भ्रव्यवहित ग्रहोरात्र पुवक है । क्योंकि जो भी 
ल है वह सब ग्रहोरात्रपूवंक होता है । यदि ब्रह्माण्ड का नाश माना जायगा तो भ्रग्रिम 
ब्रह्माण्डमें होनेवाले प्रथम श्रहोरात्र में ग्रव्यवहित अहोरात्र पुर्वकत्व न होने से सभी प्रहोरात्र 


' अहोरात्रपूर्वक होते है इस व्याप्ति का भङ्ग हो जायगा । भत: किसी भी अहोरात्र को प्रथम 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना ] ` [ ६५ 


SS ON OO 
अहोरात्र नहीं माना जा सकता। और यह तमी हो सकता है जब ग्रहारात्र को परंपरा अविच्छिन्न . 
बनी रहे ओर वह तभी बनी रहती है जब ब्रह्माण्ड का नाश न हो । ग्रतः इस प्रनुमात से ब्रह्माण्ड के 
नाश का श्रनुमान वाधित हो जाता है । इसलिए ्ाश्रयाऽसिद्धि के कारण ब्रह्माण्डनाशपक्षक अनुमान 
का होना स्वंथा असंभव है । 
[ श्रव्यवहितसंसारपुर्वकत्व उपाधि को शंका ] 
यदि यह कहा जाय कि- जैसे वर्षादिनत्व हेतु से प्रथम कहे जाने वाले वर्षादिन में श्रव्य- 


चहित वर्षादिन पुर्वकत्व का साधन करने पर 'राशिविशेष में रविपुवकत्व!रूप उपाधि होने से वर्षा- 
दिनत्व में अउ्यव हितवर्षादिनपुर्वकत्व की व्यास्ति नहीं होती । उसी प्रकार अहोरात्रत्व हेतु से प्रथम 
कहे जाने वाले भ्रहोरात्र में सव्यवहितश्रहोरात्रपूर्वकत्व का साधन करने पर भी अ्रव्यवहितसंसारपूर्वेक 
स्वरूप उपाधि होने से ग्रहोरात्रत्व में अव्यवहितश्रहोरात्रपूवंकत्व की व्याप्ति नहीं हो सकती । ग्राशय 
यह है कि राशिविशेष (संभवतः सिहराशि) से सूर्य के सम्बन्ध के साथ वर्षादिन का आरम्भ होता 
है। श्रत एव प्रथम वर्षादिन के पूर्व रवि राशिविशेष से सम्बद्ध नहीं होता । अतः राशिविशेषावछिन्न 
. रविपुर्वेकत्व ग्राद्यवर्षादिन में वर्षादिनत्वरूप साधन का श्रव्यापक होता है और द्वितीय-तृतीयादि 
वर्षादिन में श्रव्यवहित वर्षादिनपुर्वकत्व तथा राशिविशेषावच्छिन्नपूर्वकत्व दोनों के रहने से राशि- 
विशेषावच्छिन्नपुर्वकत्व ग्रव्यवहितवर्षादिनपुर्वकत्वरूप साध्य का व्यापक होता हे । इसलिए वर्षा- 
दिनत्व में भ्रव्यदहितवर्षादिनपुर्वकत्व की व्याप्ति नहीं होती क्योंकि दर्षादिनत्व ग्रव्यवहितवर्षादिन- 
पूर्व त्तर के व्यापक राशिविशेबावच्छिन्नरविपूर्वकत्व का व्यभिचारी होने से ग्रव्यवहितवर्षादिनपुर्वक- 
त्व का भो व्यभिचारी हो जाता है क्‍योंकि व्यापक का व्यभिचार व्याप्य व्यभिचार से नियत होता 
है। इसी प्रकार जिन भ्रहोरात्रों में अव्यवहित भ्रहोरात्र पूर्वकत्व सर्वसम्मत है उनमें ग्रव्यवहितसंसार 
पुवंकत्व है क्योकि उन श्रहोरात्रों के पूर्व अहोरात्र विद्यमान है और भ्रहोरात्र संसार रहने पर ही होता 
है । अतः उत भ्रहोरात्रों में श्रव्यवहितसंसारपुर्वकत्व का होना श्रनिवार्य है ग्रतः अव्यदहितसंसार- 
पूर्वकत्व श्रव्यवहितग्रहोरात्रपूर्वकत्व रूप साध्य का व्यापक होता है । श्रहोरात्रत्वरूप साधन ग्रमिनव 
ब्रह्माण्ड के आद्य ग्रहो रात्र में भी है किन्तु उसके पूर्व संसार न होने से उसमें भ्रव्यवहित संसारपुवंकत्व 
नहीं है, ग्रत एव अ्रव्यवहितसंसारपूर्वकत्व श्रहोरात्रत्वलूप साधन का ग्रव्यापक है। इसलिए अव्य- 
बहितग्रहोरात्रपुर्वेकत्व के व्यापक ग्रव्यवहितसंसारपुर्वकत्व का व्यभिचारी हो जाने के कारण ग्रहो- 
रात्रत्वरूप साधन ग्रव्यवहितग्रहो रात्रपुर्वेकत्वरूप साध्य का व्यभिचारी हो जायगा । ग्रतः अहोरात्र 
स्वहेतु से समस्तम्रहोरात्र में श्रव्यवहितश्रहोरात्रपुर्वकंत्व का अनुमान करके प्रलय का खण्डन नहीं 
किया जा सकता । सपन त > 
[ उपाधिको शंका तर्क शुन्य है ] कक न 
किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है, राशि विशेष वर्षादिन का कारण होता है। झतःएच | र 
र।शिविशेष के साथ सूर्य का सम्बन्ध और वर्षादिन की एक साथ प्रवृत्ति होतो है। इसलिये अग्रिम _ te 
चर्षादिन राशिविशेषावच्छिन्नरविपूर्वक हो जाता' है। यदि किसी भ्रव्यवहितवर्षादिनपुर्वक दर्षादिन 
को राशिविशेषावछिन्नरविपूर्वक न माना जायगा तो उस) वर्षा दिन के व्यवहित पुववतों वर्षादिन 
राशिबिशेष से श्रवच्छिन्न नहीं है यह मानना होगा और यह तब होगा जब उस दर्षादिन के पुर्व राशः 
विशेष का प्रवेश न हो । और ऐसा मानने पर वर्षादिन के प्रति राशिविशेष को कारणता का सङ्गः 
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हो जायगा । ग्रतः ग्रव्यवहित वर्षादितपूर्वक सभी वर्षादिन को राशिविशेषावच्छिन्नरविपूर्वक मानना 
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पडेगा । ग्रत एव राशिविशेषावच्छिन्नरविपुर्वेकत्व में ग्रव्यवहितवर्षादिनपुर्वकत्वरूप साध्य की व्या- 
पकता का ज्ञान हो सकने से राशिविशेषावच्छिन्नरविपूर्वकत्व उपाधि हो सकता है । किन्तु 
झव्यवहितसंसारपुवकत्व में भ्रव्यवहितश्रहोरात्रपुवंकत्च की व्यापकता का ग्राहक कोई तक नहीं 
है । थर्थात्‌ किसी श्रहोरात्र के पूर्व में ग्रहोरात्र माना जाय और संसार न माना जाय तो इसमें 
कोई पत्ति नहों हो सकती । ग्रतः श्रव्यबहितग्महोरात्रपूर्वकत्व ग्रव्यवहितसंसारपुर्वकत्व के बिना 
भी हो सकता हे इसलिये ग्रव्यवहित संसारपुर्वकत्व में श्रव्यवहित ग्रहोरात्रपुवंकत्व की व्यापकता 
का ज्ञान हो सकने से अव्यवहितसंतारपुवकत्व उपाधि नहीं हो सकता । ग्रतः अहोरात्रत्व में 
अव्यवहितग्महो रात्रपुर्वेकत्व का व्याप्तिज्ञान होने में कोई बाधा न होने से ग्रहोरात्रत्व हेतु से समस्त 
अहोरात्र में अ्रव्यवहितगहोरात्रपुर्वकटव का साधन कर प्रलय का खण्डन किया जा सकता है । 

प्रलय का खण्डन एक और भो अनुमान से हो सकता है। वह है-संपुण काल में भोग्य पदार्थों 


' के अस्तित्व का अनुमान । जेसे कालः भोग्यवान्‌ कालत्वात्‌' अर्थात्‌ संपुर्णणाल भोग्यपदार्थ का आश्रय 


है; क्योंकि वह काल है, जो भी काल होता है वह भोग्यपदार्थ का आश्रय होता है जसे सृष्टिकाल' । 

इस अनुमान का फल यह होगा कि भोग्यपदार्थं से शुन्य कोई काल नहीं माना जा सकता । प्रलयकाल 

सोग्यपदार्थ से शुन्य माना ज.ता है, श्रतः उक्तानुमान के कारण उसका अस्तित्व नहीं सिद्ध हो सकता। 
[ एकसाथ समस्त कमं का बृत्तिनिरोध श्रशक्य ] | 

प्रलय को सिद्धि में और भी एक बाधा है और वह यह है कि कर्म की फलप्रदवृत्तियों का 

एक काल में सर्वथा निरोध नहीं हो सकता । कहने का तात्पर्य यह है कि प्रलय तभी हो सकता है जब 

समस्त जीवों के समस्त कर्मों की फलोन्मुख वृत्तियों का किसी एक काल में संपुर्ण निरोध हो जाय, 


क्योंकि जब समस्त जीवों के समो कर्म पना फल देने के प्रति उदासीन हो जायेंगे तो किसी भी जन्य 


द्रव्य की कोई आवश्यकता न रह जायगी । क्योंकि जन्य द्रव्य कर्मों का पल प्रदान करने में कर्मो के 
द्वार होते है ग्रौर जब कर्मों को फल देना ही नहीं है उस समय ह्वारमूत पदार्थो की कोई ग्ावश्यकता 
नहीं रह जाती । अतः संपूर्ण जन्यद्रव्यों का अभाव हो जाने से वह काल प्रलयकाल हो जाता है. 
जिस काल में कोई जन्यद्रव्य न रहे उसी काल को प्रलयकाल कहा जाता है। किन्तु समस्त जीवों 
ह का कक काल प हो सकता, क्योंकि जोव के कर्म विषमविपाकी 
होने से अर्थात्‌ परस्परविरोधी फलों के जनक नियत समय में भिन्न मिन 
समयों में किसो न कितो फल के जनक होते | Dd 
यदि यह कहा जाय कि-'जेसे सुषुप्ति के समय सहल्नों प्राणियों के कों का वृत्तिनिरोध एक 
साथ हो जाता है-इसो प्रकार कोई ऐसा भो काल हो सकता है जिसमें समस्त जीवों के समस्त कमो 
का संपुण वृत्ति-निरोध हो जाय ग्रौर ऐसा जो काल होगा उसी को प्रलयकाल कहा जायेगा- तो यह 
भो ठोक नहीं हैं, क्योंकि सुषुप्ति में जो सहल्नों प्राणियों के कमं का एक साथ संपूर्ण वृत्तिनिरोध होता 
है वह दर्शनावरण रूप अट्टष्ट के कारण होता है ग्रर्थात्‌ जिन प्राणियों का दर्शनावरणरूप श्रद्रष्ट जब 
जाग्रत हा हैं तव झन्य कर्मों की वृत्तियों क। प्रतिरोध हो जाता है क्‍योंकि दह आय कर्मो से बलदान 
होता है और बलवान श्रदृष्ट से दुर्बल भ्रदृध्ट के वृत्ति का प्रतिरोध युक्तिसंगत है किन्तु ऐसा कोई 
अट्रष्ट प्रमाणिक नहीं हैं जिससे समस्त जीवों के समस्त कर्मो का वृत्तिरोध हो सके घत: प्रलय की 
कल्पना न्यायसंगत नहीं हो सकती और यदि समस्त जोवों के समस्त कर्मों का. वृत्तिरोध भ्रकारण ही 
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एतेन 'आधव्यवहारादीश्वरसिद्धि!, प्रतिसर्गं मन्वादीनां बहूनां पा सन पद्त्यतदवराददरसिद्ि, अतिसर्ग मन्यादीना बहुनां व्यवहारप्रवतकाना | 
कल्पने गौरवादेकस्येव भगवतः सिद्धेः'इत्यपास्तम्‌ , सर्गादेरेवाऽसिद्धेः, इदानीमिव सव॑दा 
पूर्वपूर्व्यवहारेगैवोत्तरोत्तरव्यवहारोपपत्तेः । यदि तु सर्गादिरुपेयते, तदा तदानीं प्रयोज्यप्रयो- 
_ खकनृद्धयोरमावात फर्य व्यहारा| „७ कथं व्यवहार! १ | 


या जायगा तो जीवमात्र को ग्रनायास हो मोक्ष मील जायगा । फिर ब्रह्मचर्यादि पालन का 
न्ड रा की आवश्यकता नहीं पडेगो । फलतः मोक्ष को प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्यादि का उपदेश 
शास्त्रों में किया गया है वह निरर्थक हो जायगा।_ 
इस विषय का विस्तृत विचार ग्रन्थान्तर म इष्टव्य है। र 
[ सर्गादि को श्रसिद्वि से आद्य व्यवहारादिकथन को व्यर्थता ] र 
घटपटादि श्रर्थों मे घटपट झादि शब्दों के प्रयोगरूप व्यवहार के प्रथमप्रवर्तक रूप में भी 
ईश्वर को सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि “भिन्नभिन्न सृष्टि में सनुझ्रादि अनेक पुरुषों को व्यवहार का 
प्रवर्तक मानने में गौरव होगा श्रोर सभी सृष्टि में एकमात्र ईश्वर को हो प्रवर्तक मानने में लाघव 
होगा' इस प्रकार ईश्‍वर की कल्पना का आपाततः औचित्य प्रतीत होने पर मी वास्तव हृष्टि से 
उक्तरीति से ईश्वर की कल्पना उचित नहीं हो सकती, क्योंकि सृष्टि का आरम्भ हो किसी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होता । भ्रपितु यहो कल्पना उचित प्रतीत होती है कि जेसे इस समय के व्यवहार अपने 
पूर्व व्यवहारों से हो सम्पन्न होते है उसी प्रकार संपुरा समय के व्यवहार अपने पूर्व व्यवहारों से ही 
सम्पन्न होते हैं। और ऐसा मानने पर कोई आद्य व्यवहार सिद्ध न होने से व्यवहार के श्राद्य प्रवर्तक . 
की कल्पना की संभावना ही समाप्त हो जायगी । ॒ | 
[ सं के प्रारम्भ में व्यवहार को असिद्धि ] 
इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि यदि सृष्टि का आरम्म माना जायेगा तो उस समय 
प्रयोज्य ग्रौर प्रयोजक वृद्ध के न होने से व्यवहार केसे प्रवतत हो सकेगा ? कहने का तात्पय यह हे 
कि सष्टिकाल में व्यवहार का प्रवतंन प्रयोज्य भ्रौर प्रयोजकवयस्थ पुरुषों द्वारा होता है, जेसे-जब कोई 
चयस्थ व्यक्ति किसी बालक को व्यवहार की शिक्षा देना चाहता हैं तब वह उस बालक को पास सें 
बिठाकर अपने किसी कनिष्ठ वयस्थ व्यक्ति को आदेश देता है कि 'घडा ले श्राओ या घडा ले जाओ । 
कनिष्ठ पस्थ व्यक्ति जिते प्रयोज्य वद्ध कहा जाता है, उस आदेश वाक्य को सुनकर घट को 
ले आता है या ले जाता है। पाप मे बैठा हुआ बालक प्रयोज्यबुद्ध के घट आनयन को देखकर उसके 
कारणरूप सें प्रयोज्यवृद्ध के घटानयन में कत्तंव्यता के ज्ञान का अनुमान करता है और फिर उस 
वाक्य में उस ज्ञान की कारणता का अनुमान करता है । उस के बाद ज्येष्ठ वयस्थ व्यक्ति जिसे 
प्रयोजकवृद्ध कहा जाता हैं यह आदेश देता हे कि “घट नय. पटमानय' ओर प्रयोज्य वद्ध घट को हठा 
कर पट का आनयन करता है तब बालक यह अनुमान करता है कि 'धटसानय' इस वाक्य के भीतर 
जो घट षब्द है वही घट ज्ञान का जनक है क्योंकि आनय? शब्द के साथ जब घट शब्द था तब प्रयो- 


ज्य वद्ध को घटानयन में कर्तव्यता. का ज्ञान हुआ रौर जब 'आनय'शच्द के साथ घट इाब्दनहोंया 


किन्तु पट शब्द था तब घटानयन में कतंव्यता का ज्ञान नहीं हुआ । इस प्रकार वह घटशब्द के आवाप | 
अर्थात्‌ आनय शब्द के साथ उस का प्रयोग ओर घटशब्द के उद्वाप अर्थात्‌ आनय शब्द के साथ उस 
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६८] [ शाः बा० समुच्चय-स्त० ३-श्लो० ९ 


. अथ “यथा मायावी सुत्रसंचाराधिष्ठितदारुपुत्रक 'घटमानय” इत्यादि नियोज्य 
खटाऽऽनयन' संपाद्य बालकस्य व्युत्पत्तो प्रयोजकः, तंथेश्वरोऽपि प्रयोज्य-प्रयोजकबृद्धीभुय 
व्यवहार कृत्वा55द्यव्युत्पत्ति कारयति । न चाऽत्र चेष्टया प्रवृत्तिम्‌ , तया ज्ञानम्‌ , तज्ज्ञाने 
उपस्थितवाक्यदेतुत्वम्‌ , तञ्ज्ञानबिपयपदार्थे चाऽऽवापोद्वापास्यां तत्तत्पदज्ञानहेतुत्वमनुमाय 
तत्तत्पदे तत्तदर्थज्ञानानुकूलत्वेन तत्तदर्थसंबन्धवत्तमनुमेयम्‌ १ एवं चाऽयं संबन्धग्रहो भ्रम! 
स्यात्‌ , जनकज्ञानस्य भ्रमत्वात्‌ इति वाच्यम्‌ , तत्तेऽपि विपयाऽबाधेन प्रमात्वात्‌ , चरम- 
परामशस्य प्रमात्वसंभवाच्च । एवमीश्वर एव कुलालादिशरीरं॑ परिगृह्य घटादिसंप्रदायप्रवर्तकः । 


अतएव श्रतिः (नमः) कुलालेभ्यो; नमः कर्मारेम्यः” इत्यादीति /” चेत्‌ | 


के अप्रयोग से बालक यह अनुमान करता है कि घट शब्द घट का बोधक है और उस के बाद 'घट 


| शब्द से हो घट का बोघ होता है, पट शब्द से क्यों नहों होता” ? ऐसा विचार फरते हुए यह अनुमान 
करताहैं कि घटशब्द घटरूप अर्थ से सम्बद्ध है और पटशब्द धटरूप अर्थ से सम्बद्ध नहीं है । इस 
_निइचय के अनन्तर बालक कालान्तर में स्वयं घट का बोध कराने के लिये स्वयं घट शव्द का व्य- 
वहार करने लगता है ओर अन्य द्वारा घट शब्द का व्यवहार होने पर स्वयं “घट का ज्ञान प्राप्त 
करने लगता है । इस प्रकार प्रयोज्य और प्रयोजक बड़ों के द्वारा व्यवहार का प्रवर्तन होता हैं किन्तु 
यदि सृष्टि का आरम्भ माना जायेगा तो उस समय प्रयोज्य और प्रयोजक वद्ध न होने से शब्द 

व्यवहार का प्रवर्तन नहीं हो सकेगा । 

[ मायाजालिक के समान ईश्वर को शिक्षा-पुवेपक्ष ] 

- यदि यह कहा जाय-क जसे मायावी पुरुष जब भ्रकेला होता है उसके साथ कोई कनिष्ठ वयस्थ 
व्यक्ति नहीं होता और वह कोई किसी बालक को व्यवहार सिखाना चाहता है तब वह कनिष्ठवय- 
स्थ के स्थान में एक लकडी का मनुष्य बना लेता है श्रोर उसको सूत से इस प्रकार बांध लेता है कि 
बह्‌ उस सूत्र के द्वारा गतिशील हो सके और तब वह 'घटमानय' इस शब्द का प्रयोग करके सूत्र के 
संचालन से उस काष्ठ निमित्त पुरुष के द्वारा घटानयन का संपादन कर बालक को घट शब्द के व्यव- 
हार को शिक्षा देता है। तो जैसे मायादी काष्ठ से बने हुए मनुष्य को प्रयोज्य वृद्ध के स्थान में रखकर 
व्यवहार को शिक्षा देता हैं, उसी प्रकार ईश्वर प्रयोज्य श्रौर प्रयोजकशरीरों की रचना कर प्रयोजक 
शरीर के द्वारा 'घटमानय' इस शब्द का प्रयोग कर और प्रयोज्य शरीर द्वारा घटातयन का संपादन कर 
सृष्टि के ग्रारंभ काल के मनुष्य को व्यवहार की शिक्षा दे सकता हैत 

इस सन्दर्भ में यह शङ्का हो कि-'उक्त क्रम से व्यबहारशिक्षा की जो पद्धति 
सार चेष्टा से प्रवृत्ति का और प्रवृत्ति से कतंव्यताज्ञान का और ज्ञान के प्रत उप 
कारणता का भ्रौर उस ज्ञान के विषयभूत तत्तद्‌ पदा 
पद के साथ तत्तद्‌ पद का प्रयोग और भ्रप्रयोग से 
किया जा सकता हे । 


किन्तु इस स्थिति में सृष्टि के आरम्भ में प्रयोज्य - और प्रयोजक शरीर का निर्माण कर उसके 
द्वारा ईश्वर को व्यवहार का प्रवर्तक मानने पर तत्तर्‌ पदार्थ के सम्बन्ध का उकतानुमान अम होगा । 
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है उस के ग्रनु- 
स्थित वाक्य में 
ज्ञान के प्रति श्रावाप और उद्घाप श्र्थात्‌ क्रिया- 
तत्तद्‌ पद में तत्तद्‌ पदार्थ के सम्बन्ध का अनुमान 


स्या० क? टीका-हिन्दीविवेचना ] [ ६६. 


ME माड 

न, अदृष्टा5भावेन प्रयोज्यादिशरीरपरिग्रहस्यंच भगवतोऽयुक्तत्वाद्‌ + अन्यादृष्टेनाऽन्यस्य 
शरीरपरिग्रहे चैत्राऽदष्टाऽऽकृष्टं शरीर मैश्रोडप परिशृहणीयात्‌ । 'प्राण्यदष्टेन घटादिवत्‌ तत्तच्छ- 
रीरोत्पत्तिः, तत्परिग्रहस्तु मगबतस्तदावेश एवेति म दोष! इति चेत्‌ १ न, घटादावतथात्वे- 
ऽपि तदीयेशरीरे तदीयाऽइष्टत्वेनेव हेतृत्वात . अन्यथाऽतित्रसङ्कात्‌ । 


१0८४५१४ Ns i अत जल 

क्योंकि उस अनुमान के कारणावग में प्रविष्ट होने वाली प्रबृत्ति से ज्ञान का भ्रनुप्रान आर उस ज्ञान 
के प्रति उपस्थित वाक्य में कारणता का अ्तुसान आदि अम हे; क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में प्रयोज्य, ' 
प्रयोजक शरीर का प्रयत्न और ज्ञान नित्य होता है। ग्रतः उन में कारण की श्रपेक्षा न होने से उन- 
के कारणानुसान का भ्रम होना श्रनिवायं है-। -भौर जब कारणभूत ज्ञान भ्रम है तब उसके कार्यभूत 
उक्तानुमान भ्रम होना स्वाभाविक है और जब तत्तद्‌ पद में तत्तद्‌ पदाथ के सम्बन्ध का अनुमान अस. 
ह गा तब उससे तत्तद्‌ पद में तत्तद पदार्थ के सम्बन्ध को सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि भ्रम विषय 
का व्यभिचारी होता है । ग्रतः भ्रम से पदार्थ की सिद्धि नहीं होती । -तो इसके उत्तर में, 

यदि कहा जाए कि-यह शङ्का उचित नहीं है क्योंकि किसी ज्ञान का अमात्मक होना उसके 
कारण गत दोष पर ही निर्भर नहीं है किन्तुं ज्ञान जिस विषय को ग्रहण करता है उस विषय के ब घ 
पर निर्भर है इसीलिये वह्नि म धूमव्याप्ति का भ्रम होने पर वल्लि से यदि सहानस में खुम दो 
झनुसिति होती है तो वह अपने कारण उक्त व्याप्तिज्ञान के भ्रमरूप होने पर सी स्वयं भ्रमरूप नहीं 
होती क्योंकि महानस में धूम का बाध नहों होता है, अतः सृष्टि के आरम्म में ईश्वर के प्रयोज्य- 
प्रयोजक शरीर द्वारा उस काल के मनुष्य को जो तत्तद्‌ पद में तत्तद्‌ पदार्थ के सम्बन्ध को अनुसिति 
होगी वह भो स्रमनहीं हो सक्तो क्योंकि तत्तद्‌ पदमें तत्तद्‌ पदार्थ का सम्बन्ध होने के कारणा 
उस का बाध नहीं है । और दूसरी बात यह्‌ है कि अनुमिति का झन्तिस कारण तो पक्षमें साध्य 
व्याप्य हेतु का परामशं' होता है जिसे चरम परामर्श कहा जाता है । प्रकृतस्थल में वह परामश तत्तद - 
पद में तत्तद्‌ पदार्थ सम्बध व्याप्यस्वरूप से तत्तद्पदार्थज्ञानानुकूलत्दरूपहेतु का निश्चयरूप है ओर 
बह निश्चय सर्वांश में प्रमात्मक ही है भ्रतः उक्तानुमिति का जो प्रधान एवं अन्तिम कारण है उसके . 
भ्रमरूप न होने से कारणा दोष द्वारा ही तत्तद्‌ पद में तत्तद्‌ पदार्थ सम्बन्ध की ग्रनुमिति को भ्रमात्मक 
नहीं कहा जा सकता । ग्रतः उस ग्रनुमिति से तत्तड्‌ पद में तत्त्‌ पदार्थ के सम्बन्ध की सिद्धि सं कोई 
बाधा नहीं हो सकती, इसी प्रकार ईश्वर कुलालादि शरीर को घारणकर घटपटादि का प्रथम निर्माण 
कर के घटपटादि के निर्माण की परंपरारूप संप्रदाय का प्रवत्तंक होता है । इसीलिये श्रुति में कुलाल 
शब्द से उस का भ्रभिवादन किया है तो जसे 'नमः कुलालेभ्यः नमः कर्मारेभ्य: इत्यादि। 
[ इश्वर के शरीर ग्रहण का भ्रसंभव-उत्तरपक्ष ] 
सृष्टि के भ्रारम्म में ईश्वर द्वारा व्यवहार प्रवतित किये जाने का यह कथन भो ठीक नहीं है, "हक 

क्योंकि ईश्वर में प्रहृष्ट नहीं होता । श्रत एव उसके द्वारा प्रयोज्य रौर प्रयोजक के शरीर का ग्रहण 2 
“मी युक्ति सङ्गत नहीं हो सकता क्योंकि शरीर का ग्रहण भ्रपने ही प्रहृष्ट से होता है। यदि अन्य के 
अहृष्ट से झी शरीर ग्रहण बी स्वीकृति को जायगी तो चेत्र के ग्रदृष्ट से निमित होने वाला शरीर मंत्र 
द्वारा भी गृहीत हो सकेगा घौर उस शरीर से मंत्र को भो सुखदुखादि भोग की प्रसक्ति होगी । | > 
जब कि यह बात कथमपि मान्य नहीं हो सकती । क्योंकि ऐसा मानने पर तो सुवत को मो शरीर | 
ग्रहण का प्रसद्ध हो सकता हे । पल अध 
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किञ्च, कोऽयमावेशः १ तदवच्छिन्नप्रयत्न एवेति चेत्‌ १ न, तदजन्यस्य प्रयत्नस्य 
~ | % ० चय चे के 
तदनवच्छिन्नत्वात्‌ । अथ भूता55वेशाबुपपत्ति: तत्र हि भ्रूतात्मन्येव चत्राद्यवच्छेदेन 
परबृत्तिरङ्गीक्रियते, अन्यथा मृतशरीरे तदावेशानापत्तेरिति चेत्‌ १ इयमपि तवेवाज्ञुपपत्तिः, 
FASS OO अअ भ्त ताता 


यदि यह कहा जाय कि-' झरीरग्रहण का प्र्थ.हैं शरीर के साथ भोग कक सम्बन्ध की 
प्राप्ति किन्तु इस प्रकार का शरीरग्रहण ईश्वर में नहीं होता । श्रपितु जसे प्राणिय ग्रद्रष्टसे 
घटपटादि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार प्राणियों के ग्रद्रष्ट से ही सृष्टि के आरम्भ में तत्तत्‌ सम्प्र- 
दाय के प्रवतंनार्थ विभिन्न शरीरों की भी उत्पत्ति होती है जिनके साथ ईश्वर का भोगप्रयोजक 
सम्बन्ध नहीं होता भ्रपितु उन में ईश्वर का श्रावेश होता है श्रौर उस श्रावेश से ही उन शरीरों में 


| F ` चेष्टा होकर उनके द्वारा तत्तत्‌ सम्प्रदाय का प्रवर्तन होता है। अतः सष्टि के आरम्भ में उत्पन्न होने 
वाले शरोरों का ईश्वर द्वारा इस प्रकार का ग्रहण संभव होने से उक्तदोष की प्रस क्त नहीं हो सकतो'- 
| तो यह कथन भो ठीक नहीं है। क्योंकि घटादि पदार्थों और शरीरों में वेषम्य-होता है । घटादि पदार्थ 
[कसी सो व्यक्ति के भोग के यायतन नहीं होते किन्तु मोग के दूरस्थ साधन होते है । ग्रतः उन की 


इ उत्पत्ति प्राणियों के प्रनष्ट से हो'सकती है, उस की उत्पत्ति में किसी प्राणीविशेष के ही ग्रहृष्ट' को 
| आपेक्षा नहीं होती, जब कि शरीर भोग का श्रायतन होता है इसीलिये भिन्न भिन्न प्राणी को पृथक ग्रथ र 
शरीर को आवश्यकता होती है । जो शरीर जिस प्राणि विशेष के भ्रष्ट से उत्पन्न होता हैं उस शरीर 
से उसी प्राणी को भोग होता है, इसीलिये कोई भी शरीर किसी प्राणि दिशेष के भोग का झायतन होने 
के लिये ही उत्पन्न होता है र इसीलिये तत्पुरुषीय शरीर में तत्पुरुषीय भ्रद्रष्ट को कारण माना जाता 
है । ऐसा न मानने पर शरीर सभी प्राणियों के भोग का झायतन हो सकने के कारण अव्यवस्था हो 
सकती है, श्रतः ह कल्पना उचित नहीं हैं कि-'सुष्टि के ग्रारम्म में तत्तद्‌ सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने 
के लिये प्राणियों के द्रष्ट से कुछ शरीरों की उत्पत्ति होती है जो भोग का आयतन नहीं होते किन्तु 
तत्तत्‌ सम्प्रदाय के प्रवर्तन में ईश्वर के सहायकमात्र होते है। और ईश्वर उन शरीरों में आविष्ट 
होकर उनके द्वारा तत्तद्‌ सम्प्रदाय का प्रवर्तन करता है ।' 


[ आवेश? पदार्थ को समीक्षा) 

इस सन्दर्भ में यह भी विचारणोय है कि सृष्टि के ग्रारम्भ में प्राणियों सें श्रदृष्ट से उत्पन्न 
_होनेवाले कतिपय शरोरों में ईश्वर का जो ग्रावेश होता है उस का क्या ग्रथ है! यदि कहा जाय कि 
तत्तद्‌ शरीर में प्राविष्ट होने का ग्रथ है तत्तद शरीरावच्छेदेन प्रयत्नशील होना' तो इस प्रकार 
का आवेश ईश्वर में नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर का प्रयत्न उन शरीरों से जन्य न होने के कारण 
उन शरीरों से अवच्छेद्य नहीं हो सकता। क्योंकि यह नियम है कि जो प्रयत्न जिस शरीर से उत्पन्न 
ह पके ताल होता है श्रोर कोई भी प्रयत्न उसी शरीर से उत्पन्न होता है 

र आत्मा के भ्रदृष्ट से उत वच्छे 
मेत्र-प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती । . * ५ हा |. बसी रीरा 
यदि यह शङ्का की जाय कि “इसप्रकार ईश्वरावेश की झनुत्प पो के 
विभिन्न शरीरों में झूतावेश (पिशाचावेश) की भी उपपत्ति न हो क क सि र 
दृष्ट से नहीं उत्पन्न होते किन्तु चेत्रादि न्य प्र\णियों के प्रदृष्ट से ही उत्पन्न होते है । मर ; उक्त 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचन ] [ ७१ 


अस्माके तु तत्र ---३ प समता उस पे ादुपपचे। तव लवच्छेदकत्या | । तव त्यवच्छेदकतया 
~ ७ अन ग च. 

चैन्रप्रयत्न॑ प्रति चेत्रशरीरत्वेना5वश्यं हेतुता वक्तव्या , अन्यथा मेत्रशरीरावच्छेदेन चेत्रप्रवृ- 

__्यापत्तेः, पाण्यादि चालकप्रयत्नसस्व_ एव पुनस्तदाप त 2--_ ज्नकासा पाण्यादिचालकप्रयरनसस्र एव पुनस्तदापत्तिवारणाया5वच्छेदकतया तत्प्रयत्ने 


व्यवस्था के अनुसार उन शरीरों द्वारा सुतात्मा में प्रवृत्ति न हो सकेगी । जब कि उन शरीरों हारा 
सुतात्मा में प्रवृत्ति तो होती है झौर इस प्रवृत्ति का होना ही उन शरीरों में मुतात्सा का आवेश कहा 
जाता है। यदि यह कहा जाय कि- 'चैत्रादि के शरीर में मुतावेश का यह अर्थ नहीं है कि चेत्रादि 
शरीरावच्छेदेन मुतात्मा में प्रवृत्ति होती है किन्तु चेत्रात्मा के साथ मुतात्मा का एक विशेष प्रकार का 
सम्बन्ध हो जाता है। जिस के कारण उन शरीरों के अधिष्ठाता प्राणियों के प्रयत्न से ही उन में 
असाधारण प्रकार को चेष्टाएँ होने लगती है” तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर मृतशरीर 
में भूतावेश की उपपत्ति नहो सकेगो । क्योंकि मृतशरीर के साथ उस व्यक्ति का सम्बन्ध तुट 
जाता है जिस व्यक्ति के ट्रष्ट से यह शरीर पूर्व में उत्पन्न था । घतः सुतावेश से उस शरीर में 
होनेवाली चेष्टाएँ उस शरीर के श्रधिष्ठाता जीव के प्रयत्न से उत्पन्न नहीं मानी जा सकती । अतः 
उन्हें भूतात्मा से'ही उत्पन्न मानना होगा और यह तब ही हो सकता है जब मृतशरीरावच्छेदेन 
सुतातपः में प्रयत्न को उत्पत्ति मानी जाय । अतः इस व्यवस्था का त्य'ग करना होगा कि जो शरीर 
जिस के अ्रटृष्ट से उत्पन्न होता है उती शरीर से उस में प्रयत्न को उत्पत्ति होती है । इसीलिये 
सृष्टि के आरम्भ में जो शरोर उत्पन्न होते हैं वे यद्यपि भगवान के नहों उत्पन्न होते तब भी भगवान 
में तत्तर्‌ शरोरद्वारा प्रयत्त का उदय हो सकता हैं, जिस से उन शरीरों में चेष्टा की उत्पत्ति हो कर 
उत के द्वारा व्यवहार का प्रवतंन हो सकता है और यदि ईश्वर में प्रयत्न की उत्पत्ति कथमपि 
श्रभोष्ट न हो तो ईश्वर का नित्य प्रयत्न ही तत्तद्‌ शरीर से अवच्छेद्य हो सकता है । वह भ्रवच्छेद्यत्व 
जन्यत्वरूप न होकर स्वरूपसम्बन्धविशेषरूप हो सकता है । जैसे नित्य ग्राकाशसें घटाबच्छेद्यत्व होता है 
[ आत्मा के संकोच-विकास से मुतावेश ] 
तो यह शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि चैत्रशरीरावच्छेदेन मेत्रप्रयत्न की उत्पत्ति के 
परिहारार्थं यह नियम मानना अनिवार्यं है कि जो शरीर जिस प्राणी के भ्रद्रष्ट से उत्पन्न 
होता है तत्शरीरावच्छेदेनेव उस प्राणी में प्रयत्न की उत्पत्ति होती हैं । इस नियम के मानने 
पर जो भूतावेश की अनुपपत्ति प्रदशित की गई है वह नैयायिक के ही मत में प्रसक्त होती 
हैं, प्राहंत मत में वह अनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भ्राहंतमत में आत्मा प्रदेशवान होता है और 
उस के प्रदेश सङ्कोच-विकासशाली होते है । इसलिये चेन्नादि के शरीरमें भो मुतात्मा के प्रवेश का 
उसोप्रकार अनुप्रवेश हो सकता है जेसे चेत्रादि के शरीर में चेन्नादि के श्रत्सप्रवेश का अनुप्रवेश होता 
है। मुतात्मा के प्रदेश का चेत्रादि के शरीर में यह श्रनुप्रवेश ही मुतावेश कहा जाता है । और इस 
अनुप्रवेश के कारण चेत्रादिशरीरावच्छेदेन मुतात्मा में प्रवृत्ति हो सकती है क्योंकि जिस शरीर में जिस 
आत्मा का प्रदेश झनुप्रविष्ट होता है तत्शरीरावच्छेदेन उस गात्मा में प्रयत्न होने का नियस है। 
भृतात्मा के प्रदेश का यह अनुप्रवेश ततत्‌ शरोर में झपने झह्ृष्ट से प्रविष्ट होनेवाले झ्ात्माओं के 
प्ररष्ट से होता । है । श्रतः यह सूतावेश उन ग्रात्माझओों के लिये दुःखप्नद होता है । चेत्र के शरीर 
में मेत्रात्मा के प्रदेश का झनुप्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि तदनुकूल कोई अहृष्ट नहीं होता । श्रत प 
चेत्रशरीरावच्छेदेन मेत्र,त्मा में प्रवृत्ति को. आपत्ति नहीं हो सकती। किन्तु नेया यिकसत में सेत्र- 


रबी त्य ote ८, IR 
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७२ ] [ शा. वा, समुच्चय स्त०-३ श्लोक ९ 


[rman RUE 
तया तङ्काबस्य हवेतोरापादकस्य सत्वात्‌ ततच्छरीरत्वेन तत्तत्मवृत्त्यादिहेतुत्वे गोरवात्‌ , काय- 


च्यूहस्थले$पि योगजा5डंशेपग्रहीतत्त्रसंभन्थेन तदात्मवत्वस्य स्ेशरीरानुगतत्वात्‌ । 


शरीरावच्छेदेन चेत्रप्रवृत्ति की उत्पत्ति के निवारणाथ श्रवच्छेदकतासम्बन्ध से चेत्र प्रयत्न के प्रत 


त।दात्म्यसम्बन्ध से चेत्र शरीर को कारणा मानना पडता है। इसलिये चेत्रादि का शरीर चेत्रादि की. 
ही प्रवृत्ति का कारणा हो सकता है भूतात्मा की प्रवृत्ति का कारण नहीं हो सकता । ग्रतः न्याय मत में 
चेत्रादि के शरीर में भुतावेश की श्रनुपपति हो सकती है । 


[ नेयायिक मान्य कार्य-कारणभाव में गौरव ] 
यदि यह कहा जाय कि-'्रवच्छेदकतासम्बन्ध से चेत्र-प्रयत्न के प्रति चेत्रशरीर तादात्म्य सम्बन्ध 
से कारण है यह कार्य-कारणभाव नैयायिक को भौ मान्य नहीं है । क्योंकि इसके मानने पर भी 
यह आपत्ति हो सकती है कि हस्त में गति उत्पन्न करनेवाले प्रयत्न की अ्रवच्छेदकतासम्बन्ध से चरण 
से मो उत्पत्ति होनी चाहिये । क्योंकि चरण में अवच्छेदकतासम्बन्ध से उस प्रयत्न का रभाव है और 


_ अवच्छेदकता सम्बन्धेन तत्प्रयत्न का श्रमाव तत्प्रयत्न का कारण होता है । अतः इस ग्ापत्ति के वार- 


'णार्थ जो जो प्रवृत्ति जिस जिस शरीर या जिस जिस शरीरावयव द्वारा उत्पन्न होती है उस उस प्रवृत्ति 
के प्रति तत्तद्‌ शरीर या तत्तद्‌ शरोरावयव कारण होता है । श्रोर इस कार्यकारणभाव को मान लेने 
पर सत्रशरीरावच्छेदेन चेत्रप्रवत्ति की ग्रापत्ति का भी वारण हो जाता है। अतः ग्रवच्छेदकतासम्बन्ध 
से चेत्र प्रयत्न के प्रति अवच्छेदकतासस्बन्ध से चेत्रशरीर कारण है यह कार्यकारणभाव अनावश्यक हो 
जाता है । इसोलिये चेत्रशरीरावच्छेदेन मुतात्मा में प्रवृत्तिरूप. भुतावेश भ्रौर स॒ष्टि के आरम्भ में 
प्रयोज्य-प्रयोजक आदि शरीरावच्छेदेन प्रयत्नशालितारूप ईश्वरावेश की अनुत्पत्ति नहीं हो सकती'- 
तो यह ठोक नहीं है क्योंकि हस्त में गतिजनक प्रयत्न की चरण में उत्पत्ति की श्रापत्ति का वारण 
करने के लिये जिस कार्यकारणभाव की कल्पना की गई है उस में प्रवृत्ति एवं शरीर तथा शरीरावयव 
के भेद से महान र है । श्रतः उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

चरण में हर जनक प्रयत्न की उत्पत्ति को आपत्ति का वारण करने काये - 
भाव मानना उचित है कि ग्रवच्छेदकतासम्बन्ध से प्रयत्न के प्रति लिप मर लितास 
से कारण है । हस्त में गति का जनक प्रयत्न 'हस्तश्वलतु' इस इच्छा से उत्पन्न होता है। यह इच्छा 
विशेष्यता लें से हस्त में रहती है। अत एव इस इच्छा से उत्पन्न होनेवाला प्रयत्न अवच्छेदकता 
सम्बन्ध से हस्त में हो उत्पन्न हो सकता है न कि चरण में । अथवा यह कहा जा सकता है फि कोई 
मो प्रयत्न झवच्छेदकतासम्बन्धेन किसी भी शरीरावयव में नहीं उत्पन्न हो सकता किन्तु भ्रवच्छेदकता 
सम्बन्धेन शरीर में ही उत्पन्न होता है। और उस प्रयत्न से हस्त चरणादि में जो सदा प्रबृत्ति नहीं 
होती है किन्तु व्यवस्थित रूप में कभी हस्त में कमी चरण में होती है उसका नियामक प्रयत्न को 
उत्पन्न करनेवाली 'हस्तश्चलतु, चरराश्वलतु' इत्यादि इच्छा है । इसका ग्राशय य है कि सरूवःय 
सम्बन्ध से चलनादिरूप चेष्टा के प्रति प्रयत्न oes 


'स्वजनक चलनादि प्रकारक इच न्ध 
पटते छा विशेष्यत्व सम्बन्ध 
से कारण है। भ्रतः जब 'पारिश्वलतुः इस इच्छा से शरोरावच्छेदेन प्रयत 


प्रयत्न उक्त सम्बन्ध से पाणि में रहने के कारण पाणि में च 
“चरराश्ठलतु' इस इच्छा से शरीरादच्छेदेन प्रयत्न उत्पन्न लन क्रिया को 
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ह? 


स्या० क० टीका और हिन्दी विवेचना ] [ ७३ 


च शेनें 0७. 
अपि च, यथाकथञ्चिद्‌ भृतावेशन्यायेन तच्छरीरपरिंग्रहे जगदप्यावेशेनंब प्रवत येत्‌ 


[ योगी जनों द्वारा कायव्यूह की उपपत्ति ] 

श्रब इस पर यह प्रश्‍न हो सकता है कि 'यदि तत्तत्‌ पुरुषीय प्रयत्न के प्रति तत्तत्‌ पुरुषीय शरीर 
कारण है तब जब कोई योगी विभिन्न शरीरों से भोक्तव्य कर्मों को एक साथ ही भोग द्वारा समाप्त 
कर देने के लिये विभिन्न शरीरों की रचना करता है तो उस योगी में विभिन्न शरीरावच्छेदेन प्रयत्न 
केसे उत्पन्न होगा ? क्योंकि उस योगी को प्रारब्ध कमं से जो शरीर प्राप्त रहता है वही उसका शरीर 
होता है । भ्त एव उसी शरीर के द्वारा उस से प्रयत्न होना उचित है - किन्तु यह प्रश्‍न उचित नहीं है 
क्योंकि जैसे उस का मातापितुजशरीर उस के श्रद्ृष्ट से उसे उपलब्ध होता है उसी प्रकार संपूर्ण कर्मो 
का एक साथ भोग करने के लिये वह स्दयं जिन विभिन्न शरीरों की रचना करता है वे शरीर भी उसी 
के योगज ट्रष्ट से उसे उपलब्ध होते हैं। ग्रतः मातापितूज शरीर के साथ चे शरीर भी उसी के 
शरीर है श्रतः तत्पुरुषीयप्रयत्न के प्रति तत्पुरुषोयशरीर-तत्पुरुषीय भ्रदृष्टाकृष्ट शरीर को कारण 
मानने पर स्वर्निमित कायव्यूह द्वारा योगो में प्रवृत्ति को श्रनुत्पत्ति नहीं हो सकती । निष्कर्ष यह है कि 
एक पुरुष के शरीर से अन्य पुरुष में प्रवृत्ति की उत्पत्ति के निवारणार्थं तत्तत्‌ पुरुषीय प्रयत्न में तत्तत्‌ 
पुरुषीय शरीर को कारण मानना आवश्यक हे । और जो शरीर जिस पुरुष के श्रद्ृष्ट से उत्पन्न होता 
है वही उस पुरुष का शरीर होता है । चेत्रादि का शरीर झूतात्मा के अद्ृष्ट से उत्पन्न नहीं होता । अत 
एव वह भूतात्मा का शरीर नहों कहा जा सकता श्रौर सृष्टि के आरम्भ में जो प्रयोज्य-प्रयोजक आदि 
शरीर उत्पन्न होता है वह ईश्वर के भ्रद्ष्ट से उत्पन्न नहीं होता श्रत वह ईश्वर का शरीर नहीं - 
कहा जा सकता । ग्रतः तत्तद्‌ शरीरगत भ्रावेश को तत्तत्‌ शरीरावच्छेदेन प्रयत्नवत्त्वरूप मानने पर 
न्याय मत में भूतावेश और ईश्वरावेश की उपपत्ति नहीं हो सकती । किन्तु श्राहंत मत में उक्तरूप 
से भुतावेश की उपपत्ति हो सकती है ग्रौर ईशवरावेश की उपपत्ति की चिन्ता ग्राहतों को हो ही नहीं 
सकती क्योंकि उन्हें ईश्वराबेश मानने की श्रावश्यकता नहीं है । 

(आवेश से प्रवृत्ति, वेदादिरचना की व्यर्थता) 

सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर द्वारा सम्प्रदाय प्रवर्तन को जो उपपत्ति बताई गई है उस सम्बन्ध में... 
यह भी विचारणीय हो जाता है कि ० Ee 

यदि यह मान भी लिया जाय कि भुतावेश के समान सृष्टि के आरम्भ में कुछ शरीरों सें ईश्व- 
रावेश होता है और उस श्रावेश के कारण उन शरीरों द्वारा ईश्वर तत्तत्सम्प्रदाय का प्रदतंन करता हे 
तो इस प्रश्‍न का क्या समाधान होगा कि-'दह कतिपय शरीरों में आवेश द्वारा जैसे सम्प्रदाय का प्रव- 
तंन करता है वसे भ्रावेश द्वारा ही समुचे जगत्‌ का भी प्रवर्तन क्यों नहीं कर देता? अर्थात्‌ यह 
क्यों न मान लिया जाय कि जगत्‌ में जिस किसी में जो क्रिया होती है वह उस सें ईश्वर का आचेश 
होने के कारण ही होती है, मनुष्य के विभिन्न शरीरों द्वारा जो चेदविहित कमों का झनुष्ठान होता है | 
बह्‌ उन शरीरों में ईश्वर के झावेश से ही होता है । इस बात का सङ्केत गीता-झादि के कुछ वचनो 
से भी मिलता है । जैसे 'ईश्वरः सबंसूतानाम्‌ हृद्देशे अजु न ? तिष्ठति। ञ्रासयन्‌ सवभूतानि यन्त्रररूः . 
ढाणि मायया' ॥ एवं- जानामि घमं न च से प्रवृत्ति: जानास्यधम न च से निवृत्तिः । केनापि देवेन हृदि . 
स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि' ॥ इस प्रकार ईश्वरावेश से ही जगत्‌ की सम्पुर्ण प्रवत्तियां 
निष्पन्न हो सकती है । शतः ईश्वर द्वारा वेदशास्त्रादि को रचना मानना निर्थक है. | 
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नाजुपपत्तिरि'ति चेत्‌ ! तहिं परप्रवृत्तये वाक्यसुपदिशन्‌ स्वेष्टसाधनताज्ञानादिकमपि कथम- 
तिपतेत्‌ ? कथं वा चेष्टास्वावच्छिन्ने बिलक्षणयत्नत्वेन हेतुत्वात्‌ तदवच्छिन्नस्य विजञातीयमनः- 
संयोगादिंजन्यत्वात्‌ तादृशप्रय त्नं विना ब्रह्मादिशरीरचेष्टा  'विलक्षणचेष्टायां विलक्षणप्रयत्नस्य 
हेतुनवात्‌ अत्रेश्वरीययत्न एव हेतुरि'त चेत्‌ १ तर्हि तस्य सबेत्राडविशिष्टत्वात्‌ सवंत्रा पीश्वरचेशा- 
पत्ति; । 'विलक्षणचेश्टावच्छिन्नविशेष्यतया तत्प्रयत्नस्य हेतुत्वाद नातिप्रसङ्गः इति चेत्‌ १ तहिं 


चेष्टावलच्षण्यसिद्धो तथाहेतुत्वम्‌ , तथाहेतुत्वे च तद्वैलक्षण्यमिति परस्पराश्रयः । 


इस प्रश्‍न के उत्तर में यदि यह कहा जाय कि-जेसे ग्राहंत मत में कमं ही सम्पूर्ण प्रवृत्तियों 
का मुल कारण होता है किन्तु वह सीधे उन प्रवृत्तियों का जनक न होकर जिस दृष्ट-इष्ट कारण से 
प्रवृत्तियों का होना लोक में देखा जाता है उस के द्वारा ही उसे उन प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है। 
इसी लिये कर्म और प्रवृत्तियों के बीच दृष्ट इष्ट तत्तत्‌ कारणों को भो श्रपेक्षा होती हे । उसी प्रकार 
ईश्वर यद्यपि जगत की सम्पूणं प्रवृत्तियों का कारण है किन्तु वह भो लोक में जिस प्रवत्तियों का 
जिस दृष्ट-इष्ट कारण से उदय होना देखा जाता है उनके द्वारा ही उन प्रवृत्ति का कारण होता है । 
अत: वेदादि के द्वारा लोक प्रवृत्ति के सम्पादनार्थ उसे वेदादि को रचना करनी पडती है । भ्रतः वेदादि 
को रचना को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता'--तो यह टीक नहीं है, क्योंकि यदि वह दूसरों की 
प्रवृत्ति के लिये वाक्य का उपदेश इसलिये करता है कि वाक्य द्वारा ही पर का प्रवर्तन लोक में दृष्ट है 
तब तो उसे अपने इष्टसाधनताज्ञानादि की भी श्रपेक्षा करनी चाहिये क्योंकि यह भी लोक में देखा 
जाता है कि मनुष्य जिस कर्म को दूसरे द्वारा कराने में झपना इष्ट समझता है उसो कर्म में दूसरे को 
भवृत्त करता हैं। श्रत: ईश्वर को भी इसोप्रकार दूसरों का प्रवर्तन करना चाहिये। किन्तु ऐसा 
मानने पर ईश्वर संसारी मनुष्यों से श्रेष्ठ न हो सकेगा. क्योकि संसारो मनुष्य के समान वह भो 
अपुर्ण होगा, भोर जिस वस्तु को उसे कमो होगी उसे पाने को वह इच्छा करेगा और उस की प्राप्ति 
जिस मनुष्य को क्रिया से संभवित होगी उस मनुष्य को उस क्रिया में प्रवत्त करेगा । । 


[ ब्रह्मादि देवता के शरीर में चेष्टा केसे ? ] 
इस संदर्भ सें यह भो विचारणीय है कि-रह्मादि देवताओं के शरीरों में चेष्टा कंसे उत्पन्न हो 


विलक्षण प्रयत्न कारण होता है ग्रौर विलक्षण 
होता है, ब्रह्मा ग्रादि में विलक्षण आत्ममन:संयोग न होने से ( विलक्षणप्रय 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना ] | [७५ 


MSN 00 0 0? 
किश्व, स्वाधिष्ठातारे भोगाञ्जनकशरीरसंपादनमपि तस्येश्वयमात्र मेव, इति दृष्टविरोधे- 
नैव जगत्मवृत्तिरायाता । एतेने तत्‌ प्रतिक्षिप्तम- | 


JS St Uhuru SS SNES >  ्न्न्न्न्त्व्व्क्च्च्च्त र 
तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर का प्रयत्न स्वाश्रयसंयोग सम्बन्ध से जैसे ब्रह्मा रादि शरीर में 


रहेगा उसी प्रकार अन्य सभी शरीरों और मूतं द्रव्यों सें भी रहेगा, ग्रतः ईश्वरप्रयत्न को उक्त सम्बन्ध 
से चेष्टा का कारण मानने पर केवल ब्रह्मादि शरीरों में ही उस से चेष्टा को उत्पत्ति न होगी अपितु 
अन्य सभी शरीरों में भी चेष्टा की आपत्ति होगो । 


[ ब्रह्मादिशरीरचेष्टा की उपपत्ति का व्यर्थं प्रयास ] 
इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि-“जैसे जीव के विलक्षणाप्रयत्न से विलक्षणचेष्टा को 


उत्पत्ति होती है उसी प्रकार ईश्वरप्रयत्न से भी विलक्षणचेष्टा को उत्पत्ति होतो है और यह विलक्षण 
चेष्टा जीव के प्रयत्न से होने वाली विलक्षराचेष्टा से विलक्षण होती हैं और इस चेष्टा के प्रति ईश्वर 
प्रयत्न स्वाश्रयसंयोग सम्बन्ध से कारण न होकर विलक्षण चेष्टात्वावच्छिन्न विशेष्यता सम्बन्ध से 
कारण होता है। यह विशेष्यता ब्रह्मा आदि शरीरों में होने वाली चेष्टाशों में ही रहती है अत एव 
ईइवर प्रयत्न से उसी चेष्टा का जन्म होताहै श्रन्य चेष्टाओ्ों का जन्म नहीं होता है,क्योंकि उक्त विशेष्यता 
सम्बन्ध से ईश्वरप्रयतन क्रो कारण मानने पर कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध तादात्म्य होता है भौर ब्रह्मादि 
शरीर में उत्पन्न होनेवाली विलक्षण चेष्टा का तादात्म्य उसी चेष्टा में होता है श्रन्य चेष्टाश्रों में नहीं 
होता है। वह चेष्टा ब्रह्मादि के शरीर में ही समवेत होती है भ्रन्य शरीरों में नहीं क्योंकि समवाय 
सम्बन्ध से उस चेष्टा के प्रति ब्रह्मादि शरीर भोगानायतनशरीरत्व रूप से कारण होता है। ब्रह्मादि 
का शरीर किसी भोक्ता का शरीर नहीं होता किन्तु प्राणियों के भ्रद्रष्ट से उत्पन्न होने वाला ऐसा 
शरीर होता है जिस से किसी का भोग नहीं होता है किन्तु ईश्वर के प्रयत्न से चेष्टावान्‌ होकर ईश्वर 
के कार्यो में सहायक होता है, प्रारिएयों के भ्रद्ष्ट से होनेवाले ग्न्य सभी शरीर प्राणियों के भोग का 
गरायतन होते हैं ग्रत एव उन मे भोगानायतनशरीरत्व नहीं रहता है, इसीलिए ब्रह्मादि के शरीर में 
ईश्वर प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाली चेष्टा अन्य शरीरों में समवेत नहीं होती है ।-- 

तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि जब यह सिद्ध हो जाय कि ब्रह्मादि के शरीर में होनेवाली 
चेष्टा भ्रन्य चेष्टाओं से विलक्षण होती है तमी तादात्म्यसम्बन्ध से विलक्षण चेष्टा के प्रति विलक्षण- 
चेष्टात्वावच्छिन्न विशेष्यता सम्बन्ध से ईश्वर प्रयत्न में कारणता सिद्ध हो सकती है ओर जब उक्त 
कारणता सिद्ध हो जाय तभी ईश्वर प्रयत्न से ब्रह्मादि शरीर में उत्पन्न होनेवाली चेष्टा में बेलक्षण्य 
सिद्ध हो सकता है । श्रतः भ्रन्योन्याश्रय दोष होने के कारण उक्त कार्यकारणभाव को कल्पना नहीं 


हो सकती । र 2 व 
(इश्वरप्रवृत्ति में इष्टविरोध को ग्रापत्तियाँ) 


सृष्टि के भ्रारम्म में उत्पन्न कतिपय शरीरों में ईश्वरावेश द्वारा तत्तत्‌ सम्प्रदायों का प्रवतत . 
मानने में दृष्टविरोध का उल्लेख अभी किया जा चुका है। वह आपत्ति इस बात से और स्पष्ट हो 


जाती है कि ईश्वर ऐसे भी शरीर का निर्माण करता है जो भ्रपने श्रधिष्ठाता सें-अपने को सचेष्ट 
बनानेवाले पुरुष में भोग नहीं उत्पन्न करता है। ऐसे शरीर की रचना उस के एकमात्र ऐश्वय ब जी 


ही सूचन करती है क्योंकि ऐसा कार्य जो लोकदृष्ट कार्यों से संथा विचित्र हो निरंकुश ईश्वर के रि 
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“हेत्वभावे फलाभावात्‌ प्रमाणेऽसति न प्रमा । 
तदभावात्‌ प्रवृत्तिर्नो कमंवादेऽप्ययं विधिः ॥|१॥ (न्या. कु, ३-१८) 
इति, कर्मणः कत्रीदिसापेचत्वेनेव जगद्वेतुत्वात!* । समर्थितं च- 
“धर्माञ्धमौ विना नाङ्गं विनाऽङ्गेन मुखं कुतः ९ 
सुखाद्‌ बिना न वक्तृत्वं तच्छास्तारः परे कथम्‌ ? ।।'! (वी.स्तोत्र ७-१) इति । 
शरीरस्य स्योपात्तनामकमहेतुत्वात्‌ , तद्देचित्येण तद्वैचित्र्यात्‌, अन्यथा5ङ्गो- 
। पाङ्गवर्णादिप्रतिनियमाबुपपत्तेरिति, अन्यत्र विस्तरः । तस्माद्‌ मायाविवत्‌ समयग्राहकत्वम्‌ , 


है डर Pa“ MC [इ mmm oS 
__ नहीं हो सकता झौर जब लोकदृष्ट के विपरीत भी करना ही है तो वह भ्रपने ावेश द्वारा ही जगत्‌ की 
` सम्पुरां प्रवृत्तियों को सम्पन्न कर सकता है। श्रतः उस के द्वारा वेद झादि की रचना का निरर्थक 


होना निविवाद है । 

इसी से उस कथन की भी निस्सारता समज लेनी चाहिए जो उदयनग्राचार्य की कुसुमाञजलि 
में-हेत्वमावे फलामावात्‌' इस कारीका से कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस कारिका 
में जो यह बात कही गई है कि-'कारण के अभाव में कायं नहीं होता है' यह सामान्य नियम है, 
प्रमाण प्रमा का कारण होता है, प्रतः उस के भ्रमाव में प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है भ्रौर 
प्रमा के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ' भ्त एव लोकप्रवृत्ति के लिए प्रमा को उपस्थापित करने के हेतु 
वेद आदि प्रसाण को रचना आवश्यक है । यह प्रक्रिया कमंवाद में भी ग्रावश्यक है क्योंकि कमं भी 
स्वयं भ्रकेले किसी कार्य को उत्पन्न न करके लोकसिद्ध कारणों द्वारा ही उत्पन्न करता है अत एव 
उसे भी कायं के लोकसिद्ध कारण का संपादन करना पडता है। क्योंकि कर्म भी कर्ता भादि की 
पेक्षा से ही जगत्‌ का हेतु होता है ।'-कारिका का यह कथन उक्तयुक्ति से निस्सार हो जाता है, 
क्योंकि ईश्वर को जगत्‌ कर्ता मानने पर उसे अपने ग्रधिष्ठाता में भोग न उत्पन्न करने वाले शरीर 
का निर्माता मानना पडता है-जो हष्टविरुद्ध है ग्रत: उसी के समानं रृष्टविरुद्ध अन्य कार्यो के सम्भव 


होने से वेद रादि की रचना का वैयर्थ्यं प्रसक्त होता है। कमंवाद में उक्तरीति से लोकदृष्टि से विरुद्ध . 


कोई कल्पना नहीं करनी पडती है । वीतरागस्तोत्र के श्लोक से इस बात का समर्थन यह कह कर भी 
किया गया है कि-धमं भ्रौर श्रधम के बिना शरीर नहीं उत्पन्न हो सकता, शरीर के विना सुख नहों 
हो सकता, तथा सुख के विना वक्तृत्व नहीं हो सकता ।' इसलिये ग्न्य लोग जो दृष्टविपरीत कल्पना 
करने के व्यसनी नहीं होते वे असे ईश्वर के भ्रस्तित्व के उपदेष्टा कैसे हो सकते है जो विना मुख के ही 
महान्‌ वेदराशि का उच्चारण कर डालता है? भ्रतः यह वस्तुस्थिति बुद्धिमान मनुष्यों को मान्य होनी 
चाहिये कि जोव को शरीर की प्राप्ति पूर्वोपाजित शरीरनामकर्म के उदय से ही होती है म्रौर उस के 
वंचित्र्य से शरीर में वेचित्रय होता है । भ्रन्यथा एकजातीय ही शरीर में ग्रङ्गोपाङ्ग-दर्णादिपरिवार को 
नियत व्यवस्था नहीं हो सकती । इस विषय का विस्तृत विचार ग्रन्थान्तर में दृष्टव्य है। 

उपयुक्‍त विचार का निष्कर्ष यह है कि ईश्वर को मायावी के समान समय श्र ब्दाथं 
सम्बन्ध स्वरूप संकेत का ग्राहक बताना एवं घटपटादि की निर्माणपरम्परारूप सा री 
कहना मो एक प्रकार की मायाविता ही है । अर्थात्‌ कोई मायावी विद्याधर हो ऐसे ईश्वर को शब्दार्थ- 
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घटादिसंग्रदायप्रवरतंकत्व॑ च पराभिमतेश्वरस्य मायावितामेव विद्याधरविशेषस्य व्यञ्जयति । 
पितुरिव पुत्रादेयु गादों युगादीशस्य जगतः शिक्षया त तथात्वं युक्तिमत्‌, स्वभावत एव 
तीथकृतां परोपकारित्वात्‌ । अत एवं 'कुलालेभ्यो नमः इत्याद्या श्रतिः संगच्छत इति युक्तं 
पश्यामः । अनुमानेऽपि सिद्धसाधनं बोध्यम्‌ । 

प्रत्ययादिना तु वेदप्रामाण्यधादिनामाप्त-तद्दवतृसिद्धावपि नेश्वरसिद्धि!, इति किमिह 
तदुपन्यासेन १ एतेन कार्यादिपदानामर्थान्तरमपि प्रयासमात्रम्‌ । 'जन्यतत्प्रमासामान्ये तत्म- 
-म,त्वेन गुणतया हेतुत्वात्‌ ; आद्यप्रमाजनकप्रमाश्रयतयेश्वरसिद्धि:' इति तु मूढानां वचः, घट- 
त्वादिमदृवृत्तिविशेष्यतया तत्र घटत्वादिविषयत्वेनेव हेतुतया, संस्कारेणेव घटत्वादिसंघन्धहेतु 
तयच वा तबापि निर्वाहात्‌ , अस्माकं तु सम्यग्दशंनस्यंव गुणत्वात्‌ । 


सम्बन्ध क! ग्राहक ्रोर घटादि पदार्थं के व्यवहार का प्रवर्तक कह सकता है जो करचरणमुखकरां आदि 
से बिहीन मरौर श्रशरीरी होने से वस्तुतः कुछ भी करने में ग्रससथ है । हां, यह युक्तिसज्भात ग्रवश्य हो 
सकता है कि जैसे पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है उसी प्रकार युगादि सें प्रारम्भिक युग का ईश 
प्रयमतीर्थकर जगत को शिक्षा देकर तत्तत्‌ सम्प्रदाय का प्रवर्तन करता है क्योंकि तीर्थंकर ही युगादीश 
होते है और वह स्वभाव से ही सर्व जीवों का हितेच्छु होने से उन्हें उपदेश देते हैं। इसी प्रकार 
तार्थंकर भी युगादि में बिना किसी निजी प्रयोजन के केवल स्वभादवश प्रजा को उपदेश देते हैं । इस 
प्रकार “नम: कुलालेभ्यः? ्रादि श्रुतियां भी सङ्गत हो सकती है । और इसी कारण तत्तत्संप्रदाय के 
स्वतंत्र प्रवर्तक के ग्रनुमान में सिद्धसाधन दोष भी हो सकता है क्योंकि प्रत्येक युगादि में उस युगका- 
ग्रादि तीर्थंकर तत्तत्संप्रदाय के प्रवतेक रूप से सिद्ध है। प 


[ प्रत्ययादि प्रमाण की निरर्थकता ] 


प्रत्यय=प्रमा, श्रुति-वेद और वाक्य द्वारा भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि जो वेद को _ 
प्रमाण मानते हैं उन के मत में प्रमा-वेद श्रोर वाक्य से होने वाले अनुमानो से वेदार्थ के प्रमाता वेद- 
कर्ता की सिद्धि हो सकती है किन्तु 'वह ईश्वर है! यह बात उन श्रनुमानो से नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि 
ईश्वर को सर्वकर्ता माना जाता है । क्रोर वे अनुमान जिस पुरुष को सिद्ध करते हैं उस की सर्वज्ञता 
आर सर्वक्तृ-ता को सिद्ध करने में उदासीन है । इसीलिये कार्य ग्रायोजना पि पदों का ग्न्य अर्थ कर 
के जिन अनेक ग्रनुमानों को प्रस्तुत करने का प्रयास किय। गया है उन ग्रनुमानों से भी सवज्ञ सर्वकर्ता 
ईश्वर को सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वे अनुमान भी जिस पुरुष का साधन कर पाते हैं उसे वे ` | 
वेदार्थविषयकतात्पर्य का धारक, यागादि का श्रनुष्ठाता, प्रणवादि पदों का बोध्य, वेदस्थ भ्रहं पदका 
स्वतंत्र उच्चारण कर्ता, झादि ही सिद्ध कर पाते हैं किन्तु उस की सर्वज्ञता और रुवंकतृ ता प्रमाणत | 
करने में वे सवंथा ग्रसमथं रहते हैं । इसलिये कायं आयोजन इत्यादि पदों के पुर्वोबत अन्य अर्थों की . 
कल्पना कर के झ्नुमान करने का प्रयास ही ईश्वर सिद्धि की दृष्टि से निरथंक कष्टमात्र ही है। . 
कुछ लोग ईश्वर फो सिद्ध करने के लिये इस प्रकार के झनुसान का प्रयोग करते हैं कि “विशे 
तासम्बन्ध से जन्य तत्प्रकारकप्रमासामान्य में विशेष्यता सम्बन्ध से तत्प्रकारक प्रभा गुणरि 


~ 
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हे । 'गुणविधया कारण' का ग्रथ यह है कि 'गुण' इस प्रशंसा सूचक शब्द से व्यवहृत होनेवाला कारण । 
प्रसा अपने विषय का अव्यभिचारी ज्ञान होता है । उस से मनुष्य को धोखा नहीं होता । इसलिये उस 
के कारण को प्रशंसा बोधक गुण शब्द से व्यवहृत किया जाता है । इस कार्यकारण भाव का अभिप्राय 
यह है कि प्रमा उसी विषय की होती है जिस विषय को प्रमा कभी पहले हुई रहती है। झोर जो 
विषय पहले कभी नहीं प्रमित रहता उस की प्रमा नहीं होती । इसलिये भ्रसत्‌ पदार्थ की प्रमा कभी 
नहीं हो सकती क्योंकि उस की प्रमा पहले कभी हुई रहती नहीं है । इस कार्यकारण भाव से ईश्वर की 
सिद्धि इस अनुमान से होती है कि 'सृष्टि के श्रारम्भ में होनेवालो पहली जन्यप्रमा अपने समान 
ओ- विषयक प्रमा से जन्य है क्योंकि वह प्रमा है। जो भी प्रमा होती है वह समानविषयक प्रमा से जन्य 
होती है जसे बाद में होनेवाली घटत्वादि को प्रमा पूवं में होने वाली घटत्वादि प्रमा से उत्पन्न होती _ 
है! । इस अनुमान से ग्राद्मप्रमा की जनक कोई ऐसी प्रमा माननी होगी जिस को समानविषयक श्रन्य- 
प्रमा की ब्रावश्यकता न हो झौर वह तब हो हो सकता है जब वह प्रमा नित्य हो । इस प्रकार की 
प्रमा सिद्ध हो जाने पर उस के श्राश्रयरूप में ईश्वर को सिद्धि श्रनिवायं हो जाती है । 


व्याख्याकार श्री यशोविजयजो महाराज ईश्वर सिद्धि के सम्वन्ध में इस कथन को सूढकथन सुचित 
करते है । क्योंकि उनकी दष्ट में “जन्य तत्प्रकारक प्रमा सामान्य में तस्प्रकारक प्रमा कारण है! यह 
कार्यकारणभाव ही अनावश्यक है । उन का कहना है कि घटभिन्न में घटत्व प्रकारक प्रमा की आपत्ति 
का वारण करने के लिये नेयायिक को घटवृत्तिविशेष्यता सम्बन्ध से घटत्वप्रकारकप्रमा के प्रति घटत्व 
को ही समवाय सम्बन्ध से कारण मान लेना चाहिये । भ्रथवा घटत्वप्रकारक प्रमा को ही संस्कार 
द्वारा कारण मान लेना चाहीये किवा घटत्वसमवाय को स्वरूप सम्बन्ध से कारण मान लेना चाहीये । 
प्रथम और तृतोय पक्ष में प्रमा की उत्पत्ति में प्रमा की अपेक्षा ही नहीं होती । श्रतः श्राद्य प्रमा के 
लिये ईश्वरीय प्रमा की सिद्धि नहीं हो सकती । आर द्वितीय पक्ष में प्रमा की उत्पत्ति में प्रमा की श्रपेक्षा 
होने पर भी उस के स्वयं रहने की श्रपेक्षा नहीं होती किन्तु उस से उत्पादित संस्कार की श्रपेक्षा 
. होती है। भ्रतः उस पक्ष में भी श्राद्य प्रमा के लिये ईश्वरीय प्रमा की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 
उसको उत्पत्ति पूर्वे की प्रमा से उत्पादित संस्कार द्वारा हो सकती है।यद्यपि यह द्वितीयपक्षीय कार्य- 
कारणभाव उचित नहाँ नहीं हो सकता क्योंकि उस पक्ष में संस्कारजन्य होने से प्रमा मात्र में स्म तित्व 
की पत्ति होगी प्रथम पक्षम घटत्व को कारण मानने पर घटत्दत्दको कारणतादच्छेदक मानना पडेगा 
झर घटत्वत्व घटेतराऽसमवेतत्वे सति सकलघटसमवेतत्बरूप है ग्रतः घटत्व को कारण मानने सें गौरव 
` होगा। झत एव प्रथम कार्यकारणभाव भी उचित नहीं हो सकता । किन्तु तृतीय पक्ष ही उचित हो 
सकता हैं क्योंकि घटत्व समवाय को कारण मानने पर समवायत्व और घटत्व दो घम कारणता के 
झवच्छेदक होगे । उन में समवायत्व श्रखण्ड उपाधि है रौर घटत्व समवायसम्बन्ध से अनुल्लिह्यमान 
होने के कारण स्वरूपतः कारणतावच्छेदक होगा । इसलिये घटत्व समवाय को कारण मानने सें 
गौरव नहीं होगा । इस प्रकार इस कार्यकारण भाव से ही घटभिन्न में घटत्व प्रकारक प्रमा की 
झापत्ति का वारण हो जायगा । श्रत: तत्प्रकारक जन्यप्रमा सामान्य सें तत्प्रकारक प्रभा को कारण 
मानने की ग्रादश्यकता नहीं है श्रीयशोविजयजी महाराज ने इस प्रसङ्ग में यह भी कहा है कि ग्राहंतों 
के मत में तो उक्त प्रकार के कार्यकारण भावों की कल्पना के प्रपः्च में पडने की कोई झावश्यकता ही 
नहीं है । क्योंकि उस मत में सम्यग्‌ दशन ही प्रमा का गुणविधया कारण होता है। घटभिन्न में घट- 
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संख्याविशेषादपि नेश्वरसिद्धिः, तवापि लौकिकापेक्षाबुद्धेरेव तद्धेतुत्वात्‌ । ममाप्यपेक्षा- 
बुद्धेरेव तथाव्यवंहारनिमित्तत्वात्‌ तञ्जन्यातिरिक्तसंख्याऽसिद्धेः । परिमाणेपि संघातभेदादिः 
कृतद्रव्यपरिणामविशेषरूपे संख्याया अहेतुत्वाच्च । द्वि-कपालात्‌ त्रि-कपारघटपरिमाणोत्कर्षस्य 
दलोत्कर्पादेवोपपत्तेरिति । तत्त्वमत्रत्यमाहतवार्तायां विवेचयिष्यते । 


~ र 
तस्माद्‌ नेश्वरसिद्धी किमपि साधीयः प्रमाणम्‌ , नवा तदभ्युपगमेनापि तस्य सबज्ञत्वम्‌ , 
उपादानमात्रज्ञानसि द्वावप्यतिरिंक्‍तज्ञानासिद्धे!, कारणाभावात्‌ , मानाभावाच्चेति दिग्‌ ॥९॥ 


__ _“ _्‌[ “2: SS ल कतल Fs तत त मीन 
त्वप्रकारक सम्यग्‌ दर्शन नहीं होता, ग्रतः घटभिन्न में घटत्वप्रकारक प्रमा की झापत्ति नहीं हो सकती । 
सम्यग्दर्शन और सम्यगज्ञान में भेद होने से प्रमा के प्रति सम्यग्दशन की कारणता का पयवसान 
तत्प्रकारक प्रमा के प्रति तत्प्रकारक प्रमा की कारणता में नहीं हो सकता । 


[अपेक्षाबुद्धि से द्वित्वादि व्यवहार को उपपत्ति] 


संख्याविशेष से भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि न्यायमत में मी लौकिक अपेक्षाबुद्धि 
में ही द्वित्वादि संख्या को कारणता सिद्ध है । ईश्वर को लौकिक भ्रपेक्षाबद्धि नहीं होती, क्योंकि 
ईश्वर की बुद्धि नित्य मानो जातो है। भौर लौकिकबुद्धि वही कहलःती हे जो इन्द्रिय के लौकिक 
संनिकर्षं से उत्पन्न हो । ग्रतः यह कहना कि-'इयणुक में परिमाण की उत्पत्ति परमाणु में एकत्व को 
ईश्वरीय श्रपेक्षाबुद्धि से होती है' यह उचित नहीं हो सकता । हंत मत में तो अपेक्षाबुद्धि से 
द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति मान्य ही नहीं है । क्योंकि उस मत में झपेक्षाबुद्धि से ही द्वित्वादि के 
व्यवहार को उपपत्ति कर लो जाती है । तात्पर्यं यह है कि न्यायमत में जिस अपेक्षाबुद्धि को दवित्वादि- 
संख्या का जनक माना जाता हे, प्राहंत मत में वह भ्रपेक्षाबुद्धि ही हित्वादि के व्यवहार में कारण 
होतो हे । तात्पर्य, द्वित्वादि.व्यवहार को ही ह्वित्वके स्थान में अभिषिक्त करदिया जाता है । उसो से 
हित्व का व्यवहार हो जाता है। श्रतः उस से अतिरिक्त द्वित्व संख्या को उत्पत्ति मानकर उसके 
द्वारा द्वित्वव्यवहार के उपपादन का प्रयास अनावश्यक है । ग्रतः ाहंतमत में द्वित्वादिनाम को कोई | 
संख्या न होने से जैन के प्रति द्वित्व संख्या द्वारा ईश्वरानुमान का प्रयोग संभव ही नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह प्रयोग थाश्रयासिद्धि से ग्रस्त हो जायगा। झाहंत मत में परिमाण के उत्पादनार्थं भो 
द्वित्वादि संख्या को कल्पना नहीं को जातो, क्योंकि हत मत में द्रव्य का परिमाण सद्धात-भेद से 
निष्पन्न होता है। उस में संख्या को अपेक्षा नहीं होतो । द्विकपालक घट के परिमाण की अपेक्षा 
त्रिकपालक घट के परिमाण में जो उत्कर्ष होता है वह भी कपाल के संख्याधिक्य से नहीं होता बल्कि पत 
हिकपालकसड्घात से त्रिकपालकसङ्घात के उत्कर्ष से होता हे । व्याख्याकार का कहना है कि न 
इस विषय का तात्त्विक विवेचन प्राहं त वार्ता के प्रसंग में किया जायगा । इन समस्त विचारों का... 
निष्कर्ष यही है कि ईश्वर को सिद्धि में कोई उचित प्रमाण नहों है और यदि पुर्वप्रदशित प्रमाणो के 
आधार पर ईश्वर को स्वीकार कर लिया जाय तो भी उन प्रमाणों से उनको सवंज्ञता नहीं सिद्ध हो 
सकतो, जैसे कि पूर्वोक्त झनुसानों में प्रथम अनुमान से ईश्वर जगत्‌ का कर्ता सिद्ध किया जाता है. | अ 
ओर कर्ता के लिये उपादान कारणों के ज्ञानमात्र की आवश्यकता होती है। झतः उक्तानुभान से . 
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*८संतुष्य नेयायिकमुख्य ! तस्मादस्माकमेवा55श्रय पक्षमग्रयम्‌ । 
तबोच्चकेरीश्वरकत ताया मनोरथं संग्रति पूर्‍यामः ॥१॥ 
नये: परानप्यनुकूलबत्तो . प्रवतेयत्येव जिनो विनोदे । 
उक्तानुवादेन पिता हितात्‌ कि बाटस्य नाइलस्यमपाकरोति ९ ॥२॥” 
तद्दिमाह-- ॒ 
| ततइचेइवरकत्‌ त्ववादोऽयं युज्यते परम्‌ । म 
सस्यरन्यायाऽविरोधेन यथाहुः शुडबुडयः ॥१०॥ | 
ततश्च पातञ्जल-नैयायिकमतनिरासाच्च, अयं-तथाविधलोकप्रसिद्ध! - ईश्वरकत त्व- 


` चोदः परम-उक्तविपरीतरीत्या, सम्यप्न्यायाऽविरोघेनमप्रतितर्काप्रतिहततर्कानुसारेण युज्यते, 


यथा शुद्धबुद्धयः-सिद्धान्तोपबु हितमतयः परम\य आहुः ॥१०॥ 
तद्वचनमेवाञ्चुवद्ति-- 


जगत्‌ के उपादान कारणों का ही ज्ञान सिद्ध हो सकता है, उपादानसे भिन्न पदार्थों का ज्ञान नहीं सिद्ध 


हो सकता है । क्योंकि न उस के लिये कोई कारण है, न उस के लिये कोई प्रमाण हो है ॥१।॥। 

व्याख्याकार श्री यशोविजयजी महाराज ने न्यायदर्शन की पद्धति से ईश्वर के कतृत्व का 
पुर्णतया निराकरण कर देने के बाद नेयायिक सवंथा हताश न हो इस लिए बड़े सुन्दर ढंग से 
नेयायिक को यह कहते हुए आश्वासन दिया हे कि नैयायिक को उक्त रीति से ईश्वर के कतृत्व का 
खण्डन कर देने पर भो दुःखी होने को श्रावश्यकता नहीं है । क्योंकि उस की संतुष्टि का औषध 
अब मी बना हुआ है । उसे केवल इतना ही करने को श्रादश्यकता है कि वह ईश्वर के कतृत्व को 
सिद्ध करने को ग्रपनो पद्धति का मोह छोडकर हम आहेतोंको श्रेष्ठ पद्धति को स्वीकार कर ले । 
क्योंकि अपनी आहत पद्धति से हम ईश्वर को कर्ता सिद्ध करके उस के महान मनोरथ की पूर्ति 
कर सकते हैं । श्राहंतों का यह मत है कि भगवान जिनेश्वर देव नयों के माध्यम से श्रन्य सतों को 
मी अनुकूल-संगत ग्रथ में प्रवाहित करके प्रतिवादी को संतुष्ट करते हैं । और यह उन के लिये उसी 
प्रकार स्वाभाविक है जेसे पिता बालक का हित करने की बुद्धि से उक्त का अनु दाद अर्थात्‌ 
पुनः पुनः प्रेरक वचन का प्रयोग कर के उसके प्रमाद को दुर करता है। 


( इंश्वरकतृ त्ववाद का कथंचित्‌ औचित्य ) 


. _४से नव कारिका में प्रतिवादी को शैलीका निराकरण करके शब दसबी कारिका में जैन 
दरशन को शलो से ईश्वर कतृ त्व का समर्थन किया गया है । कारिका का ग्रथ इस प्रकार है— 


पातङजल झर नैयायिक को अभिप्रेत रीति से ईश्वर की कतृ ता का खंडन हो जाने पर. 


रर नेयायिकादि लोकों में प्रसिद्ध ईश्वर कतृ त्व का समर्थन करना है तब पातङजल-नेयायिक ने जो 
प्रणाली भ्पनायी थी उससे विपरीत जेन प्रणाली के अनुसार विपरीत तर्क से बाधित न होवे ऐसी 


युक्तियों से उसको संगति कर सकते हैं- जैसा'कि शुद्ध यानी सिद्धान 
र हैँ शुद्ध यानी सिद्धान्त से परिकर्मित बुद्धि वाले परम 
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सूलम्‌-ईश्वरः परमात्मेव तढुक्तत्रतसेवनात्‌ । 
यतो सुक्तिस्ततस्तस्याः कर्ता स्याद्‌ गुणभावतः ॥११॥ 
इश्वरः परमात्मेव-कायादेबहिरात्मनो घ्यातुभिन्नत्वेन ज्ञेयादन्तरात्मनश्च तदविष्ठाय- 
कस्य ध्यातुध्येंयेकरवभावत्वेन भिन्नो$नन्तज्ञान-दर्शनसंपदुपेतो वीतराग एव। अन्ये तु 
(मिथ्यादशेनादिभावपरिणतो बाह्यात्मा, सम्यग्दर्शनादिपरिणतस्त्वन्तरात्मा, केवलज्ञानादिपरि- 
णतस्तु परमात्मा । तत्र व्यक्त्या बाह्यात्मा, शक्त्या परमात्मा अन्तरात्मा च, व्यक्‍्त्या5न्त- 
रात्मा तु शक्त्या परमात्मा, भूतपूर्वनयेन च बाद्यात्मा, व्यक्त्या परमात्मा तु भूतपूर्वनयेनेव 
बाह्यात्मा अन्तरात्मा च? इत्याहुः । तदुक्‍तत्रतसेवनात्‌-परमाप्तप्रणीतागमविहितसंयम- 
पालनात्‌ , यतो झुक्तिः कर्मक्षयरूपा, भवतिः ततस्तस्या गुण भावत:-राजादिवदप्रसादा- 
भावेऽप्यचिन्त्यचिन्तामणिवद्‌' वस्तुस्वभावबलात्‌ फलदोपासनाकत्वेनोपचारात्‌ , कर्ता स्यात्‌ । 


>“ 


(झाज्ञापालन द्वारा इश्वर कतृं त्व) 


११ वो कारिका में जेन ऋषियों के उन वचन का ही अनुवाद है जिन का संकेत पुर्वकारिका 
में किया गया है । कारिका का भ्रथं इस प्रकार है- 


परमात्मा ही ईश्वर है। परमात्मा का ग्रथ है वह वीतराग पुरुष जो अनन्तज्ञान प्रोर अनन्त 
दशन से सम्पन्न होता है, ग्रौर जो कायादि के भ्रधिष्ठायक ध्याता श्रन्तरात्मा के लिये स्वाभन्न 
रूप से ज्ञेयस्वरूप बहिरात्मा से भिन्न होता है और ध्याता ग्रन्तरात्मा के लिये' एकमात्र ध्येय 
स्वरूप होने से भिन्न होता है। श्राशय यह है कि आत्मा के ही तीन स्वरूप समझा जा सकता है 
बहिरात्मा, भ्रन्तरात्मा झर परमात्मा । बहिरात्मा का अर्थ है कायादि में हो श्रात्मबुद्धि रखनेवाली 
व्यक्ति । श्रन्तरात्मा उसे कहा जाता है जो श्रपने को कायादि से भिन्न ग्रौर कायादि का भ्रधिष्ठाता 
समभता है, किन्तु वह रागादि से ग्रस्त होता हे । परमात्मा उन दोनों से भिन्न और वीतराग होता 
है। यह वीतराग परमात्मा ही ईश्वर है। कुछ अन्य ग्राचायोँ ने इन तीनों ्रात्माझों का परिचय 
देते हुए यह कहा है कि-त्रहिरातभा वह है जो मिथ्यादशंनादि भावों में परिणत हो ग्रौर श्रन्तरात्मा 
उसे कहा जाता है जो सन्यग्दर्शनादि भावों में परिणत हो। । और परमात्मा उसे कहा जाता है जो 
केवऽज्ञानादि से सम्पन्न हो । | 

इन तीनों में ऐकान्तिक भेद नहीं है । जो व्यक्तिरूप में बाह्यात्मा होता है वह भी शबितरप्रच्छन्न 
रूप में झन्तरात्मा और परमात्मा भी होता है। श्रोर जो व्यक्ति रूप में भ्रन्तरात्मा होता हैवह |. 
शक्तिरूप सें परमात्मा और भूतपू्ंट्रष्टि से बाह्यात्मा होता है । एवं जो व्यक्ति रूप में परमात्मा होता 
है वह भूतपुर्वरष्टि से बाह्यात्मा भ्रौर श्रन्तरात्मा भी होता है । क 


परमात्मा द्वारा उपदिष्ट झागमों में जिस संयमधस का दरान है उस के पालन से सुवित होती ह है 


मुक्ति का थर्थ है समग्र कर्मों का क्षय । इस मुक्ति का झादिसुल परसात्सा का उपदेश हो । 
इसलिए ही परमात्मा को उपचार से उन का कर्ता कहा जाता है । झ्राशय यह है कि राजा श्र 


«a: 
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८२]. [ शा. वा. समुच्चय स्त० ३-इलोक-१२ 


अत एव भगवन्तमुदिश्या55रोग्यादिप्राथना । सार्थका-ऽनर्थकचिन्तायां तु भाज्यमेतत्‌, 
चतुथेभापारूपत्वात्‌ , इति ग्रन्थकृतैव रलितविस्तरायाश्चुकतम्‌ । अप्राथनीये कतरि प्राथनाया 
विघिपालनबलेन शुभाध्यवसायमात्रफलत्वादिति निगर्वः ॥११॥ 
अस्त्वेवं मुक्तिकत त्वम्‌+ भवकत्‌ त्वं तु कथ १. अत आह-- 
सूलम्‌-तदनासेवनादेव यत्संसारोऽपि तत्त्वतः । 
तेन तस्यापि कतृ त्व॑ करुप्यमानं न दुष्यति ॥१२॥ 

तदनासेचनात्‌=तटुक्तव्रताऽपालनादेच+ यत्‌=्यस्मात्‌, तक्त्वतः-परमार्थत$, 
संसारोऽपि जीवस्य भवति, अघिरतिमूलत्वात्‌ तस्येति भावः, तेन हेतुना, तस्यापि कतृ त्ये 
' कर्प्यमानम्‌=स्वहेतुक्रियाविुद्वविधियोधितोपासनाकत्वपरेश कत्‌ त्वपदेन बोध्यमानम्‌ 


जसे प्रसाद होता है तो प्रसाद से नियमबद्ध रोष-प्रप्रासाद भी होता है जिस से वह ग्रन्यों के श्रनुग्रह 


झर निग्रह का कर्ता होता है, ऐसा रोष श्रप्रासाद परमात्मा में नहीं होता तथापि जेसे चिन्तामरिए 
सें रोष और प्रसाद न होने पर भो स्वभाव से ही उससे मनुष्य के वांछित की सिद्धि होती है 
उसी प्रकार परमेश्वर की उपासना परमेश्वर वस्तु के सहज स्वभाववश मनुष्य के लिये फलप्रद होत 
है। इसलिए जेसे चिन्तामणी के सम्पक से वांछित की प्राप्ति होने से चिन्तामणी वांछित का दाता 
कहा जाता है उसोप्रकार परमात्मा को उपासना से विभिन्न फलों की प्राप्ति से वह विभिन्न फलों का 
दाता या कर्ता कहा जाता है । ग्रौर इसलिये भगवान से ग्रारोग्यादि को प्रार्थना भी की जातो हे ।: 
वह प्राथना सार्थक होती है या निरथंक होती है इस प्रश्‍न का उत्तर भजना-भ्रपेक्षामेद से दिया जा 
सकता है जो चतुर्थ भाषा के रूप में प्रस्तुत होता है । कहने का तात्पर्यं यह है कि यदि यह समझा 
जाय कि प्रार्थना से परमात्मा प्रसन्न होकर श्ारोग्यादि को प्रदान करते हैं तो इस दृष्टि से 
प्रार्थना निरथंक है । क्योंकि प्रार्थना से वीतराग परमात्मा के प्रसन्न होने की कल्पना भ्रसङ्गत 
है। भौर यदि इस इष्टि से विचार किया जाय कि परमात्मा की प्रार्थना में ऐसी स्वाभाविक शक्ति है 
जिस से प्रारोग्यादि की प्राप्ति होतो है तो इस दृष्टि से प्रार्थना सार्थक है। इसलिये भगवान से 
झारोग्यादि को प्रार्थना सार्थक है या निरथंक है इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है 
कि प्राथना “स्यात्‌ साथिका, स्यात्‌ अनथिका' । इस विषय को मुल ग्रन्थकार हरिभद्रसुरिजीने 'ललित 
विस्तरा में स्पष्ट किया है । निष्कर्ष यह है कि कर्ता प्रार्थनीय न होने पर भी उसकी प्रार्थना का 
शास्त्र में विधान होने से उस का पालन झावश्यक होता है श्रोर उस पालन से शुभ ग्रघ्यवसाय की 
उपलब्धि होती है । इस रीति से शुभाध्यवसाय की उत्पादिका प्रार्थना का विषय होने के कारण 


परमात्मा को कर्ता कहा जाता है।।११॥ भर 


आपा ४ प्रकार की होती हे-! सत्यभाषा, २, असत्यमाषा, 
सत्य (व्यवहार) माषा । इन में से वीतराग के प्रति प्रार्थना, यह 
है-न सत्य न असत्य, किन्तु ढामप्रद प्रशस्ति झब्दव्यवद्दार । 


सत्यासत्य मिश्रमा ४ अ-सत्या 
व्यवहार नाम की चतुर्थ माषा स्वरूप 
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स्या क० टीका-हिन्दीविवेचना ] [ ८३ 


न दुष्यति, “अड्युल्यग्ने करिशतम्‌!” इत्यादिवद्‌ यथाकथश्विदुपचारेण व्यवहारनिर्वाहादिति 
भावः ॥१२॥ 
नन्‍्वीदशकल्पनायां को गुणः ९ इत्यत्राह- 


सूलम्‌-कता यमिति तद्वाक्ये यतः केषाञ्चिदादरः । 
अतस्तदानुयुण्येन तस्य कतृ त्वदेशना ॥१३॥ 

“अयम्‌=ईश्वरः कर्ता’ इति हेतोः तद्वाक्ये-ईश्वरवाक्ये सिद्धान्ते । 'अयं कर्ता? इति तद्वा- 
क्ये प्रसिद्ववाक्ये वा, यतः केषांचित्‌=तथाविधभद्रकविनेयानाम्‌ , आदरः-स्वरसवाहिश्रद्वा- 
नात्मा भवति, अतस्तदानुयुण्येन-तथाविधविनेयश्रद्वाभिद्वद्वये, तस्य=्परमात्मनः कत त्वदे- 
शना-कत्‌ तरोपदेशः । श्रेतृमावाभिवृद्धचर्थो हि शुरोरुपदेशः, सा च कल्पितोदाइरणेनापि 
निर्वाह्मते, किं पुनरुपचारेण १ इति भावः ॥१३॥ 


[्राज्ञाविलोपन द्वारा भवकतृ ता] 


पूर्व कारिका में ईश्वर को मुक्ति कर्ता बताया गया है॥ और प्रस्तुत १२ वीं कारिका में वह 
जगत्‌ का कर्ता केसे होता है इस बात का प्रतिपादन किया गया है । कारिका का श्रथ इसप्रकार है- 


परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट व्रतों का सेवन न करने से ही जीव को वास्तवरूप में संसार की प्राप्ति 
होती है, क्योंकि संसार का मूल भ्रविरति है । श्रौर उस का प्रतियोगोविधया प्रयोजक है विरति ग्र.दि। 
गतः उक्तरीत्या संसार के प्रयोजक का उपदेष्टा होने से यदि ईश्वर में संसार के कतृ त्व की कल्पना 
को जाय तो कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का यह कतृ त्व संसारजनककृतिरूप वास्तबिक 
कतृ त्व नहीं है, श्रपितु औपचारिक कतृ त्व है। भ्रतः ईश्वर संसार का कर्ता है? इस का अर्थ है कि 
ईश्वर ऐसे ब्रतों का उपदेष्टा है जिस का सेवन न करने से संसार बनता हे । ईश्वर में संसारकतृ त्व 
का यह घ्रौपचारिक व्यवहार उसी प्रकार उपपन्न किया जा सकता है जिसप्रकार 'अडगुल्यग्ने करि- 
शतम्‌=भ्रङगुल के अग्रमाग में सौ हाथी खडे है? यह व्यवहार झङ्गुलो के अग्रभाग से सो हाथी को 
गिनती होने के ग्राधार पर उपपन्न किया जाता है ॥१२॥ 


(इश्वर भक्ति सें बृद्धि के लिये कतृ त्व का उपदेश) 
१३ वीं कारिका में इस जिज्ञासा का समाधान किया गया है कि ईश्वर में ससार के झौपः 
चारिक कतुंत्व की कल्पना का क्या प्रयोजन है? कारिका का भ्र्थ इस प्रकार है- | 
कतिपय भद्रशील शिष्यो को ईश्वर के वचन में इसलिये श्लादर होता है कि वे 'ईइवर कर्ता 
है! इस विशवास से बद्ध होते हे अथवा ईश्वर कर्ता है' इस प्रसिद्ध छाकोक्ति में उन की अद्धा होतो 
है। अतः ऐसे शिष्यों को ईइवर के प्रति श्रद्धा की अभिवृद्धि के अभिप्राय से परमात्मा के कतृ'त्व का - स 
प्रतिपादन आवश्यक होता है । आशय यह है कि श्रोता के साव का संवर्धन हो गुरु के उपदेश का फल 
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ळक किक: | [ शा० बा० समुच्चय-स्त० ३-श्लो० १४ 


' साक्षादपि कतृ त्वं समर्थयति- 
सूलम्‌-परमेश्वर्ययुक्तत्वान्मत आत्मेव वेश्वरः । 
स च कर्तेति निर्दोषः कत्‌ वादो व्यवस्थितः ॥१४॥ 
परमेश्वयंयुक्तत्वात्‌= निश्चयतो घनाऽऽघ्रृतस्यापि रवेः प्रकाशस्वभावत्ववत्‌ कर्मा- 
ऽऽवृतस्याऽप्यात्मनः शुद्ध- बुद्धेकस्व भावल्वे नो त्कृष्टकेवलज्ञाना चतिश यशा लित्वात्‌ , आत्मेव =जीव 
एव वा, ईश्वरो मत!-इश्वरपदेन संकेतितः । स च-जीवश्च कर्ता-साक्षात्कर्ता इति हेतोः, 
निदोषः-उपंचारेणाऽप्यकलङ्कितः, कत्‌ वादः-ईशवरकत्‌ तरोपदेशः, व्यव स्थितः-प्रमाणसिद्धः । 
अत एव “विश्वतश्नक्षुरुत विश्वतोप्रुखः” इत्यादिका भतिरप्युपपद्यते जीवस्य निश्चयतः सर्वज्ञ- 
. त्वात्‌ , अन्यथा रागाद्यावरणविलये तदाविर्भावानुपपत्तः । 
“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः? ।। 
[गीता अ. १५ छो, १७] इत्यादिकमप्युपपद्यते, आघृतस्वरूपादनाबृतस्वरूपस्य भिन्नत्वात्‌ 
चेतन्यात्मकमहासामान्येन लोकत्रयावेशाद्‌ ग्राह्माकारक्रोडी कृतत्वेन तद्धरणाच्च, इत्यादिरीत्या 
यथाऽऽगमं पराभिप्राय उपपादनीयः ॥१४॥ 


नन 3 Ms 
होता है। ओर यह कार्य जब कल्पित उदाहरण से भो सम्पन्न करना शास्त्रसम्मत है तब इस काये . 


को उपचार द्वारा सम्वन्न करना युक्त हो है इस में क्या संदेह ? ॥१३॥ 
[श्ात्मा हो परमात्मा होने से निर्बाध कतृ त्व] 


पूर्वं कारिका तक ईइवर में कतृ त्व का समर्थन उपचार द्वारा किया गया है किन्तु प्रस्तुत १४ वीं 
कारिका में ईश्वर के वास्तव कतृत्व का समर्थन किया जाता है ॥ कारिका का अर्थ इस प्रकार है- 
जिस प्रकार सूर्य मेघमण्डल से आच्छन्न होने पर भी निश्चय दृष्टि से स्वभावतः प्रकाशात्मक ही 
रहता है उसी प्रकार विविधकर्मो से आवृत भो आत्मा स्वभावतः शुद्धबुद्ध स्वरूप हो रहता है । अत 
एव उस समय भो उस में केवलज्ञानादि के अतिशय अक्षुण्ण रहते हैं । ओर आत्मा की यह शुद्धबद्धता 
» एवं केवलज्ञानादि के अतिशयों को संपन्नता ही जीव का परसंश्वर्य से सम्पन्न होना है और इस तिइ- 
चयदृष्टिसम्मत सावदिक परमश्‍वयं के कारण जीव को ही ईश्वर माना जाता है-एवं जीव निविवाद : 
रूप से वास्तविक कर्ता है ओर जब जीव ही ईश्वर है, तो ईश्वर का वास्तव कतु त्व भी निविवाद 
है । अतः ईइबरकतृ त्ववाद निर्दोष अर्थात्‌ अनौपचारिक रूप में श्रमाणसिद्ध हे । जीव के निश्चय- 
इष्ट्या सर्वज्ञ होने के कारण “विश्वतश्चक्षुः उत विइवतो मुख: इत्यादि श्रुति द्वारा उसे सवंदर्ी और . 
सर्वोपदेष्टा आदि बताना भो उपपन्न हो जाता है । जीव को सावंकालिक सर्वज्ञता स्वीकार करना 
परमावश्यक है क्योंकि यदि उस में सहज सर्वज्ञता न होगी तो रागादि आवरणों का विलय होने पर 
उस का आविर्माव न हो सकेगा । गीता में परमात्मा को अन्य आत्माओं से भिन्न उत्तम पुरुष कहा गया 
है ओर तोनों लोक में झाविष्ट होकर उन का शाश्वत धारक कहा गया है । गोता का यह कथन भी : 
जीवेश्वरत्व पक्ष में तिर्बाधरूप से उपपन्न हो सकता है, क्योंकि रागादि से आवृत आत्मस्वरूप से रागादि : 
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स्था० क० टीका और हिन्दी विवेचना ] [ ८५ 


यतः- 
सूलम्‌-शास्त्रकारा महात्मानः प्रायो वीतस्पृहा भवे । 
सन्वार्थसंप्रवृत्ता्ध कथं तेऽयुक्तभाषिणः ९ ` ॥१५॥ 
शास्त्रकाराः प्रायः लोकायतादीन्‌ परलोकाऽभीरून्‌ विहाय, महात्मानः=धर्मा- 
भिग्रुखाः भवे=संसारे, षीतस्पृहाः्=्लोकमानख्याति-घनरिप्सादिरिहिताः सत्त्वाथसंप्रव- 
त्ताञ्च=्यथाबोधं परोपकारप्रवृत्तात्र, अन्यथेदश प्रवृत्ययोगतः, ततः कथं तेऽयुक्तभाषिणः-ज्ञात्वा 
विरुद्ध भापिणः १ विरोधः खलु जल-ज्वलनयोरिव परोपकारित्व-विरुद्धभाषित्वयोरिति भावः ॥१५॥ 
ततः किम्‌ ? इत्याह 
मूलम्‌-अभिप्रायस्ततस्तेषां सम्यग्‌ मृग्यो हितेषिणा । 
न्यायशास्त्राऽचिरोघेन यथाह सनुरप्यदः ॥१६॥ 
ततः-अविरुद्वभापित्वात्‌ , तेषां-परोपकाराथे प्रवृत्तानां शाम्त्रकाराणाम्‌ , अभिप्रायः 
शब्दतात्पर्यात्मा, सम्यण्‌=च्यासङ्गपरिहारेण, सृग्यः=उन्नेयः, हितेषिणा-युमरक्षणा, न्याय- 


से अनावृत आत्मस्वरूप भिन्न कहकर .उसे उत्तम पुरुष ओर परमात्मा कहना उचित हो हे और 
चेतन्यरूप सहासामान्य के द्वारा लोकत्रय में उस का आवेश और ग्राह्य आकार सें लोकत्रय को अडु- . 
स्थित कर उन का भरण संभव होने से आवेश द्वारा उसे लोकत्रय का धारक कहना भो समीचीन हो . 
है। इस प्रकार ईश्वर के सम्बन्ध में जो नेयायिक का अभिप्राय हैं उस का समर्थन और उपपादन 
अपने शास्त्र की रीति से जोवेशवरत्व पक्ष में भी किया जा सकता है ॥१४॥ 
` [ निःस्पृह शास्त्रकार भ्रयुक्तभाषो नहीं होते | ` 
१४ वों कारिका में उन सभो विद्वानों को विश्वसनीय बताया गया है जो परलोक के सम्बन्ध 
में भीर होने के कारण प्रनुचित बात कहना नहों चाहते । कारिका का अर्थ इस प्रकार है- 
प्रायः सभी शास्त्रकार जो परलोक के सम्बन्ध में निर्भय रहनेवाले चार्वाकादि की श्रेणी में 
नहीं आते-महात्मा होते हैं । उन की सम्पुर्ण प्रवृत्ति घममुखी होती है । संसार में उन्हें सात-ख्या ति 
धनादि किसी वस्तु को स्प्रृहा नहों होती । वे अपनी मति के अनुसार परोपकार में निरत होते हैं। 
इसीलिये वे निर्दोष कर्मो की शिक्षा देने के लिये शास्त्रों को रचना करते हैं, अतः वे जान बुझकर कोई . 
विरुद्ध बात नहीं कह सकते. चु कि परोपकार को प्रवृत्ति और जानबुझरुर विरूद्ध बात का कथन इन . 
दोनों में पानो ओर अग्नि के समान परस्पर विरोध है ॥१५॥ £ 
[ युक्ति और ग्रागम से शास्त्रक्ताराभिप्राय का अन्वेषण] प 
पूर्व कारिका में सभी शास्त्रकारो को प्रशंसा की गयी है । इस प्रशसा को सुनकर यह जिज्ञासा. 
हो सकती है कि क्या जेत शास्त्रकारों के समान ही अन्य शास्त्रकारो को बातें स्वोकायं हें | : 
१६ वीं कारिका में इस प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है-- ` हक 
कारिका का आशय यह है कि जब सभो शास्त्रकार परोपकार में प्रवृत होने के कारण बात. 
कहना नहीं पसन्द करते तो यह आवश्यक है कि उनके जो मो शब्द हैं उत्त के तात्पय प्रकार 


व्र 
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८६ ] | [ शास्त्रवार्त्तासयुच्चय स्त० ३-श्ढो० १७ 


शास्त्राविरोधेन-युक्त्याऽऽगमबाधा यथा न स्यात्‌ तथा, न तु यथाश्रुतग्रहणमात्रेणा55न्ध्ये 


मज्जनीयं मनः, अन्यथा 'ग्रावाणः प्लवन्ते' इत्यादिश्रुतिश्रवणेन गगनमेवा5वलोकनीयं स्यात्‌ । 
अत्र परा5भियुक्तसंमतिमाह-यथा मनुरपि अद्‌ः-वक्ध्यमाणम्‌ आह ॥१६॥ 
किस्‌ ११ हाव 

मूलम्‌-आर्षं च धर्मशास्त्रं च वेदशास्त्राऽविरोधिना । 

यस्तर्कणानुसंघत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥१७॥ 

आपे च-वेदादि, धमंशास्त्रं च पुराणादि । 'आपषै धर्मोपदेशं च' इति क्वचित्‌ पाठः, 
'तत्राऽप्ययमेवार्थः-आष -मन्वादिवाक्यम्‌ , धर्मजनक उपदेशः घमोंपदेशः, धरमस्येश्वरस्य वोपदेशो 
'घर्मोपदेशस्तं, वेदम्‌? इत्यन्ये । वेदशास्त्राविरोधिना--परस्परं तदुभयाऽविरोधिना तर्केण यः 
अनुसंघत्ते-तदर्थमतुस्मरति, स धर्म वेद=जानाति, नेतरः-ऊहरहितः । तस्मादीश्वरकत्‌- 


समझने का प्रयत्न किया जाय जिस से मुमुक्ष के माग में कोई कठिनाई न हो और युक्ति तथा शास्त्र का 


कोई विरोध न हो। भ्रेसा नहीं होना चाहिये कि उनके शब्दों से जो भी अर्थ आपाततः प्रतीत हो 
उसे ही परमार्थं मानकर उसी में अपने मन को अभिनिविष्ट कर दिया जाय, क्योंकि ऐसा होने पर 
“ग्रावाणः प्लबन्ते=पत्थर तेरते हैं? ऐसे वेदवचनों को सुनकर आइचयंचकित हो आकाश के प्रति देखने 
को स्थिति उत्पन्न हो सकती है । इस विषय में आहेतों को ही सम्मति है इतना ही नहीं अपितु अन्य 
मतावलम्बियों के सम्मान्य पुरुष की भी सम्मत है । उदाहरणाथ मनु के इस आशय का वचन 
प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
(धर्म तत्त्व के बोध का उपाय तर्कानुसंघान-मनुवचन) 

पुर्व कारिका में भनु फे जिस वचन का संकेत किया गया है, १७ वीं कारिका उस वचन के 

रूप में ही अवतरित को गई हैं । कारिका का अर्थ यह है-- 
जो व्यक्ति ऋषिदृष्ट वेदादि शास्त्रों को ओर पुराणादि घमंशारत्रों को वेद ओर शास्त्र के अवि- 
रोधी (शास्त्र से विरुद्ध न पडने वाले) तक के द्वारा समझता है अर्थात्‌ ऐसे सक से वेद ओर घर्मशास्त्र 
के अथं का निर्धारण करता है जो तकं वेद ग्रौर शास्त्रों से विरुद्ध न हो, वही व्यक्ति घमे के तत्त्व को 


» जान पाता है । ओर जो तक को सहायता नहीं लेता बह घमं के तत्त्व को नहीं समझ सकता । ब्यास्य।- 


कार ने इस कारिका की व्याख्या करते हुये 'आषं घर्मोपदेज्ं च' इस मनुधचन के पाठान्तर का भो 
उल्लेख. किया हैं ओर उस का मी वहो अथ किया है 'जो आष च घमंशास्त्र च? इस पाट से अमि- 
मत है। कुछ अन्य लोगों द्वारा 'आषं घर्मोपदेशं च' इस पाठ का दूसरा अर्थ किया गया है उस का 
उल्लेख व्यास्याकार ने इस प्रकार किया है कि आषं शव्द का अथं है मनुआदि ऋषियों का वाक्य 
नेसे मनुस्मृति’ आदि प्रन्य, ओर “घर्मोपदेश' शब्द का अथं है वेद, क्योंकि बेदके पाठ धर्म होता है, 
ओर वेद से घम ओर ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है । 

शास्त्र के तात्पय का निर्णय करने के लिये शास्त्राऽविरोधी तकं के अवलम्बन की आवश्यकता 
के सम्बन्ध में ग्राहुतों ओर पराभिमत मनु आदि शिष्टपुरुषों की सम्मति बताकर व्यास्याकार ने 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचन ] [ पड | 


त्वप्रतिपादकपरागमस्या5प्ययमेवा55शयो यक्तः, इति सम्यगदृष्टिपरिंगृहीतत्वेन तत्प्रमाण्यम्नुपपाद- 
नीयम्‌ । द्रव्यासत्यामिधानं चेदं ग्रन्थकारस्य तत्म्रमाण्याम्युपगन्तृश्रोृपरिबोघाथम्‌ । 

इत्येवं पटुरीश्वरव्यतिकरः सत्तकसंपकभाग, येषां विस्मितमातनोति न मनस्ते नाम वामाशयाः 
अस्माकं तु स एक एव शरणं देवाधिदेवः सुखाम्भोधौ यस्य भवन्ति बिन्दव इव स्वः-सद्मनां संपदः ॥१७॥ 


कारिकाकार का यह आशय बताया है कि ईइवर में जगंतुकतृ त्व का प्रतिपादन करने बाले अन्य 
शास्त्रों का भी अभिप्राय शास्त्राऽविरोधी तको से ही निश्चित करना उचित है । ; 
ऐसा करने से सम्यगहृष्टि से परिगृहीत होने के कारण अन्यश्ञास्त्रों का भी प्रामाण्य सिद्ध हो 
सकता है । व्याख्याकार यशोविजयजी का कहना है कि “तकं की सहायता से वेद ओर पुराण आवि से 
सी धमं का ज्ञान होता हे' इस द्रव्याऽसत्य का अभिधान ग्रन्थकार ने इस दृष्टि से किया है जिस से बेद 
ओर पुराण को प्रमाण माननेवाले श्रोताओं को भी शुद्ध घमं ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मील सके । 
ईश्वर कतृ त्व के सम्बन्ध में अब तक के सम्पूर्ण विचारों का उपसंहार करते हुए व्याख्याकार 
ने अपना अन्तिम अभिमत प्रकट किया हैं कि-'समीचीन तको के सम्पके से ईश्वर के कतृ त्व के सम्बन्ध 
में जो आहत सम्मत प्रभावपुणं निष्कषे प्रस्तुत किया गया है, उस से जिन मनुष्यों का मन हषं ओर 
विस्मय से उत्फुल्ल नहीं होता वे निःसंदेह हृदय की मलीनता से ग्रस्त है अर्थात्‌ उनका . हृदय यथार्थ 
वस्तु को ग्रहण करने के अयोग्य हे । हम आहंतों के तो एकमात्र बही देवाधिदेव आश्रय हे-स्वगंस्थ 
देवताओं को सम्पत्ति जिन के सुख समुद्र के आगे बिन्दु के समान है ॥॥१७॥ 


[ ईश्वरकतृ त्ववाद समाप्त ] 


८८ ] [ शा. वा, समुच्चय स्त०-३ श्लोक-१८ 


वात्तान्तरमाह [ 
सलम्‌-प्रधानोद्धवमन्ये तु मन्यन्ते संवेमेव हि । 
सहदादिक्रमेणेह कायजातं विपर्चितः ॥१८॥ 
अन्ये तु विपश्चितः=सांख्याः इहन्सामग्रीविचारे, स्मेव हि कायजातं महदादि- 
क्रमेण प्रधानोड्कबं मन्यन्ते । ` 
तथाहि-तेषां पञ्चविंशतिस्तस्वानि, तत्राऽकारणं अकार्यः च कूटस्थनित्यचैतन्यरूप 
आत्मा । प्रकृतिरचेतना, महददाद्युत्पादकाऽशेषशक्तिप्रचिता, आदिकारणम्‌ , परिणामिनी च । 


तदभावे हि परिमितं व्यक्तं न स्यात्‌, तथोत्पादकहेत्वमावात्‌ । न च स्याद्‌ भेदा- . 


नामन्वयः, तन्मयकारणप्रभवत्वं विना तज्जातिमत्कार्यालुपलब्धे! । न च बुद्धिरेव कार्यधर्मानु- 


विधायिनी, असाधारणत्वात्‌ अनित्यत्वाच्च। न च महदादिहेतुशक्तिप्रवृत्तिः स्यात्‌ । न हि 


पटादिजननी शक्तिस्तन्तुवायादिकमाधारं बिना प्रवतते । तथा, कारण-कार्यविभागोऽपि न 
स्यात्‌+ महदादौ कारयत्वव्यवहारस्य संबन्धिसापेक्षत्वात्‌ । न च स्यात्‌ क्षीरावस्थायां क्षीरं दघ्न 
इव प्रलये भृतादीनां तन्मात्रादिक्रमेणाऽविवेकरूपोऽविभाग इति प्रकृतिसिद्धि! । तदुक्तम्‌-- 


१८ वो कारिका से सांख्यदशन के सिद्धान्त का विचार प्रस्तुत किया गया है । कारिका का अर्थ 


इस प्रकार हे- 
[सांख्यदर्शन के सिद्धान्त] 

सांख्य शास्त्र के वेत्ता अन्य विद्वान्‌ सम्पूणं कार्यो को महत्‌ तत्त्व आदि के क्रम से प्रकृति से 
उत्पन्न मानते हें । उन का कहना है-जिन तत्वों से जगत्‌ का विस्तार होता है उन की संख्या पच्चोश 
है । उन में दो तत्त्व सवपिक्षया मुख्य हैं । जिन में एक तत्त्व वह है जिसे आत्मा कहा जाता हे, बह 
कूटस्थ-रनिविकार नित्य चेतन्यरूप हे | वह न किसी का कारण होता हे और न किसी का कार्य होता 
हे । और इसरा तत्त्व बह हे जिसे प्रकृति कहा जाता हे, वह अचेतन होती है और महत्‌ तत्त्वादि 
अन्य २३ तत्वों को उत्पन्न करने को शक्ति से सम्पन्न होतो है । वह सब का आवि कारण है और उस 
में महत्तत्त्व आदि रूपों में परिणत होने की योग्यता रहतो है । उसे मानना अति आवश्यक हे. क्योंकि 
(१) उस के अभाब में परिमित एवं व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्यों कि उसे उत्पन्न करनेवाला 
दसरा कोई हेतु नहीं है। (२) उसे मानने को आवश्यकता इसलिए भी है जिस से विभिन्न कार्यों में 
एकरूपता हो सके, क्योंकि कार्यों को उत्पत्ति यदि एक सद्टश कारण से न होगी तो कार्यो में कारण के 
द्वार! एकजातोयता को उपलब्धि न हो सकेगी | यहाँ एकरूपता का कर्य बुद्धि यानी महत्‌ तत्त्व से नहीं 
सम्पन्न हो सकता है चू करि वह बद्धि सम्पूर्ण कार्यंघमों का अनुविघान नहीं कर सकती, इसका कारण- 
बह सवसाघारण नहीं होती ओर स्वयं अनित्य होती है । (३) प्रकृति तत्त्व मानने का यह भी आधार 
है कि प्रकृति के मभाव में महतृतत्व आदि कारण शक्तियों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कारण 
शक्तियों को प्रवृत्ति किसो एक सामान्य आधार द्वारा ही होती है । जसे पट आदि को उत्पन्न करने 
वालो तुरी वेमा आदि शक्तियां तन्तुवाय रूपी आधार के बिना नहीँ प्रवृत्त होती | (४) यह्‌ मो कारण 
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““मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तिसंप्रवृत्तेश्र । 
कारण-कार्यविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य ॥१॥'' (सांख्यकारिका १५ ) इति । 
न चाञ्सदेव महदादिकमुत्पद्यताम्‌ , कि तत्समन्वयाथ प्रकृत्यनुसरणेन ? इति वाच्यम्‌, 
असतोञ्नुप्पत्ते; । तदुक्तम्‌- | 
“(असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसंभवाभाबात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्यम्‌ ।॥!! [सां का० ९] 
असतः शशविषाणादेः स्तस्य कत्तु मशक्यत्वात्‌ सत एव हि सत्कारणम्‌ , तद्धमत्वात , 
इष्टं च तिलेषु सत एव तेलस्य निष्पीडनेन करणम्‌, असतस्तु करणे न निदर्शनम्‌। न च 
विद्यमानप्रागमावप्रतियोगित्वरूपस्याऽसच्तस्य विद्यमानत्वरूपस्य च स्तरस्य न विरोध इति 
साम्प्रतम्‌ , लाघवादविद्यमानत्त्रस्येवाऽसभ्वरूपत्वात्‌ , तेनेव सर्वत्राऽनुगताऽसत्त्वव्यबहदारात्‌ । 


है कि प्रकृति के अभाव में कार्य ओर कारण का विभाग भो नहीं हो सकता क्योंकि कार्यत्व का व्य- 
बहार कारण-सपेक्ष होता है । अतः यदि महत्‌ तत्त्व आदि फा कोई कारण न होगा तो उन सें कायत्व 
का व्यवहार नहीं हो सकेगा । (६) प्रकृतितत्त्वसमर्थक यह भो एक तक है कि प्रकृति के अभाव में 
प्रलयावस्था में मुत आदि कार्यो का तन्मात्र आदि के क्रम से एक कारणावस्था सें अविमाग-अविबेक 
-अपायंक्य न हो सकेगा जिस का होना, ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार दुग्ध की अवस्था 
सें दुर्ध ओर दधि का अविभाग होता है। | 
प्रकृति के अस्तित्व के समर्थन में. कहे गये इन समस्त हेतुओं को ईठवरकृष्ण ने अपने “सांख्य 
कारिका? नामक ग्रन्थ में १५ वी कारिका से अभिहित किया है। जिस का यह अर्थ है कि कार्यों के परि- 
मित होने से और कारण के साथ अन्वय होने से ओर कारण शक्तियों को प्रवृत्ति होने से तथा कारण- 
कार्य का विभाग होने से ओर संपूर्ण कार्यो का एक कारणावस्था में अविभाग होने से प्रकृति का 
अस्तित्व सिद्ध होता है । “ 
[सत्कायंवाद में हेतुपश्चक] े 

यह शंका हो सकती है कि-'महत्तत्त्वादि कार्यो की उत्पत्ति के पूर्व असत्‌ की हो उत्पत्ति मानी जाय . 
तो कारण सें पूव से ही उस के अन्वय की आवश्यकता न होगो । अत: उस के लिये प्रकृति के अस्तित्व 
को कल्पना अनावश्यक है? किन्छु: यह शङ्का उचित नहीं है क्योंकि असत्‌ को उत्पत्ति नहों होती, जैसा 
कि ईइवरकृष्ण ने 'असदकरणात्‌०' इस कारिका में स्पष्ट किया हे । कारिका का आशय यह है कि 
जो असत्‌ पदार्थ हैं उन को अस्तित्व में आते हुए आज तक कभी नहीं देखा गया । इसलिये प्रथमतः 
सत्पवार्थ हो होता है । अतः अत्त्पदार्थ न कारण ही होता, न कायं ही होता. है । कायं कारण का घं 
होता हें । असत्‌ मानने पर वह कारण का धमं नहीं हो सकता । अतः उसे उत्पत्ति पुवं में भी कारण 
में सत्‌ मानना आवश्यक है । यह देखा मो जाता है कि तिल में प्रथमतः विद्यमान ही तेल का तिल- 
पेषण करने पर प्रादुर्भाव होता है । असत्पदाथे को उत्पत्ति होने का कोई भी दृष्टान्त नहीं है । 

यदि यह कहा जाय कि-'कार्य का उत्पत्ति क पुर्व सें जो असत्त्व होता है वह विद्यमान प्रागमाव 

का प्रतियोगित्वरूप होता है और उत्पत्ति होने. पर जो उस का सत्त्व होता है वह विद्यसातत्वरूप 


होता है। अत: इस प्रकार के असत्त्व;ओर सत्त्र में कोई. -विरोध नहों है. ५ पुर्वेकाल सें जिस का प्रग | बे है 
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तथा, उपादानग्रहणादपि सत्‌ कार्यम्‌ , अन्यथा 'शालिफलाथिनः शालिबीजस्येवोपादानम्‌ , न 


कोद्रवबीजादेरि'ति प्रतिनियमानुपपत्तः, फलाऽयोगस्योभयत्राऽविशेषात्‌ । 'उपादानेन ग्रहणं 
संबन्थस्ततो5सतः संबन्धाभाषात्‌' ! इत्यन्ये | तथा, सर्वसंभवाऽभावात्‌ सत्‌ कार्यम्‌ , असतः 
कारणेःसंबद्धाःविशेषे सब सर्वस्माद्‌ भवेत्‌ , न चेवम्‌ , तस्मात्‌ कार्य प्रागुंत्पत्तेः कारणेन सह 


संबद्धम्‌ । यथाहुः- 


“अस्वाद नास्ति संबन्धः कारणेः सखसङ्गिमिः । 
असंबद्धपु चोक्षत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥१॥” इति। [ ] 


)ः र = 

साव रहा उत्तरकाल में उस का भाव मानने में कोई असङ्गति नहीं है। एक काल में हो किसी वस्तु 

` का भावाभाव विरुद्ध हो सकता है, भिन्नकाल में नहीं । शशसोंग का दृष्टान्त असत्‌ को अनुत्पत्ति 
बताने में उचित नहीं हो सकता । क्योंकि शशसोंग का प्रागभाव न होकर सार्वदिक अभाव होता है, 


प्रागमाव उसो का होता है-बाद में कमी जिस का भाव सम्मव हो ।'-तो यहं कथन भी ठोक नहीं है 
क्योंकि असत्त्व को विद्यमान प्रागभाव प्रतियोगित्वरूप मानने में गौरव है अतः अविद्यमानत्व अर्थात्‌ 
सपुणकाल में अमाव को हो असत्त्वरूप मानना लाघव के कारण उचित है. उसी से सबंत्र अतत्त्व के 
अनुगत व्यवहार की उपपत्ति हो सकती है । अतः शदासींग में सावेदिक अभाव से असच्व व्यवहार का 
और कार्यों में प्रागभावप्रतियोगस्वरूप असर्व से असत्त्व व्यवहार का उपपादन करना डचित्त नहीं है 
बर्योकि ऐसा मानने पर व्यवहार की अनुगतरूपता का भङ्ग हो जाता है। 

कार्यविशेष के लिये कारणविशेष को हो नियमित रूप से ग्रहण किया जाता है. इसलिये भी 
उत्पत्ति के पूर्व कार्य का अस्तित्वे मानना आवश्यक है । यदि कार्य उत्पत्ति के पुवं असत्‌ होगा तो 
कार्य के लिये सारे पदाथ समान होंगे। और इस का फल यह होगा कि शालि=उत्तमकोटि का धान्य 
जिस से उत्कृष्ट कोटि का चावल प्राप्त होता है-उसके लाम के लिये किसान झालि बीज का ही नियम 
से उपादान न कर सकेगा। कोद्रव यानी निकृष्ट धान्य के बीज को ग्रहण करने सें भी उस को प्रवृत्त 
की प्रसक्ति हो सकती है । क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व शक्ति का असत्त्व शालिबीज और कोद्रव के बीज 
दोनों में समान है । तो फिर क्या कारण है कि किसान झालि के लाभ के लिये शालि बीज का ही 
उपादान करे ओर कोद्रव के बीज का उपादान न करे । उत्पत्ति के पुवं कारण में कार्य का अस्तित्व 
मानने पर इस प्रश्‍न का समाधान सुकर होता है। वह इस प्रकार कि शालि शालिबीज में प्रथमतः 
रहता है ओर कोद्रव के बोज में नहं रहता है इसलिये किसान समझता है कि शालिबीज से ही 
शालि का लाभ हो सकता है कोद्रव के बीज से नहीं । अतः वह शालि लाभ के लिये ज्ञालि बीज 
को हो ग्रहण करता है न कि कोद्रवबीज को | कळ 

[ उपादान और कार्य के सम्बन्ध को अनुपपत्ति 


अन्य विद्वान कारिका में आये 'उपादानग्रहण' शब्द का अर्थ उपादान के साथ कार्यसम्बन्ध 


बताकर उससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व असत्‌ माना जायगा तो 


कारण के साथ उस का सम्बन्ध न हो सकेगा । क्योंकि सम्बन्ध सत्पदार्थो सें ही होता है । असत्‌. 


ओर सत्‌ का सम्बन्ध नहीं होता । कार्य को उत्पत्ति के पहले सत्‌ आनना इसलिये मो आवश्यक है 
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तथा, अशक्तस्य जनकत्वेऽतिग्रसङ्गाच्छक्तस्य जनकत्वं वाच्यम्‌ , शक्तिश्वास्य न सर्वत्र) 
तथेवाऽतिग्रसङ्गात्‌ , किन्तु क्वचिदेव, इति कथमसति काये कारणस्य शक्तिनियता स्यात्‌, 
असतो विषयत्वाऽयोगात्‌ १ तस्मात्‌ , कारणात्‌ प्रागपि शक्यं सदेव | तथा कारणभावात्‌= 
कारणतादात्म्यादपि सत्‌ कार्यं, नाऽवयची अवयवेभ्यो भिद्यते, तथाप्रतीत्यमाबात्‌; ‘कपालं. 
घटीभूतम्‌ , तन्तुः पटीभूतः, स्वर्ण कुण्डलीभूतम्‌ ? इत्यादिप्रतीतेः । तस्माद्‌ महदादिकार्यस्यो- 
त्पत्त प्रागपि यत्र सत्व सा प्रकृतिः । 


कि किसी भी कार्य को उत्पत्ति नियत पदार्थ से हो होतो है सब पदार्थों से उत्पत्ति नहीं होतो। 

किन्तु यदि पदार्थ से असत्कायं की उत्पत्ति होगी तो यह मानना होगा कि पदार्थ अपने से अस्त्रबद्ध 

यस्तु का उत्पादन करता है, ऐसी स्थिति में किसी नियत पदार्थ से ही कार्य की उत्पत्ति होकर 

संपुण पदार्थों से सभो कायं की उत्पत्ति का प्रसङ्ग होगा, क्योंकि कायं जसे किसी एक नियत पदाथ 

से असम्बद्ध होता है उसोप्रकार सभो पदार्थो से भसस्बद्ध होता है , इसलिये इस बात में कोई व्यवस्था 

न हो उकेगो कि अमुक कायं अपुक पदार्थ से ही उत्पन्न हो ओर अन्य से नहो । किन्तु कार्य 

को उ'पत्ति के पूव सत्‌ मानने पर यह सङ्कट नहीं उपस्थित हो सकता, क्योंकि तब कहा जा सकता है- 

तत्तत्कार्य का तत्तत्पदाथं के हो साथ सम्बन्ध होता है सबं पदार्थो के साथ नहीं होता ओर पदार्थ का. 
यह स्वभाव है कि वह सम्बद्ध काय का ही उत्पादक होता है असम्बद्ध का नहीं, अतः सब पदार्थो से सब 
कार्यों को उत्पत्ति का आपादन नहीं हो सकता ' जेसा कि कहा गया है कि-- 

“उत्पत्ति के पूर्व कार्य का असत्त्व मानने पर सत्‌ कारणों के साथ असत्‌ कार्य का सम्बन्ध न हो 
सकेगा | ओर यदि अकतम्बद्ध पदार्थो में हो कार्य की उत्पत्ति मानी जायगी तो अमुक पदाथ हो में 
अमुक कार्य की उत्पत्ति हो अन्य में न हो यह ब्यवस्था नहीं बन सकती ।' 

उत्पत्ति के पुवे कार्य को सत्‌ इसलिये भो मानना आवश्यक है कि जो पदार्थ जिस कार्य के उत्पा- 
दन को शक्ति से शुन्य होता है उस से उस कार्य को उत्पत्ति नहीं होती है किन्तु जिस पदार्थ में जिस 
कार्य के उत्पादन को शक्ति होतो है उती से उसकी उत्पत्ति होतो है, और तत्तत्कार्य के उत्पादन को . 
शक्ति सर्वत्र न होकर नियत पदार्थो में हो होती हे । किन्तु यह बात उत्पत्ति क पुर्व कार्यं को सत्‌ 
सानने पर हो बन सक्तो हे असत्‌ (मानने पर नहीं, क्योंकि असत्‌ वस्तु किसी पदार्थ का शक्य 
नहीं हो सकती हे | क्योंकि शक्य-शक्तभाव भी एक प्रकार का सम्बन्ध हो हैं । अत एव वह 
सत्‌ पदार्थो के हो बीच सम्भव हो सकता है, सत्‌ और असत्‌ के बीच सम्भव नहीं हो सकता । उत्पत्ति 
के. पूर्व कार्य को सत्‌ मानना इसलिये भो आवश्यक है कि उस में कारण का तादात्म्य होता है। ' 
यवि बह असत्‌ होगा तो उस में कारण का तादात्म्य न हो सकेगा क्योंकि सत्‌ ओर असतु प्रकाश ओर 
अन्धकार के समान अत्यस्त विलक्षण है, अत एव उन में तादात्म्य कथमपि संभव नहीं हो सकता । | 

यदि यह कहा जाय कि- कार्य अवयवी होता है ओर कारण उस का अवयव होता ह्वै अतः कार्य. 
में कारण का तादात्म्य मानना सङ्गत हे । अतः कार्य में कारण का तादात्म्य बता कर उसके द्वार | 
उत्पत्ति के पूर्व कायं के सत्‌ होने का समर्थन करना उचित नहीं हो सकता'-तो यह ठीक हों है 
क्योंकि अवयव-झ्वयवी सें झदयवों को भिन्नता की प्रतीति न होने से ग्रवयवो में ग्रवयदं 


§ 
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ततो बुद्धयपरनामक महत्तरवमुत्पद्यते, न हि चेतन्यस्य स्वभावतो विषयावच्छिन्नत्वम्‌ , 
अनिर्मोक्षापत्तः । नापि प्रकृत्यधीनं तत्‌ , तस्या अपि नित्यतया तद्दोषानुद्धारात्‌। नापि घटादि- 


Le 
चि 


¢ दिचे > ड 
रेवा55हत्य चेतन्यावछिन्नः, इष्टाऽदष्टतत्त्रानुपपततेः । न चेन्द्रियमात्रापेक्षो घटादिचेतन्यावच्छेदः, 


स्वोकायं नहीं हो सकता । अपितु 'कपाल घट हो गया, तन्तु पट हो गया, सुवण कुण्डल हो गया! इन 


सार्वजनिक प्रतीतियों के अनुरोध से भ्रवयव शरोर ग्रवयवी का तादात्म्य ही सिद्ध होता है । इन सब 
युक्तियों का निष्कर्ष यह है कि महत्तत्वादि पदार्थ कायं है प्रत एव उत्पत्ति के पहले उनका श्रस्तित्व 
मानना ग्रावश्यक है और यह म्रस्तित्व किसी श्राधार में ही हो सकता है। ग्रतः महदादि कार्य अपनी 
उत्पत्ति से पुवं जिस ग्राधार में विद्यमान होंगे उसी का नाम प्रकृति है। इस प्रकार सतुकार्यवाव की 
उपपत्ति के लिये प्रकृति का अस्तित्व मानना भ्रनिवायं है । 
-| महतुतत्त्व से चेतन्यावच्छेद और श्‍वासादि का नियमन ] 

प्रकृति से महत्तक्त्य की उत्पत्ति होती है जिसका दूसरा नाम बुद्धि है। इसी के द्वारा चेतन्य- 
स्वरूप पुरुष के साथ विषयावच्छिन्नत्व लक्षण विषय का सम्बन्ध बनता है । यदि उस का श्रस्तित्व 
नं साना जायगा तो पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध स्वाभाविक मानना होगा और उस स्थिति 
सें विषय ओर पुरुष का सम्बन्ध विच्छेद न हो सकने से पुरुष का कभी मोक्ष न हो सकेगा । गौर 
झनित्यबुद्धि को सत्ता स्वीकार कर उसके द्वारा पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध मानने पर बुद्धि 
को निवृत्ति होने पर विषय के साथ पुरुष के सम्बन्ध का विच्छेद संभव होने से पुरुष के मोक्ष में कोई 
बाघा नहीं हो सकती । बुद्धि का भ्रस्तित्व न मानकर पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध यदि प्रकृति- 
दवारा माना जाय तो पुरुष श्रौर विषय का सम्बन्ध स्वाभाविक तो नहीं होगा किन्तु उसका उच्छेद 
इस पक्ष में भी न हो सकेगा, क्योंकि प्रकृति नित्य है । श्रतः उसकी निवृत्ति कभी भी संभवित न होने 


से उसके द्वारा पुरुष के साथ विषय का जो सम्बन्ध होगा उसकी भी कभी निवृत्ति न हो सकेगी । 
फलत: इस पक्षमें भी पुरुष का मोक्ष न हो सकेगा। ै 


यदि यह कहा जाय कि-'चेतन्यस्वरूप पुरुष के साथ घटादि विषयों के सम्बन्ध को किसी 
झन्य के द्वारा न मानकर सीधे विषयप्रयुक्त ही माना जाय तो यह श्रापत्ति नहों हो सकती क्योंकि 
विषयों के ग्रनित्य होने से पुरुष के साथ उसका सम्बन्ध भी अनित्य होगा ग्रौर विषयों की निवृत्ति 
होने पर उस सम्बन्ध की निवृत्ति हो जाने से पुरुष का मोक्ष होने में कोई बाधा न होगी-॥ किन्तु 
यह ठीक नहीं है क्योंकि चेतन्य के साथ विषयों का श्रन्यनिरपेक्ष सम्बन्ध मानने पर सभी विषय 
चेतन्य मी सम्बद्ध होंगे, ग्रतः विषयों में इष्ट-अहृष्ट का भेद न हो सकेगा । अर्थात्‌ जितने विषय एक 
काल में विद्यमान होंगे वे सब चैतन्य से स्वतःसम्बद्ध होने के कारण दृष्ट ही होंगे । उनमें कोई प्रद्रष्ट 
न हो सकेगा जबकि स्थिति यह है कि जब एक वस्तु दृष्ट होती है तब दूसरी वस्तु भ्रद्रष्ट रहती है । 
जसे घटादि के दशनकाल में पटादि श्रद्ृष्ट रहता है । यदि यह कहा जाय कि-'चेतन्य के साथ 
घटादि विषयों का सम्बन्ध इन्द्रिय द्वारा मानने से इस श्रापत्ति का परिहार हो सकता है, क्‍योंकि 
इन्द्रिय के झव्यापक होने से उसके द्वारा सभी विषयों का चैतन्य के साथ एकसाथ सम्बन्ध न हो 
सकेगा। शतः जिस समय जो विषय इन्द्रिय द्वारा चैतन्य से सम्बद्ध होगा उस समय वही विषय दष्ट 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना ] ak 


व्यासङ्गाचुपपत्तेः । अतो यत्संबद्वेन्द्रियस्य विपयचेतन्याषच्छेदनियामकत्वम्‌ , यद्वधापाराच्च 
सुपु्ाविन्द्रियादिव्यापारविरतावपि श्वास-प्रश्वासादि, तद्‌ महत्तत्तम्‌ । तस्य धर्मा ज्ञाना-ऽज्ञाने- 
श्वर्या-ऽनेश्त्र्य-वै राग्या-ऽयै राग्य-धर्मा-ऽघर्मरूपा अष्टौ, बुद्धि सुखदुखेच्छा-द्वेष-प्रयत्ना अपि, 
भावनायास्तैरनज्गीकारात्‌ , अन्ुभवस्येव स्मृतिपर्यन्तं द्क्ष्मरूपतयाऽचस्थानात्‌ । तस्य ज्ञानरूप- 
परिणामेन संबद्धो विषयः, पुरुपस्य स्वरूपतिरोधायकः। एवं च बुद्धितत्वनाशादेव पु सो 
विषयावच्छेदाभावादू मोक्षः । भेदाऽग्रहाच्च 'चेतनो5इं करोमि’ इत्यध्यवसायः, अचेतनप्रकृति- 
_ कार्याया बुद्धेरचैतन्यामिमानाजुपपस्येव स्वाभाविकचेतन्यरूपस्य पु सः सिद्धेः । आलोचन च्या-_ सिद्धेः । आलोचनं व्या- 
होगा अन्य विषय इष्ट नहीं होगा-' तो यह टीक नहीं हैः क्योंकि ऐसा मानने पर जब किसी इन्द्रि 


द्वारा किसी एक विषय का चैतन्य के साथ सम्बन्ध हो जायगा तब विषयान्तर का उस इन्द्रिय द्वारा 
चैतन्य के साथ सम्बन्ध न हो सकेगा । क्योंकि उस विषय के साथ उस इन्द्रिय के सम्बन्ध का कोई 
विच्छेदक न होगा । फलतः विभिन्न विषयों में विभिन्न विषयों के साथ इन्द्रिय संपर्क रूप इन्द्रिय का 
व्यासङ्कः न हो सकेगा । जिका फल यह होगा कि जब एक वस्तु दृष्ट होगी तो वह केली ही सदा 
दृष्ट होतो रहेगी । भ्रन्य वस्तु के इष्ट होने का अवसर हीन हो सकेगा । झौर जब बुद्धि 
द्वारा इन्द्रिय श्रौर विषय का एवं विषय और पुरुष का सम्बन्ध माना जायगा तब ये श्रापत्तियां न 
होगी । क्योंकि बुद्धि का इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध ओर इन्द्रिय का विषय के साथ एवं विषय का 
चेतन्य के साथ सम्बन्ध होने पर विषय का दर्शन मान्य होगा । आतः इन्द्रिय और विषय तथा इन्द्रिय 
द्वारा विषय श्रौर पुरुष का सम्बन्ध बुद्धि के श्रधीन होगा । इसलिये बुद्धि के व्यापार से व्यासङ्धः की 
उत्पत्ति हो सकेगी और उसी का संपर्क न पाने के कारण इन्द्रिय का व्यापार न हो सकने से सुषुप्ति 
हो सकेगी रौर उस समय उसी के व्यापार से श्वास-प्रश्‍वास आदि क्रियाएं भो हो सकेगी । इसलिए 
विषयों की इष्टता श्रौर भ्रदृष्टता तथा सुषुप्ति एवं सुषुप्ति के समय इवासप्रश्‍वासादि श्रोर पुरुष - 
के मोक्ष को उपपत्ति के लिये बुद्धि=महत्‌ तत्त्व को मानना भ्रनिवायं है । 
[ बुद्धिगत धर्मों का निरूपरण ] 

इस बुद्धि में ग्राठ धर्म रहते हैं । जैसे ज्ञान-पज्ञान, ऐश्वयं-प्रनेश्वयं, वेराग्य-ग्रवराग्य, धम 
अघम ।-इनके भ्रतिरिक्त बुद्धि में सुख-दुःख इच्छा, द्वेष और प्रयत्न भी होते हें । भावना पदार्थ 
साङ्धत् दर्शनों के विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है । प्तः बुद्धि महत्तत्व में भावना का श्रस्तित्व नहीं साना | 
जा सकता । साङ्ख्य मत में भ्रनुमव हो सुक्ष्मरूप से स्मृति पर्यन्त रहता है । अत: सुक्ष्मावस्थापन्न अनु- 
भव से भ्रतिरिक्‍त भावना-संस्कार मानने की कोई झावश्यकता नहीं होती । महत्तत्व का इन्द्रिया 
द्वारा विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर उसका विषयाकार परिणाम होता है जिसे ज्ञान तथा बुद्धि. 
को वृत्ति कहा जाता है । इस ज्ञान के द्वारा ही विषय पुरुष से सम्बद्ध होकर पुरुष के स्वरूप को झावुत | 
करता है । विषयों द्वारा इस प्रकार होनेवाला पुरुष का झावरण हो उसका बन्धन हे । एवं सहत्तत्व 
का नाश होने पर अर्थात्‌ महत्तत्त्व का मूलप्रकृति में तिरोधान होने पर बुद्धि के विषयाकार परः 
णामरूप ज्ञान की निवत्ति होने से पुरुष के साथ विषयों का सम्बन्ध बन्द हो जाता है। इस प्रकार 


विषयों से पुरुष के स्वरूप का तिरोधान बन्द हो जासे से पुरुष का मोक्ष सम्पन्न होता है । 
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पार इन्द्रियाणाम्‌ , विकल्पस्तु मानसः, अभिमानोऽहङ्कारस्य कृत्यध्यवसाये बुद्धः, सा हि 

` बुद्धिरंशत्रयवती, पुरुपोपरागः, विषयोपरागः, व्यापारावेशश्च इत्यंशाः । भवति हि “ममेदं 
` फ्तव्यम्‌? इति बुद्धेरध्यवसायः । तत्र 'मम इति पुरुषोपरागः दर्पणस्येव मुखोपरागः, भेदा- | 
_ ईग्रहादताखिकः । “इदभ्‌? इति विषयोपरागः, इन्द्रियप्रणालीकया परिणतिमेदो दर्षणस्थेव 

सुखनिश्वासहतस्य मलिनिमोपरागस्तास्त्रिकः । तदुभयोपपत्तौ व्यापारावेशोऽपि । तत्र विषयो- 

परागलक्षणज्ञाने पुरुपोपरागस्याऽतास्तिकसंबन्धो दर्पणप्रतिबिम्बितस्येव ग्रुखस्य तन्मलिनिम्नेति । 


क ( पुरुष भ्रौर बुद्धि का तात्त्विक भेद ] 
बुद्धि और पुरुष में ग्रत्यन्त भेद है । किन्तु उसका ज्ञान अनादिकाल से चला ग्रा रहा है और 
. उसी कारण बुद्धि को 'चेतनोऽहं करोनि' में चेतन करता हूँ इस प्रकार का श्रध्यवसाय होता है। सच 
बात यह हे कि इस ग्रध्यवसाय की उपपत्ति के लिये हो स्वाभाविक चैतन्यरूप पुरुष का प्रस्तित्व 
साना भ्रावश्यक होता है। यदि उसे न माना जायेगा तो उक्त ग्रध्यवसाय के रूप में बद्धि में चैतन्य 
क का भ्रमिसान न हो सकेगा, क्योंकि बुद्धि अचेतन प्रकृति से उद्भूत होने के कारण स्वयं अचेतन होती 
. है। उक्त अध्यवसाय तीन व्यापारों से सम्पन्न होता है- इन्द्रिय व्यापार, मनोव्यापार झौर हुङ्कार 
। व्यापार । इन्द्रिय व्यापार का नाम है श्रालोचन और मनोव्यापार का नाम है विकल्प एवं अहंकार 
. व्यापार का नाप्न है प्रभिनान । ग्राशय यह है कि इन्द्रिय से वस्तु का ग्रालोचन होता है । घौर मन 
। से उसका विकल्पन यानी विशिष्टबोध एवं भ्रहंकार से उसके कर्तृत्व का मिमान होता है। और इन 
तीनों के सम्पन्न होने पर बुद्धि में 'चेतनोऽहं करोमि' इस प्रकार कृति का श्रध्यवसाय उत्पन्न होता है। 
( पुरुष-विषय व्यापार का बुद्धि सम्बन्ध ) 
बुद्धि में तीन अंश होते हैं । जिलहें पुरषोपराग, विषयोपराग और व्यापारावेश कहा जाता है। 
पुरुषोपराग का थ्र्थ है पुरुषसम्बन्ध, विषयोपराग का भ्र्थ है विषयसम्बन्ध. एवं व्यापारावेश का 
अर्थ है व्यापार सम्बन्ध । जेसे 'ममेरं कर्तव्यमु-यह मेरा कर्तव्य है! इस प्रकार का श्रध्यवसाय बद्धि 
को होता है। इस ग्रध्यवसाय से बुद्धि के उक्त तीनों अंशो का स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है । जैसे 
“सम से पुरुषोपराग सूचित होता है । यह उपराग बुद्धि ग्रौर पुरुष में भेदज्ञान न होने से ठीक उसी 
प्रकार मिथ्या होता है जसे दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब पडने के समय दर्पण के साथ सुख का सम्बन्ध 
मिथ्या होता है । 'इदं' से बुद्धि के साथ विषयोपराग सुचित होता है। बुद्धि के साथ विषय का यह 
सम्बन्ध इन्द्रिय द्वारा विषयाकार वुद्धि का परिणाम रूप है, यह ठीक उसी प्रकार सत्य होता है जेसे 
दपंण पर मुख के निःश्वास का श्राघात होने पर उसके साथ मलिनता का सम्बन्ध । यह सर्व दिदित है 
कि दपेण में प्रतिबिम्बित मुख का तिःश्‍वास जब दर्पण पर पडता है तो दर्पण वास्तवरूप में मलिन हो 
जाता है। बुद्धि के साथ पुरुष श्रोर दिषय का उपराग होने पर उस में व्यापारावेश श्रर्थात्‌ कृति जा 
सम्बन्ध मो सम्पन्न हो जाता है । भी यह कहा गया है, कि विषयोपराग विषयाकार बद्धि का परिणाम 
रूप है जिसे ज्ञान कहा जाता है। बुद्ध के साथ उसका सम्बन्ध सत्य है । बद्धिका पुरुष के साथ 
भेदत्तान न होने से बुद्धिगत इस ज्ञानात्मक विषयोपराग का पुरुष के साथ भी सम्बन्ध होता है 
हि यह सम्बन्ध सत्य न होकर यह ठीक उसी प्रकार मिथ्या होता है जैसे मुख के निःश्वास से दर्पण 
उत्पन्न मजितजा का दंग में प्रतिबिम्बित मुख के साथ सम्बन्ध मिथ्या होता है । बे 
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ततो महत्तस्वादडङ्कारोत्पत्तिः । भवति हि स्वप्नावस्थायां 'व्याध्रो5हम्‌ , वराहो5हस्‌' 
इत्यभिमानः, न तु 'नरोऽहम्‌ ' इत्यभिमानः । अस्ति च तत्र नरत्वं संनिहितमिन्द्रिय मनः- 
संबन्धश्च । अतो नियतविपयामिमानव्यापारकाऽहङ्कारसिद्धिः । 
ततः पश्च तन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाण च । पश्च तन्मात्राणि शब्दःरूप-रस-गन्ध- ` 
स्पर्शाः सरक्ष्मा उदात्तादिविशेषरहिताः । एकादशेन्द्रियाणि च-चक्ष्‌ः, त्रम्‌ , घ्राणम्‌ , रसनम्‌ , 
त्वगिति पश्च बुद्धीन्द्रियाणि; वाकू-पाणि-पाद-पायूपस्थाः पश्च कर्मन्द्रियाण मनश्चेति । पञ्च- 


[स्वप्न में “में वाघ हूं” इस प्रतीति का उपपादक अहंकार ] 
महत्‌ तत्त्व का 'चेतनोऽहं करोमि’ एवं 'ममेदं कतंव्य' इन अध्यवसायों द्वारा परिचय दिया 
गया है। और प्रकृति से उस की उत्पत्ति का भी युक्तिपु्वक समर्थन किया गया है । अभी यह बताना 
है कि महत्तत्त्व से श्रहङ्कारनामक तीसरे तत्त्व की उत्पत्ति होती हे । इस श्रहङ्कार का भी अस्तित्व 
मानना अत्यन्त ग्रावश्यक है क्योंकि स्वप्न की अवस्था में मनुष्य को यदा कदा इस प्रकार का झसि- 
सान होता है 'ग्रहं व्याधः ग्रहं वराहः न तु नरः में व्याघ्र हूं, में शुकर हूं मनुष्य नहीं हूँ' । इस अनु- 
मान के समय नर्व सन्निहित रहता है भ्रौर इर्द्रिय-मन का सम्बन्ध भी सन्निहित रहता है । किन्तु 
व्याप्रत्व या वराहत्व ग्रसक्तिहित रहता है रौर उस के साथ इन्द्रिय और सन का सम्बन्ध मो नहीं 
रहता फिर भो उस का ग्रमिमान होता है इसको उपपत्ति इन्द्रिय और मन के द्वारा नहीं हो सकती, 
क्योंकि व्याध्रत्व एवं वराहत्व के असंनिहित होने से उस के साथ इन्द्रिय और मन का सम्बन्ध ही 
नहीं रहता फिर मी उस का ग्रभिमान होता है। इस को उपपत्ति इन्द्रिय ग्रौर मन के द्वारा नहीं हो 
सकती, क्योंकि व्याघ्रत्व एवं बराहत्व के ग्रसंनिहित होने से उस के साथ इन्द्रिय और सन का सम्बन्ध. 
ही नहीं रहता | ग्रौर यह नियम है कि 'इन्द्रिय रौर मन सम्बद्धवस्तु का ही ग्रहण कराने में समर्थ 
होते हैं।' ग्रतः इस अभिमान को उपपन्न करने के लिये भ्रहङ्कार का ग्रस्तित्व मानने पर भ्रमि- 
सान की उत्पत्ति सुकर हो जातो हैं क्योंकि जाग्रतकाल में मनुष्य को व्या घ्रत्व वराहत्वादि का अनुभव 
होता है बह सूक्ष्मावस्था में श्रहड्भार में स्थित हो जाता है । स्वप्नावस्था द्वारा उस सुक्ष्मरूप से. 
स्थित श्रनुभव का उद्बोधन होने से व्याघ्रत्व बराहत्व के उक्त अभिमान का उदय होता है । जाग्रत- 
कालिन उक्त ग्नुमव का बुद्धि सें सूक्ष्मावस्थान मान कर स्वप्नावस्था में उस का उद्बोधन होकर 
बुद्धि में ही उक्त मिमान रूप व्यापार.का उदय नहीं माना जा सकता क्योंकि बुद्धि इन्द्रिय | 
आदि द्वारा विषयों से सम्बद्ध होकर हो ज्ञानात्मक परिणाम को उत्पन्न करती हैं किन्तु भ्रहद्भार को ही 
पने उक्त श्रभिमानात्मक व्यापार को उत्पन्न करने के लिये इन्द्रिय एवं विषयादि को अपेक्षा नहीं 
होतो । अतः स्वप्नावस्था में थ्रहङ्कार हारा ही उक्त अभिमान को उपपत्ति हो सकतो है) अतः 
उक्त झमिमान के निर्वाहाथं ग्रहङ्कार का अस्तित्व मानना भ्रनिवाय है । | 2३2 
इस श्रहङ्कारनामक तीसरे तत्त्व से पञ्च तन्मात्रा और ग्यारह इन्द्रिय इन सोलह तत्वों की उत्पत्ति 
होती है। तन्मात्रा का प्रथं 'तदेव इति तन्मात्र' इस व्युत्पत्ति से इस प्रकार की वस्तु है जिस का एक हो 
स्वरूप होता है । जिस में अवान्तर धर्मों का सम्बन्ध नहों होता जसे सुक्ष्म शब्द-रूप-रस-गः 
स्पर्श । सुक्ष्मशब्द में उदात्त-भ्रनुदात्तादि का भेद न .होने से वह शुद्धशब्द मात्र स्वरूप होने से 
तन्सात्र कहा जाता है । सूक्ष्म रूप भो नीलत्व पोतत्वादि भेदों से शुन्य होने के कारण रूपतन्सात्र 
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तन्मात्रेभ्यः पश्नमहाभूतान्युत्पद्यन्ते | तथाहि-शब्दतन्मात्रादाकाश शब्दशुणम्‌ , शब्दतन्मात्रसहि- 
तात्‌ स्पशेतन्मात्रादू वायुः शब्द-स्पशंगुणः, शब्द-स्पशतन्मात्रसहितादुपतन्मात्रात्तेजः शब्द-स्पशे- 
रूपगुणं, शब्दस्पशरूपतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पशरूपरसगुणाः, शब्द-स्प्श रूप- 
रसतन्मात्रसहिताद्‌ गन्धतन्मात्रात्‌ शब्द-स्पशरूप-रस-गन्धगुणा पृथिवीति । तदुक्तमीश्वरकृष्णेन- 
“प्रकृतेमेहांस्ततो5हङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च पोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चेभ्यः पश्च भूतानि ॥ [सां० का० २२] ॥ 
मूलम्रकृतिरविकृतिमंददाद्याः प्रकृति-विकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु बिकारो न प्रकृतिने बिकृतिः पुरुषः ॥ [सा+ का. ३] इति । 


| जाता है। सूक्ष्म रस मधुरता कइता भ्रम्लता भ्रादि भेदों से शुन्य होने के कारण रसतन्मात्र कहा 
- जाता है। सूक्ष्म गन्ध सुरमित्वाऽसुरभित्व भेदों से रहित होने के कारण गन्धतन्मात्र कहा जाता है 
` एवं सुक्ष्म स्पशं शोतत्व उष्णत्वादि भेदों से रहित होने के कारण स्पशतन्मात्र कहा जाता है । 


अहङ्कार से ग्यारह इन्द्रियों को उत्पत्ति होती है, इन के तीन वर्ग है। 'ज्ञानेन्द्रिय, रकमे रिद्रिय 
झोर 3३उभयेन्द्रिय । 


चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन श्रोर त्वक्‌ ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय है । वाक्‌, पाणि, पाद, पायु (सलेन्द्रिय) 
उपस्थ (पत्रेन्द्रिय) ये पांच कर्मे न्द्रिय है। एवं मन उभयेन्द्रिय है, क्योंकि ज्ञान भ्रौर कर्म दोनों की 
उत्पत्ति में इस की भ्रावश्यकता होती है। पंच तन्मात्रों से पश्च महामूतों को उत्पत्ति होती है-जैसे 
शब्द तन्मात्र से शब्दगुणवाले भ्राकाश की, एवं शब्दतन्मात्र से सहित स्पझंतन्मात्र से शब्द झौर स्पर्श 
गुणवाले वायु को, शब्दतम्मात्र प्रौर स्पर्शतन्मात्र सहित रूपतन्मात्र से शब्द-स्पशं-रूपगुण वाले तेज की, 
शब्द-स्पशे-रूप-रस तन्मात्र से शब्द, स्पश, रूप और रस ये चार गुणावाले जल की तथा शब्द, स्पशं, रूप 
आर रस तन्मात्र से सहित गन्धतन्मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप रस रौर गंध ये पाँच गुरावाली पृथ्वी की । 
जसा कि ईश्वरक्ृष्णने श्रपनो “प्रकृतेः महान्‌' एवं “मुलप्रकृति०” ग्रादि कारिकाश्रों में कहा है, कारिकाश्रों 
का ग्रथं इस प्रकार है-- । 


प्रकृति से महत्‌ की चोर महत्‌ से थ्रहङ्कार की, श्रहंकार से 'पश्चतन्मात्र एवं ग्या रह इन्द्रिय' 
षोडश को, इन षोडश में पाँच तन्मात्रों से श्राकाश आदि पंच महाभूतों को हरि होती है । पर 
चौवीस में प्रकृति को मूल प्रकृति कहा जाता है । यह किसी को विकृति नहीं होती श्रर्थात्‌ उस की 
किसी से उत्पत्ति नहीं होती । महत्‌ , . अहङ्कार भ्रोर पञ्चतन्मात्र ये सात तत्त्व प्रकृति भौर विकृति 
दोनों है, प्रर्थात्‌ ये मूलप्रकृति के कायं होते हैं ग्रोर इन में महतृतत्त्व भ्रहंकार का, और ग्रहंकार 
पंचतन्मात्र प्रौर ग्यारह इन्द्रियों का, और पञ्च तन्मात्र पश्च महामूतों का क.रण होता है। पंच महा- 
सुत झौर ग्यारह इन्द्रियां ये सोलह कायं ही होते हें । ये किसी तत्त्वान्तर का कारण नहीं होते । इन 
चौबीस तत्त्वों से भिन्न एक पुरुषतत्त्व है जिसे भ्रात्मा कहा जाता है, जो प्रकृति श्रौर विकृति दोनों से 
भन्न होता है । श्र्थात्‌ वह न किसी का कारण होता है, और न किसी का कार्य होता है । इस प्रकार इन 
पच्चीश तत्त्वों को चार वरे में विभक्त किया जा संकता है। 'अ्विकृति-केवल कारणमात्र * प्रकृति विकृति- 
कारण काय उमयात्मक, - विक्कतिमात्र-केवल कार्यरूप शोर ' प्रकृतिविकृतिभिन्न यानी कारणकार्यमिन्न । 
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स्या0 क० टीका-हिन्दीविवेचना ] | [ ६७ 


पू८ पोडशकपदेन पश्चतन्मात्र-कादशेन्द्रियग्रहणम्‌ , अग्रे तु पञ्चमद्दभूतेन्द्रियग्रहणमिति 
विशेषः ॥१८॥ 
इममेच क्रममाह-- 
मूलम्‌-प्रधानान्म हतो भावोऽहंकारस्य ततोऽपि च । 
अक्षतन्मात्रवगस्य तन्मात्राद्‌ भूतसंहतिः ॥१९॥ 
प्रधानात-प्रकृतितत्वात्‌ , महतः-बुद्धितत्वस्य, भावः=उत्पत्तिः अभिव्यक्तिर्ता, ततोऽपि 
च, अहङ्कारस्य 'भाव' इत्यत्तरत्राप्यनुपञ्यते | ‘ततोऽपि’ इत्पुत्तरत्रा55वर्त्येते, ततोऽपि अहङ्कारा- 
दपि, अक्ष-तन्मात्रवर्गस्य=्एकादशेन्द्रिय-पञ्चमहाभूतानां (१ तन्मात्राणां) मावः, तन्माच्रात्‌= 
जात्यपेक्षयेकवचनात्‌ पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः भूतसंहतिः=पश्चमहाभूतानां भावः ॥१६॥ 
स्थूलकार्यमधिकृत्याह- 
मूलम्‌-घराद्यपि पुथिव्यादिपरिणामससुङ्भवम्‌ ।. 
नात्मव्यापारजं किञ्चित्तेषां लोकेऽपि विद्यते ॥२०॥ 
घटाव्यपि=स्थूलकार्यजातम्‌ , प्थिव्यादीनां मृदात्मिकानां परिणामाद्‌=विलक्षणसंयो- 
गादिपरिणामात्‌ समुद्धव उत्पत्तियंस्य तत्‌ , परिणामान्तराभ्युपगमात्‌ । विशेषमाह-तेषां= 


प्रथमवर्ग में केवल मूल प्रकृति का समावेश होता है । द्वितीयवर्ग में महत्तत्त्व, श्रहंकार एवं 
पंचतन्मात्र का समावेश होता है । तृतीय वर्ग में पंचमहाभूत एवं ग्यारह इन्द्रियों का समावेश होता 
है । चतुर्थ वर्ग में केवल पुरुष का समावेश होता हे । 

'प्रकृतेमंहान्‌' इस कारिका में प्राये षोडशक शब्द से पच्चतन्मात्र रौर एकादश इन्द्रिय का ग्रहण 
एवं 'भूलप्रकृति०' इस कारिका में ग्राये षोडशक शब्द से पञ्चमहाभूत ग्रौर ग्यारह इन्द्रिय का ग्रहण 
ग्रभीष्ट है यह ध्यान में रहता चाहिये ।।१८॥। 

[प्रधान-महत्‌ -ग्रह शार -इन्द्रियतन्मात्र-पश्चमुत का क्रम ] न 
कारिका १९ में महत्‌ भ्रादि तेईस तत्त्वो को उत्मत्ति का वही क्रम स्फुट किया गया हे जिसक 
संकेत ईश्वरकृष्ण ने भ्रपनो 'प्रकृतेमंहान्‌०' इस कारिका सें किया है । इस कारिका का ग्रर्थ ग्रति सुगम 
है जेसे-प्रधान प्रकृतितत्त्व से महत्‌-बुदितत्त्व की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति होतो है, श्रौर महत्‌ तत्त्व 
से ग्रहंकार की, भ्रहंकार से प्रक्ष-ग्यारह इन्द्रिय रौर पंचतन्मात्र को, एवं पंचतन्मात्र से पंचमहामृतों 
को उत्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है । कारिका में 'तन्मात्र शब्द से एकवचन विभक्ति का प्रयोग 
हुआ है । वह तन्मात्र संख्या की दृष्टि से उचित न होने पर मो, तन्मात्रत्व जाति की रृष्टि से उचित 
है क्योंकि पाँचों तन्मात्रो में तन्मात्रत्व नाम को एक जाति-एक झनुगत घस रहता है ॥१९॥ _ 
[ सांख्यमत में झात्मा व्यापारशुन्य है ] | 
__ कारिका २० में स्थल कायं को उत्पत्त रौर श्रात्मा के ्रकारणत्व का उल्लेख है। कारिका का 
अथ इस प्रकार है- | 2 कड म दळ 


4 
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६८] । [ शा.बा. समुच्चय स्त०३-श्लो० २१-२ २ 


` सांख्यानाम्‌, लोके5पिरजगत्यापे, आतन्यापारने बिश्व क्रिमय कार्ये नास्त आसः लोकेऽपि=जगत्यपि, आत्मव्यापारजं किञ्चित्‌ किमपि कार्यः नास्ति, आत्म- 
च्यापारस्येवाऽभाबात्‌ सुतरां तञ्जन्यत्वाभाषः । इति सांख्याशयवार्ता ॥२०॥ 
अत्र प्रतिक्षेपवार्तामाह-- 
मूलम्‌-अन्ये तु ब्रुवते हयेतत्प्रक्रियामात्रवर्णनम्‌ । ` 

भविचायेंब तद्युकत्या, श्रडया गम्यते परम्‌ ॥२१॥ 
23 ` अन्ये तु-असत्कायवादिनः ब्रुवते, हि=यतः, एतत्‌=अनुपदमभिहितम , प्रक्रिया- 
ड सात्रवणनम-यह्च्छाकलूप्रपरिभाषामात्रोप दर्शनम्‌ ” ने तात्तिकमेव । तत्‌=तस्माद्‌ हेतोः, 
| _ युक्‍त्याउविचायेंव, परं=केवलम्‌ , भ्रडया-ब्द्धोक्तभक्त्या, गम्यते=उपादीयते ॥२ १॥ 
i कुतः ९ इत्याह-- 
मूलम्‌-युक्त्या तु बाध्यते यस्मात्यधान नित्यमिष्यते । 

तवात्वाऽपच्युतो चास्य महदादि कथं भवेत्‌ १ ॥२२॥ 


ड घट कक मार नितते लो ल्ल काग बिदर ठेले ई पर; जितने मी स्थूल कार्य दृष्टिगोचर होते हैं वे सब पृथ्दी राद पंचमहाभूतों के मिट्टी 
श्रादि परिणामों के विलक्षणसंयोगादिरूप परिणाम से समुद्भूत होते हैं। उन के लिए किसी अन्यतत्त्व 
को आवश्यकता नहीं होतो । यह स्वीकार किया गया है कि महाभूतों के हो एक परिणाम से दूसरे 
परिणाम की उत्पत्ति होती रहती है, पृथ्वी ग्रादि परिणाम भी तत्त्वरूप नहीं होते, वर्योकि वे किसी 
कार्य के उपादान नहीं होते, जो किसी कार्य का उपादान होता है वही तत्त्व कहा जाता है । पृथ्द 
गदि के साक्षात्‌ या परम्परया जितने परिणाम. हाते हैं उन सबों का उपादान पृथ्वी आदि तत्त्व 
ही होता है । उन परिणामों में परस्पर में उपादान-उपादेय भाव न हो कर निमित्त-नैमितिक 
भाव हो होता है । जैसे मृत्तिका घट का उपादान न होकर निमित्त है, उपादान तो दोनों का 
पृथ्चीतत्त्व ही है। साँख्यमत में पुरे जगत में कहीं भी आत्मा के व्यापार से किसी कार्थ की उत्पत्त 
नहीं होती है, क्योंकि आत्मा में कोई व्यापार ही नहीं होता है और जब उस में कोई व्यापार ही 
नहीं होता तो उस का किसो वस्तु का जनक होना किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता, क्योंकि 
किसी भो कार्य का जनन करने के लिए कारण को कुछ व्यापार करना पडता है अतः जो किसो 
अकार का व्यापार नहीं कर सकता वह किसो कार्य का कारण नहीं हो सकता । इसीलिए सास्य 
सिद्धांत में पुरुष को श्रकारण माना गया है-यह सांस्यमत का प्रतिपा इन हुआ ॥२०॥ 
[ युक्ति से सांख्यमत को ग्रालोचना-उत्तरपक्ष] 
२१ वों कारिका में पुर्वर्वाणत सांख्यमत के खण्डन का उपक्रम किय। गया है । 
कारिका का श्रर्थ इस प्रकार है-- 
असत्‌ कार्यवादी विद्वानों का यह कहना है कि सांख्यशास्त्र के अनुसार जगत्‌ श्रौर पुरुष के 
नत में के कुछ श्र क है लिये बुला से का की गई परिभाषा का प्रदर्शनमात्र है, उस में 
नामाणकता नहीं है इस लिये युक्तिपुवक विचार न कर केवल उ - | 
मात्र से ही वह उपादेय ही सफत, है केवल पदेश के | प्रति शुद्धभद्धा & र) 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचन ] > "Se 


युक्त्या तु बाध्यते, यस्मात्‌ प्रधानं नित्यसू=अप्र्युताऽतुस्पन्न-स्थिरँकस्वभावम्‌ 
इष्यते=सांख्यरङ्गीक्रियते अस्य-प्रधानस्य, तथात्वाऽप्रच्युत्तौ च-प्रधानत्वा5प्रच्युती च, 
महदादि कथं भवेत्‌ ® १ पूवस्व मावपरित्यागाऽपूर्वस्वमावोपादानाभ्यामेव हेतु-हेतु मद्भावनिय- 
मात्‌ , अङ्गदादिपरिणामनाशेनेव ङुण्डलादिपरिणा मोत्पाददर्शनादिति भावः ॥२२॥ | 


२२ वीं कारिका में 'सांख्यर्वाणत मत कोरी अद्धामात्र से ही क्यों उपादेय है” इस को 

स्पष्ट किया गया है । कारिका का ग्रथ इस प्रकार है-- 
युक्तिपूर्वक विचार करने पर सांख्य का सत प्रमाण से बाधित हो जाता है क्योंकि सांख्य 
शास्त्र के विद्वानों ने प्रधान-प्रकृति को नित्य माना है ग्रौर नित्य उसी वस्तु को कहा जाता है जो सदा 
एक रूप में स्थिर रहे, जिस का कभी भी न किसी रूप सें स्खलन हो और न किसी रूप में उत्पादन 
हो जसे सांख्यसम्मत पुरुष । भ्रतः प्रधान भो इसी खूप में नित्य होगा । फलतः प्रधानत्व रूप से उस 
का स्खलन न होने के कारण उस से महत्‌ आदि तत्त्वों की उत्पत्ति न हो सकेगी, क्योंकि कारण होने 
के लिए पूवंस्वरूप का त्याग और कार्य होने के लिए अपूर्व स्वरूप का ग्रहण आबश्यक होता है, जेसे 
अद्भद 'बाजूबंद आदि के रूप में स्थित सुवणं को कुण्डलःदि का कारण होने के लिए अज्भदादि 
स्वरूप का परित्याग और कुण्डलादि स्वरूप का ग्रहण करना पडता है। ग्रतः प्रधान को भी सहत 


प्रक आधुनिक विद्वान इस पर लिखता है-“हरिमद्र की आपत्ति किसी गलतफहमी पर 
आधारित प्रतीत होती है, क्‍योंकि वस्तुतः सांख्य दार्शनिक की “प्रकृति” नित्य होते हुए मी रूपान्तरण- 
शीळ ठीक उसी प्रकार है जेसे कि जेन-दशन की मान्यतानुसार विश्व की समी जड-चेतन वस्तुएँ नित्य 
होते हुए मी रूपान्तरणशोळ है ।-? वस्तुतः आ. श्री हरिमद्रसूरि की कोई गलतफहमी नहीं हे चूँकि 
उन को यहाँ नित्यता का नहीं एक्रान्तनित्यता का खंडन अभिप्रेत है जो २४ वीं कारिका में स्पष्ट हे । 
इतनी सरल बात को न समझ पाना यही तो गलतफहमी है । 
इसी प्रकार इस विद्वान ने शाखत्रार्तासमुच्चय के हिन्दी अनुवाद की प्रस्तावना में भरनी : 
बेनमून विद्वत्ता का जो प्रदशन क्रिया है उस का एक यह मी उदाहरण है-वद्द लिखता हे-(हइरिमद्र ने 
सांख्य दाशेनिक को छूट दी है कि यदि वह अपनी प्रकृति का वर्णन ठीक उसी प्रकार करे जैसे कि. 
जन दशेन में कर्म प्रकृति का (अर्थात्‌ कर्म' नाम वाले मौतिक तत्त्व का) किया गया है तो उसका . 
प्रस्तुत मत निर्दोष बन जायेगा, ... . लेकिन यहद एक विचारणीय बात है कि सांज्य दाहौनिक . 
की प्रकृति' एक है तथा उसके रूपान्दरण की परिधि समूचा जड जगत्‌ है, जब कि जेन दर्शन की 
कर्म प्रकृतियां! अनेक हे । तथा उनके रूपान्तरण की परिधि जड-जगत का एक माग सात्र हे।? | 
सज्जनों को सोचना चाहिये कि-आ. श्री हरिमद्र सूरिं का अभिप्राय यह है कि 'सांख्य' प्रकृति 
को सारे जगत्‌ का उपादान कारण मानता हे उस के स्थान में निमित्त कारण मान लिया जाय तो छैन 
मत यानी वास्तविकृत। के साथ उसका मी मेल हो जाय। इस ऋजु अभिप्राय न समझ कर इस 
विद्वान ने जो अंट संट लिख दिया है वह केवल शब्दाडंबर के सिवा और क्या है? इस विद्वान ने. 
तो ऐसे अनेक असमञ्जस बिधान उस की प्रस्तावना भें कर डाले हैं | वास्तव में तो अल्पक्ष होने पर झी? | 
घमंडी ओर, महामहीम पूर्वांचार्यो. के गौरव को गिरासे की श्रृष्ठठा करना ही जिनका जीवन 
है उन आधुनिक पंडितों से भारत के उज्जवल. मावि की क्या आशा करना! ... ककी 
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१०० ] _ [ शास्त्रवार्त्तासमुच्चय स्त० ३-श्छो० २३ 


अथ “'नाऽस्माभिरपूर्वस्व भावोत्पच्या हेतु-हेतुमद्भावो5म्युपगम्यते यतो रूपभेदादनित्यता 
प्रसज्येत, किन्त्यपरित्यक्तसप भावस्य सपेस्य कुण्डलावस्थावदपरित्यक्‍्तप्रधानभावस्येव प्रधानस्थ 
महदादिपरिणामाभ्युपगम इति को दोषः, युव॒त्व-बृद्धत्वादिपरिणामयोरप्यवस्थित एव धर्मिणि 
पूर्वोत्तरमावनियमेनाऽवस्थासांकर्यात्‌ ९” इत्यभिम्रायमु्ठ'क्य निराङुरुते -- 
सूलम्‌-तस्येव तत्स्वभावत्वादितिचेत्कि न सवदा । 
अत एवेति चेत्तस्य तथात्वे ननु तत्कुतः? ॥२३॥ 


रे 
'तस्यवस्त्रधानस्यैव, एवकारेण स्वभावान्तरव्यवच्छेदः, तत्रवभावत्वात्‌"महदादि- | 


लननस्वभाषत्वात्‌ , तथात्वा5प्रच्युतावपि महदाद्य॒त्पत्तिरित्युपस्कारःः इति चेत्‌ ? तदा सवदा 
किं न भवति महदादिकम्‌ १ प्रकृतिसंनिधानस्य सर्वदा सच्चादेकहेलयैव जगत्‌ स्यात्‌ , समर्थस्य 
कालक्षेपा$्योगादित्याशयः । परः प्राह-अत एव=कदाचिञ्जननस्त्रभावस्रादेव न सर्वदोत्पत्ति- 


झादि का कारण होने के लिए अपने पुर्वस्वरूप का त्याग झौर नये स्वरूप का ग्रहण करना होगा 


झौर यह होने पर उस की नित्यता समाप्त हो जायगी । अतः नित्यप्रकृति से अनित्य महत्‌ आदि की 
गा युक्तिसंगत न हो 'कर उपदेष्टा के प्रति झतुट श्रद्धामाव होने के कारण ही मानी जा सकती 
॥२३॥ 


(प्रकृति को नित्यता के बचाव में आशंका) 

२३ वो कारिका सांस्यों के एक विशेष अभिप्राय के निराकरणार्थ प्रस्तुत हुई है। वह भ्रमिप्राय य 
है कि-कार्यकारणभाव के लिए नये रूप की उत्पत्ति और पूर्वरूप का परित्याग श्रावश्यक नहीं है ज्‌ 
से रूपभेद से प्रकृति में अनित्यता की आपत्ति हो । किन्तु सर्प जैसे भ्रपने सपंभाव का परित्याग विना 
किये ही कुण्डलावस्था का जनक हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति श्रपनी प्रधान अवस्था का परित्याग 
बिना किये भी महत्‌ झ्रादि का कारण हो सकती है ऐसा मानने में कोई दोष नहों हो सकता । 
इस बात को अन्य प्रकार से मी समझाजा सकता है-व्यक्ति में यौवन, वार्धक्य इत्यादि परिणास 
व्यक्तिरूप घर्मो को स्थिरता का घात न करके हो उस में क्रम से उत्पन्न होते हैं और उन में पुर्वोत्तर- 
400 मर होने के कारण पा होता । उसी प्रकार प्रधान में मी उस की नित्यता को 
ह बना ही महत्‌ भ्रादि श्रसंकोर्ण परिणामों का उदय यदि माना जाय, तो कोई हानि नहीं 

इस अभिप्राय को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है ग्रोर उस के 9] 
हसा ब्याह सस है खिमा गया है हु निराकरणार्थ जो. बात कही 

“प्रधान स्वयं हो ( -अ्पने पूर्व स्वभाव का परित्याग बिना किये ही ) महत श्रादि के उत्पादक 
स्वमाव से संपन्न है, ग्रतः प्रधान भ्रपने सहज स्वरूप में ज्यों का त्यों त रहते हुए भी उस से 
महत्‌ शादि को उत्पत्ति हो सकती है ।” सांख्यो की झर से महत्‌ भ्रादि तत्त्वों और कार्य-कारण 
साव के विषय में ऐसा भ्रमिप्राय व्यक्त किया जा सकता है, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि महत्‌ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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रित्याशयः । वाद्याह-इति चेत्‌ , 'ननु' इत्याक्षेपे, तम्य=प्रथानस्य तथात्वेननियतस्वरूपा5- 
` विकृतत्वे ततू-कदाचिज्जननस्वभावत्वम्‌ कुतः १ एकरूपा हि प्रकृतिः सदेव महदादि जनयेत्‌ , 

कदापि वा न जनयेत्‌ । 'तत्तत्कालावच्छिन्ञजनना-5जननोभयनिरूपित कस्वभावस्वादयमदोष? . 

इति चेत्‌ १ जनना-5जञननयोस्तत्कालावच्छिन्नत्वे तत्स्वभावत्वप्‌ , तत्स्वभावत्वे च तयोस्त- 


स्व मित्यन्योन्याश्रयः । स्वस्वभाबादेव तयोस्तस्वे च विलीनं प्रकृत्यादिप्रक्रिययेति भावः ॥२३॥ 
5 2 2 23 म... लक 


झादि को उत्पन्न करने के लिए यदि प्रधान में कोई नई घटना श्रावश्यक न होगी तो उस से Us 
समय में ही महत्‌ ग्रादि की उत्पत्ति न होकर संदा उस की मे उत्पत्ति त आपत्ति होगी । थत: 
प्रकृति से एक साथ ही समुचे जगत के जन्म की प्रसक्ति होगी. क्योंकि प्रधान में यदि जगत्‌ को उ 
करने का सामथ्यं है, तो जगत्‌ की उत्पत्ति का विलम्ब नहीँ हो सकता, क्योंकि जो जिस काय 
उत्पन्न करने में समर्थ होता है बह उस की उपस्थिति होने पर काय के उत्पादन सें विलम्ब नहं 

करता जैसे न्यायमत में कमं विभाग को उत्पन्न करने में समर्थ होता है तो कम से विभाग की उत्पत्ति 
में विलंब नहीं होता । कमं के दूसरे क्षण में ही विभाग का जन्म हो जाता है । 


यदि यह कहा जाय कि-'्रधान में महत्‌ भ्वादि को नियतकाल में ही उत्पन्न करने का सामथ्यं है 
झतः सर्वदा उस की उत्पत्ति का प्रसंग नहीं हो सकता'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि प्रधान यदि अपने 
सहज स्वरूप में कुछ भी विकृत हुए बिना ही महत्‌ ग्रादि को उत्पन्न करेगा तो नियतक'ल में मी वह 
महत्‌ श्रादि को उत्पन्न न कर सकेगा । कहने का आशय यह है कि प्रकृति यदि पे एक रूप ही 
रहेगी. उसमें किचित्‌ भी कोई नई बात नहीं होगी-वह अपने सहज सदातन रूप सें ही रह कर महत्‌ 
झादि का जनक मानी जायगी तो उस से या तो सबंदा महत्‌ झादि को उत्पत्ति होगी अथवा कभी 
सी नहीं होगी "क्योंकि कभी उत्पन्न करना आर कभी उत्पन्न न करना' यह बात किसी झागन्तुक 
निमित्त की अपेक्षा के बिना नहीं बन सकती । 


[ जनन-ग्रजनन उभयस्वभाव में अन्योन्याश्रय ] 


यदि यह कहा जाय- प्रकृति का यह सहज स्वमाव है कि किसी काल में महत्‌ ग्रादि का जनन 
_ कर ग्रौर नाला में उस का जनन न करे । ग्रतः व से महत्‌ श्रादि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
उक्त श्रापत्ति नहीं हो सकती हे' तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि महत्‌ आादि के जनन शौर जनन सें 
तत्तत्कालावच्छिन्नत्व सिद्ध हो जाने पर ही प्रकृति में तत्तत्कालावच्छेदेन महत्‌ का जनन झर अजनन _ 
करने के स्वभाव की कल्पना हो सकेगो रौर इस प्रकार का स्वभाव सिद्ध हो जाने पर ही उसके बल 
से महत्‌ झादि के जनन श्रौर प्रजनन में तत्तत्कालावच्छिन्नत्व सिद्ध हो सकता है इस में झन्योन्या- > 
श्य है । इस भ्रन्योन्याश्रय दोष के कारण यह कल्पना संभव नहीं हो सकती । यदि इस भन्यो: | 
स्याक्षय का परिहार करने के लिए महत्‌ पादि के जनन शोर प्रजनन में तत्तत्कालावच्छितत्य को : 
मी स्वाभाविक मान लिया जायया तो प्रकृति से महत्‌ और महत्‌ से ग्हंकारादि को उत्पत्ति को जो 
प्रक्रिया सांख्य में वणित है वह अनावश्यक होने से समाप्त हो जायगी, क्योंकि सभी कार्य पने स्वभाव. 
से हो तत्तत्काल में संपन्न हो जायेंगे ॥२३॥ _ 9 000 क प. 
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उपचयमाइ | 
सूलम्‌-नानुपादानमन्यस्य 'म।वेऽन्यञ्जातृचिद्गवेत्‌ । 
तदुपादानतायां च न तस्थेकान्तनित्यता ॥२४॥ 

अजुपादान =तथामाविक्ारणबिकलम्‌ , अन्यस्य=सर्मथा तथाभाविव्यतिरिक्तस्य प्रधा- 
नस्य, भाव=संनिधाने, अन्यत्‌=एकान्ताऽविद्यमानं महदादि; जातुचित्‌=कदाचित्‌ , 
न भवेत्‌ › सवथाऽसतः सत्ताऽयोगात्‌ । तदुपादानतायां च्‌ महदादेरभ्युपगम्यमानायां न तस्य= 
| प्रधानस्य, एकान्तनित्यता, अनित्यमहदाद्यमिकत्वात्‌ । 'महदाद्यपि सदासचाद्‌ नित्यमेवे'ति 
चेत्‌? गता तहिं प्रकृति-विक्रृत्यादिप्रक्रिया, सुक्तावपि तत्सक््वेज्पदर्शनं च । “मृदादेः 
` प्रकृतिपरिणामित्वेन प्रकृत्यमिन्नस्वेऽप्यनित्यत्वादिना भेद एवे'ति चेत्‌ ? तहिं भेदाऽमेदग्रसङ्ग 
' इति दिग्‌ ॥२४॥ 


(प्रकृति को महत्‌ का उपादान मानने में नित्यता को आपत्ति) . 


२४ वीं कारिका में पुर्व कारिका में कहे गये भ्रथे की ही संपष्टि 
द द्‌ की ग प 
जा हो संपु ई है। कारिका का अर्थ 
महत्‌ आदि कार्यों को यदि उपादानहीन माना जायगा अर्थात यदि उ र 
ह कं त यदि उस का को 
नहा माना जायगा जिस में महत्‌ श्रादि की उत्पत्ति के पूर्व में भी मह्त्‌ श्रादि का ता 
तो रा में अविद्यमान ही सहत्‌ की उत्पत्ति माननी होगो । फलतः प्रधान का सह्चिधान होने पर भी 
जे प्रथमत: क होने के कारण महत्‌ आदि को उत्पत्ति न हो सकेगी क्योंकि जो सर्वथा 
2 होता है वह कभी सत्‌ नहों हो सकता है र और यदि प्रधान को. महत्‌ आदि कार्यो का उपादान 
रण 20 जायगा, और कारणरूप के उस में महत्‌ ग्रादि का अस्तित्व माना जायगा तो प्रधान की 
ल त्यता का भंग हो णा क्योंकि उपादानकारण श्रौर कार्य में अभेद का नियम होने से 
[नरूप उपादान कारण भी श्रपने कार्य श्रनित्य मह; 
डा त्य महत्‌ आदि से अभिन्न होने के कारण कार्यात्मना 
यदि कहें कि-'महत्‌ आदि भी सवंदा सत्‌ होने से नित 
द कह्‌ । त्य ही होता है'-तो महत्‌ भ्रादि तत्त 
ह म काय कारण भाव की मान्यता समाप्त हो जायगी । और महत्‌ श्रादि न वळे 
कल प नकी श्रस्तित्व मानने पर सिद्धान्त को हानि होगी । इसप्रकार सांस्यदर्शन प्र शन 
“महत्‌ आदि प्रकृति का परिणाम है और परिणाम परिणामी से अभिन्न होते हा भी: 


हानि होगो'-तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि ऐ 
नि होगी तो र । एसा मानने पर 
प्रसंग होने से सांख्य को स्याइवाद वा अनेकान्तवाद के द्वार पर बह 
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` साना जायगा तो प्रकृति में बुद्धि के रागादि धर्मों का मो थस्तित्व मानना होगा और उस दशा से. 
« धम-अ्रधर्मादि श्राठ भावों से संपन्न होने के कारण प्रकृति हो बुद्धि बन जायगी । ८ 


स्या क० टीका और हिन्दी विवेचना ] [ १०३ 


स्थूठकार्यमधिकृत्या$प्याह-- 
मूलम्‌-घराद्यपि कुलाला दिसापेक्षं दृद्यते भवत्‌ । 
अतो न तत्पृथिव्यादिपरिणासेकहेतुकम्‌ ॥२५॥ 

घटाद्यपि =म्धूलकायजातम्‌ , कुलालादिसापेक्ष्‌ं मत्रद्‌ इश्यते, कुलालादीनां तत्रा5- 
न्वयव्यतिरकानुविधानदशनात्‌ । अतस्तत्‌ प्रथिव्यादिपरिण/ण्क्ह्ेतुकं न भत्रति, नियतान्वय- ` 
व्यतिरेको विना ताइशपरिणामेऽपि हेतुताग्रहामादात्‌ , तयोश्च कुलालादावविशेपात्‌ । 'कार्य- 
गतयावद्धर्माजुबिधायित्वात्‌ हेतोः कुलालादीनां न घटादिहेतुन्वमि'ति चेत्‌ ? तहि बुद्धिगता 
रागादयोऽपि प्रकृती स्वरीकतंव्याः, इति सेत्र बुद्धि! भावाष्टक्मंपन्नत्वात्‌ , न तु. प्रकृतिः । 
'स्थूलरूपतामपहाय सृक्ष्मरूपतया ते तत्र सन्ती'ति चेल्‌ ? लयाद्यवस्थायां सौक्ष्म्यं बुद्धावपि 
समानम्‌ , सूकष्मतया घटादिगतधर्माणां कुलालादो कल्पने वाधकामावश्व ॥२५॥ 


[घटादि कार्य पृथ्वो आदि के परिणाम मात्र से जन्य नहीं) 
२५ वीं कारिका में स्थूलकार्यों में कतृ सापेक्षता बताते हुए कार्य में क निरपेक्षता के खण्डन का 


~ 


संकेत किया गया है । कारिका का ग्रथ इस प्रकार है - 


घटादि कार्य कुलालादि कर्ता की अपेक्षा से उत्पन्न होता है यह बात देखने में ग्राती है क्योंकि 
घटाई में कुलालादि के ्रन्वय-व्यतिरेक का ्रनुविधान देवा जाता है । भ्रर्थात्‌ कुलाल आदि के रहने 
पर घटाद का जन्म होता है ओर कुलालादि के अभाव में घटादि का जन्म नहीं होता है । इसलिये यह 
कहना उचित नहीं हो सकता कि 'घटादि काय पृथ्वीग्रादि के परिणासमा'त्र से ही उत्पन्न होते हैं, क्यों 
कि पृथ्वोग्नादि के परिणाम में भो अ्रन्वयव्यतिरेक के बिना घटादि की कारणता का ज्ञान नहीं होता है 
किन्तु ञन्वय-व्यतिरेक से ही होता है ्रौर जब झन्वय-व्यतिरेक के नाते पृथ्वी आदि के परिणाम को 
घटादि का कारण माना जाता है तो पृथ्वीश्रादि के परिणाम के समान हो कुलालादि में भी भ्रब्दय- 
व्यतिरेक होने के नाते कुलालादि में भो घटादि की कारणता मानना आवश्यक है । यदि यह कहें 


कि (हेतु में कायं के सभी धर्मों का सम्बन्ध होना श्रावश्यक होता है किन्तु कुलालादि में घटादि के सभी 
धर्मों का सम्बन्ध नहीं होता। ग्रतः कुलालादि घटादि का कारण नहीं हो सकता' तो यह ठीक नहीं 


है क्योंकि हेतु में कार्य के सभी धर्मों के सम्बन्ध का होना आवश्यक नहीं माना.जा सकता । यदि ऐसा 


यदि यह कहा जाय कि 'धमं-श्रधर्सादि आठ भाव अपने स्थूल रूप का परित्याग कर सुक्ष्मरूप 
प्रकृति में रहते हैं। श्रतः वह बुद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि स्थूल रूप से भावाष्टकसम्पन्न को हुँ ही. 
बुद्धि कहा जाता हे'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर लयादि को अ्रवस्था सें बद्धि-मी बा 
न हो' सकेगी, क्योंकि उस समय उस में मी भावाष्टक स्थूलरूप से न रह कर सुक्ष्मरूप से हो रहते 
झोर दूसरी बात यह है कि यदि कारण में कार्यगत समी घमों का होना आावश्यक हो 
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चेतने$वेतनधर्मसंक्रमे परिणामित्वादिबाधकम्‌ , कुलालादिदेहस्तु घटादिकर्तेष्यत एवे- 
त्याशङ्कयाइ- के 
मूलम्‌= ` तत्रापि देह! कर्ता चेन्नवासावात्मनः एथक्‌ ! 
पथगेवेति चेद्टोग आत्मनो युज्यते कथम्‌ ? ॥२३॥ 
।तत्रापि-घटादाबपि, देहः कर्ता, स्थूलरूपावच्छिन्नस्य तस्य कुलालादिचेष्टयेबोत्पा- 
दात्‌? इति चेत्‌ १ नेव असौ-देहः, आत्मनः एथक्‌'मिन्नः सदगतत्वात्‌ निक्क्रियस्वाच्च । 
।आत्माऽसर्वगत-सक्रियदेहात्‌ पथगेवे'ति चेत्‌ ! तहिं भोगः कथं युज्यते, सत्था देहाद्‌ भेदे 


तस्य मुक्तकल्पत्वात्‌ ९ क्षीरःनीरन्यायेन देहाऽभिन्नस्येवाऽऽत्मनो देहोपनीतभोगसंभवादिति 


भावः ॥२६॥ 
नास्त्येच तस्त्रत आत्मनो भोग इतीष्टापतत्या परः स्ताभिप्रायमाह-- 
मूलम्‌-देहभोगेन नेवास्य भावतो भोग इष्यते । 
प्रतिबिम्बोदयात्किन्तु यथोक्त पूचसूरिभिः ॥२७॥ 


र ' लादि में घटादि को कारणता सम्भव हो सकती है। क्योंकि कुलालादि में घटादि के सभी धर्मों को 


सुक्ष्मरूप से स्वीकार कर लेने में कोई बाधा नहीं हो सकती ॥२५॥ 
[ आत्मा क्षीर-नोरन्याय से देहाभिन्न है 
२६ वीं कारिका में चेतन में श्रचेतनधमं का संक्रमण होने में परिणामित्व का बाध बताते हुए कुला- 
लादि के देह में घटादि के कतृ त्व की शङ्का का समाधान किया गया है। कारिका का ग्रथ इस प्रकार है 
“कुलालादि का आत्मा घट का कर्ता नहीं हैं किन्तु उस का देह कर्ता है। क्योंकि घटादि के स्थूल 
रूप को रचना कुलालादि को चेष्टा से होती है श्रौर चेष्टा ग्रात्मगत न होकर शरीरगत होती है ।' 
किन्तु ऐसा कहने पर भो घटादि के प्रति कुलालादि के ग्रात्मा के क, त्व का परिहार नहीं हो सकता । 
क्योंकि जब कुलालादि का देह घटादि का कर्ता होगा तो उस को ग्रात्मा भो घटादि का कर्ता होना 
आवश्यक हो जायगा क्योंकि देह श्रातमँ से पृथक्‌ नहीं होता । यदि यह कहा जाय कि 'ग्रात्मा सवं- 
गत झौर निष्क्रिय होती है, एबं देह भ्रसवंगत झौर सक्रिय होती है भरतः श्रात्मा का देह से पार्थक्य 
झनिवायं है!--तो यह ठीक नहीं हैं क्योंकि ग्रात्मा को देह से सर्वथा भिन्न मानने पर वह रातमा मुक्त- 
कल्प हो जायगा श्रौर संसार दशा में भी उस में भोग न हो सकेगा क्योंकि क्षोरनीर के समान आत्मा 
देहामिन्न होने पर ही उस में देह द्वारा भोग का उपपादन हो सकता है, ग्रन्यथा नहीं ॥२६॥ 
( बुद्धि पुरुष का प्रतिबिम्ब होने से भोग उपचार ) 

२७ वीं कारिका में सांख्य के इस भ्रमिप्राय का उल्लेख किया गया है कि श्रात्मा में भोगाभाव 

का ग्रापादान इष्ट ही है, क्योंकि आत्मा वास्तविक हष्टि से भोग का श्राश्रय नहीं होता । 


(१ 'देहस्तत्रापि कर्त्ता चेत! यद्व पाठ उचित हो सकता है किन्तु टोकानुसा रेण मूल में देइ! पद के. 


अनन्तर विसग का प्रश्लष प्रतीत होता है । 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना ] [ १०५ 


, देहेन भोगो देहमोगस्तेन, “धान्येन धनम्‌' इतिवदमेदे तृतीया, देहभोगेन-देहद्वारेति 
वाऽ्थः, भेव, अस्य-आत्मनः, भावतःऱ्यतत्वतः, इष्यते भोगः, किन्तु प्रतिविस्बो दयात्‌ । 
यव्धप्येवमपि सुख दुःखाद्यन्तःकरणधर्मानुविद्धस्य महत एव स्वतोऽचेतनस्य चेतनोपरागेण 
'चेतनोऽहं सुखी'त्याद्यमिमानरूपश्येतन्यांशे$तास्विको भोगः, न तु पुरुषस्य, तथापि 
भोकतबुद्धिसंनिधानात्‌ तत्र भोक्तृत्वव्यवहारः। तदाह पतज्ञलि:-'शुद्धोडपि पुरुषः प्रत्ययं 
बौद्भमनुपश्यति, तमनुपश्यन्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रतिभासते’ इति । केचित्तु-बुद्री पुरुषो- 

परागवत्‌ पुरुषेडपि घुद्धय परागं वर्णयन्ति, न चेवं विकृतत्वापत्तिः, अतास्तिकोपरागेण तदयो- 


कारिका का ग्रथ इस प्रकार है 
कारिका के अन्तरगत ग्राये देहमोग शब्द की 'देहेन भोगः इस प्रकार व्युत्पत्ति होती है । इस व्युत्पत्ति 
में देह शब्द के उत्तर विद्यमान तृतीयाविभक्ति का ग्रथ अभेद हो सकता है जेसे 'धान्येन घनम्‌' इस 
वाक्य में धान्य शब्दोत्तर तृतीया का ग्रभेद अर्थ होता है । अतः देहभोग शब्द क्रा अर्थ होता है देहा- 
त्मको भोग: । ऐसा श्रर्थ करने पर भोग शब्द को भुज्‌ धातु से करण ग्रथ में घन्‌ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न 
मानना होगा । शौर ऐसा होने पर देहभोग शब्द का श्रर्थ होगा भोग का देहात्मक साधन । उक्त 
व्युत्पत्ति में भोग शब्द को मावार्थक घन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न मानने पर देहुशब्दोत्तर तृतीया का 
द्वार' श्र्थ करमा होगा श्रौर तत्र देहभोग शब्द का अर्थ होग देह द्वारा होनेवाला भोग । देहमोग 
शब्द के उत दोनों ग्र्थो में कोई भी श्रर्थ लेने पर यही तथ्य उपलब्ध होता है कि भोग के देहामिन्न 
साधन से श्रथवा देहद्वारा होनेवाले भोग से श्रात्मा में वास्तविक भोग नहीं उपपन्न होता । क्योंकि 
झात्मा पूर्णरूप से कूटस्थ है । अतः बिन्ध्यवासी आदि पुर्ववर्ती सांख्यवेत्ता विद्वानों ने यह कहा है कि 
भोग के वास्तव भ्राश्रयमुत बुद्धितत्त्व में पुरष का प्रतिबिम्ब होने से बुद्धिगत भोग का श्रात्मा सें 
श्राभास मात्र होता है । यह ज्ञातव्य है कि प्रतिबिम्ब द्वारा भी आत्मा में भोग की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि 'चेतनोऽहं सुखी” इस मिमान को ही चेतन्यस्वरूप श्रात्मा में सुख का ग्रतातत्विक भोग . 
कहा जा सकता है । किन्तु यह श्रभिमान भो सुखदुःखादि श्रन्त:करणधर्मों से श्रनुविद्ध एवं स्दतः 
ग्रचेतन महत्तत्त्व में ही चेतनोपरागवश होता है । ग्रतः इस से झात्मा भोग का आश्रय सिद्ध नहीं हो 
सकता। यथार्थ में भोग का श्राश्रय तो बुद्धि ही होती है । ग्रतः उस के सञ्चिधान से पुरुष में मोक्तृत्व 
का व्यवहार मात्र होता है । जैसा कि पतञ्जलि ने योगसूत्र के भाष्य में कहा है-'पुरुष नितान्तशुद्ध 
होता है । वह बुद्धिगत ज्ञान का अनुट्टष्टा मात्र होता है। श्रौर श्रनुद्रष्टा होने के कारण ही ज्ञानात्मक 
न होने पर भो ज्ञानात्मक जैसा प्रतीत होता है ' । पतञ्जलि के इस वचन का तात्पर्य पुरुष में मोवतृ- 
त्व न होने पर मो भोक्तृत्व व्यवहार के प्रदर्शन में ही है । ठे - आली 
( पुरुष में बुद्धि के प्रतिबिम्ब से विकृति का प्रसंग ) | 
कुछ विद्वान बुद्धि मे पुरुष के उपराग के समान पुरुष में भी जुद्धि का उपराग बताते 
आशय यह है कि जेसे बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पडता है उसोप्रकार पुरुष में गी. 
बिम्ब पडता हे । ऐसा माननेपर यह शङ्का नहीं की जा सकती कि- 
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१०६ ] [ शा. वा, समुच्चय स्त०-३ श्लोऋ-२८ 


गात्‌ । तथा चाह वादमहाणव:-'बुद्धिदपेणसंक्रान्तमथेप्रतिबिम्बक द्रतीयद्पणकल्पे पुस्य- 
ध्यारोहति, तदेव भोकतृत्वमस्य, न तु विकारोपपत्ति:” इति । 'बुद्धिंगतप्रतिविम्ब त्सन्येव बुद्धि 
गतभोगोपसंक्रमः, बिम्बात्मनि तु न क्रिश्चित्‌? इत्यपरे । 
स्वोक्तेऽथेऽभियुक्तसंमतिमाह-यथोकतं पूवेसूरिभिः=विन्ध्यवास्या दिभिः ॥२७॥ 
किम्रुक्तम्‌ ९ इत्याह- 
सूलम्‌-पुरुषो५विकृतात्मेव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 
सनः करोति सांनिध्यादुपाधिः स्फटिकं यथा ॥२८॥ 
|  _ पुरुषः-आत्मा, अविकृत्मात्मेवसअप्रच्युतस्वभाव एव, अचेतनं मनः, सांनिध्यात्‌= 
` _सामीप्याद्‌ हेतोः, स्वनिभोसं=स्ोपरक्तम्‌ करोति । निदर्शनमाह-यथोपाधिः पद्मरागादिः 
` स्फरिक स्वधर्मसंक्रमेण स्वोपरक्तं करोति । न चैतावता स विकरोति, किन्तु स्फटिक एव विक्री- 
यते, ह बुद्ध्युपरागं जनयन्‌ न विकरोति, किन्तु बुद्धिरेका विक्रीयत इति 
भाषः ॥२८॥ 


= NNN 
को ग्रहण करेगा तो विकारी हो. जायगा-' क्योंकि पुरुष में बुद्धि का जो प्ररि त 
जु जो प्रतिबिम्बात्मक उपराग 
होता है वह तात्त्विक नहीं होता । ग्रत एव वह पुरुष को बिकारयुक्त नहीं कर त । वादमहा- 
णव नामक ग्रन्थ में यह बात इस प्रकार स्फुट को गई है कि-जेसे एक दर्पण में पडा हुआ किसी बस्तु 
का प्रतिबिस्ब उस दूसरे दर्पण में भी संक्रान्त होता है जिसमें वस्तु के प्रतिबिम्ब से युक्त पहला 
दपेण प्रतिबिम्बित होता है । उसी प्रकार वस्तु का प्रतित्रिम्ब बुद्धि में पडता है और उस प्रतिबिम्ब से 
युक्त बुद्धि का प्रतिबिम्ब पुरुष में पडता हैं । श्रत: बुद्धिगत वस्तुप्रतिबिम्ब पुरुष में भासित होता है। 
बुद्धि के प्रतिबिम्ब द्वारा पुरुष में बुद्धिगत वस्तुप्रतिबिम्ब का भासित होना ही पुरुष का भोक्तृत्व है । 
इस प्रकार का भोक्तृत्व होने पर भो पुरुष में कोई विकार नहीं होता । अन्य विद्वानों का इस सम्बन्ध 
में यह कहना है कि बुद्धि में पुरुष-प्रात्मा का प्रतिबिम्ब होने पर आत्मा के दो रूप हो जाते हैं। एक 
Ms भ 20 दुसरा बिम्बात्मा। इन में बुद्धिगतभोग का सम्बन्ध प्रतिबिम्बात्मा में ही होता 
|) T ० स्बाट 
प तया लि त प्रतिबिम्बात्मा के विकृत होने पर भो विस्बात्मा की निविकारता 
(आत्मसंनिधान से अ्रन्तःकरण में औपाधिक चतन्य) -: 
२८ वीं कारिका में पुव संकेतित सांख्यवेत्ताओं के 
cn न हा ओ के कथन को ष्ट किया गया है। 
आत्मां श्रपने सन्निधान से श्रचेतन मन को उपरक्त करता है ग्र उसमें चे 
उसमें तन्य 
प्रतीति कराता है ग्रौर ऐसा करने पर भो वह अपने स्वरूप से ss ही दान (बह शत 
स्फटिक के रृष्टान्त से बताई गई है। आशय यह है कि जसे पद्यरागसरि श्रादि उपाधि समीपस्थ 
स्फटिक मणि को श्रपने वरां के संक्रमण द्वारा उपरक्त करती है किन्तु ऐसा करने पर मौ वह 
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स्या क० टीका और हिन्दी विवेचना ] [ १०७ 


ततः किम्‌ ९ इत्याह- 
सूलस्‌-विअक्तेदकपरिणतौ बुछो भोगोऽस्य -कथ्यते । 
प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥२९॥ 
विअक्ता--आत्मभिन्ना, हेदकपरिणतिः-अभिहितपुरुषोपरागपरिणामा च, इति 
कमेधारयः, तस्यां, वुडडो-अन्तःकरणलक्षणायाम्‌ , अस्य=आत्मनः, भोगः कथ्यते ` आसुरि- 
प्रभृतिभिः । किंवत्‌ ? इत्याह-यथा चन्द्रमसः=्वास्तवस्य चन्द्रस्य, प्रतिविम्भोदयः=प्रति- 
बिम्बपरिणामः, स्वच्छे-निर्मले, अम्मसि=्जले ॥२६॥ 
दमखिलमपाकुवंत्नाह- 
स्ूलसू-प्रतिबिस्थोदयो$प्यस्य नाखूत्तत्वन युज्यते । 
झुक्तेरतिप्रसङगाच्च न चे भोगः कदाचन ।॥३०॥ 
प्रतिविम्बोदयोऽपि, अस्य=असूतत्वेन न युज्यते, छायावन्मूतद्रव्येणेव हि प्रतिबिम्वा- 
ख्यं स्वाकारं भास्वरद्रव्योपादानं द्रव्यमारभ्यते, तथा चाषमू-[प्र, म. टीका दृ० ३०४५/२] 
"सामा उ दिया छाया अभासुरगया णिसिं तु कालाभा । 
सच्चेह मासुरगया सदेहवण्णा युणेयव्या ॥१॥ इति । 


स्वयं विकृत नहीं होता अपितु उस के उपराग-सम्बन्ध से स्फटिक हो विकृत होता है उसी प्रकार 
आत्मा भी बुद्धि में अपने उपराग का जनक होकर भो स्वयं नहीं विकृत होता, किन्तु उस के उपराग 
से बुद्धि ही विकृत होती है ॥२८॥ 
(बुद्धि में पुरुषोपराग हो आत्मा का भोग है-आसुरि) 
२९ वीं कारिका में पूल कारिका के कथन का निष्कर्ष बताया गया है । 


कारिका का झर्थ इस प्रकार है- 
बुद्धि भ्रन्तःकरण रूप है और पूर्वकारिका में वणित पुरुषोपरागरूप परिणाम से युक्त है एवं 


श्रात्मा से बिमक्ञ=मिन्न है, वास्तव में भोग उसी में होता है । सांख्यशास्र के ग्रासुरि ग्रादि विद्वानों 
ने ग्रात्मा में जो भोग का उल्लेख किया है वह भोगयुक्त बुद्धि में आत्मा के उपराग के कारण ही है, 
एवं भ्रवास्तव है । यह बात जल में चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब के दृष्टान्त से स्फुट होती है । जसे ग्रविकृत 
चन्द्रमा का निर्मल जल में प्रतिबिम्बात्मक परिणाम होता है उसी प्रकार सुक्ष्म बुद्धितत्त्व सें भ्रविकृत 
आत्मा का मो प्र तिजिम्बपरिणासात्मक उपराग हों सकता है ॥२९॥ 


[प्रसूत आत्मा का प्रतिबिम्ब श्रसंगत है] 
३० वो कारिका में पुवंकारिका तक सांख्य की ओर से प्रकट किये गये सम्पूर्ण विचार का निराकरण 
किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है- : ४ 


१०८ ] [ शा. वा. समुच्चय-स्त० ३-श्छो० ३० 


ऱ्य 
युक्तं चतत्‌, अन्यथेदंत्वावच्छेदेन मुखभेदग्रहा5मावात्‌ । इदं सुखम्‌? इति प्रतीतेः 


कथञ्चिदुपपादनेऽपि “इदं सुखप्रतिबिम्बम्‌ ' इति प्रतीतेः कथमप्युपपादयितुमश्चक्यत्वात्‌ । मुख- 
अमाषिष्ठानत्वरूपमुखप्रतिबिम्बत्वस्य प्रागेवाउग्रहात्‌ , “आदर्श युखभतिविम्बम? इत्या धाराऽऽधेय- 
भावाध्यवसायाजुपपत्तेश् | एतेन मुखे बिम्बत्वमिवा55दर्श एव प्रतिब्रिम्बत्ब॑ झुखसांनिध्य- 
दापाऽमावादिसामग्र्याऽभिव्यज्यते’ इति निरस्तम्‌ , विस्त्रोत्कर्षानुपपत्तेः, प्रतित्रिम्बत्वा5- 
ग्राइकसामग्र्चा एवादश भेदश्रमहेतुस्वेन 'अयं नाऽऽदशः, किन्तु मुखप्रतिबिम्बम्‌ ' इति सावे- 


आत्मा मूर्त है। इसलिये बुद्धि तत्त्व में उसके प्रतिबिम्ब का उदय युक्तिस क 
हि बु ङ्गत नहीं हो सकता 
क्योंकि जो द्रव्य मुर्त एवं छायावान होता है वही किसी भास्वर सें अपने श्राकार का प्रतिबिम्बक द्रव्य 


तीति का होना अशक्य हैं। ग्रोर यदि प्रतिबिम्ब को द्रव्यात्मक न साना जायगा तो 'ग्रादलें 
स 440५ छाल FE में ्राधार -भ्राधेयभाव की प्रतीति भी न हो 
ह सें आधार मात्र से श्राधार-प्राधेय भाव की प्रतीति नहीं 

इस सम्बन्ध में कुछ लोगों का यह | 
बिम्बात्मक किसी नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होतो किन्तु मु 


से सुखमें बिम्बत्व आर “दर्पण में प्रतिबिम्बत्व की श्रभिव्यक्ति होती है-कि 
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स्या० ७० टीका और हिन्दी विवेचना ] [ १०९ 


जनीनानुभवानुपपत्तेश्च । न च प्रतिबिम्बस्य द्रव्यत्वे सावधिकत्वानुपपत्तिः, नुपपत्तेश्च । न च प्रतिबिम्बस्य द्रव्यत्वे सावधिकत्वालुपपत्ति:, प्रतिबिम्बधर्मस्थेव ` 
सहस्वत्‌ सावधिकत्वात्‌ । न चाश्रयनाशे तन्नाशानुपपत्तिः, बिम्बसंनिधाननिमित्तर्जानतस्य तस्य 
तन्नाशेनेच नाशसभवात्‌ । न चेंवमनन्तश्रतिविम्बोत्प्तिनाजञादिकल्पने गोरवम्‌, साइश्यातिरि- 
क्तानन्तदोषादिकल्पने तवैव गौरवात्‌ ; अनुभव।पलापाच्चेति, अधिकमाकरे । स्फटिकादौ 
लौहित्यादिकमपि पद्चरागा दिमूर्तसंनिधिजन्य एव परिणामविशेषः, साक्षात्संबन्धेन तत्प्रतीतौ 
परम्परासंबन्धस्याऽतिप्रसक्तत्वात्‌ । स्फटिकादिनिष्ठतया लोहिताश्रयसंसर्गस्य साक्षात्संबन्धेन 
लौहित्यश्रमजनकत्वे तत्र विशेषदशनादेरुत्तेजकत्वे, परंपरासंधन्धेन लौहित्यग्रमानियामकः 
त्वादिकल्पने चातिगौरत्रात्‌ लोहित्यमात्रजनकत्वकल्पनाया एव न्याय्यत्वात्‌ , अभिभूता- 
अवून समावेशस्याऽनुभवसिद्धत्वेनाऽविरुद्धवात्‌ , नियतारम्भनिरासाच्चेति, अन्यत्र 
स्तरः । | 


सुखका प्रतिबिम्ब हे' यह सार्वजनीन अनुभव होता है । इस झ्ननुभव की भी उपपत्ति न हो सकेगों। 
क्योंकि प्रतिबिम्बत्व की अग्राहक सामग्री ही आदशं के भेदभ्नम का हेतु होती हे । अतः झादशं 
के भेदञ्रम के साथ प्रतित्रिम्बत्व का ज्ञान होना संभव नहीं हो.सकता ।--'प्रतिबिस्ब को श्रतिरिक्त 
द्रव्य मानने पर उस में बिम्बावधिकत्व न हो सकेगा श्रर्थात्‌ जब तक बिम्ब रहे तब तक उसका 
अस्तित्व न होकर बिम्ब के श्रभाव में भी उस के श्रस्तित्व की प्रसक्ति होगी-यह नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि प्रतिबिम्ब बिम्बावधिक नहीं होता किन्तु उस का प्रतिबिम्बत्वरूप धर्म ही सावधिक 
होता है । भ्रर्थात्‌ बिम्ब के न होने पर प्रतिबिम्ब का श्रभाव नहीं होता । किन्तु प्रतिबिम्बत्व की बुद्धि 
निरुद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रतिबिम्बत्व के ग्रहण में बिम्ब.का सन्निधान.कारण होता है । इसे महत्त्व 
(स्महत्परिमाण) के दृष्टान्त से समझा जा सकता है । जसे, जिस द्रव्य में जिस द्रव्य की अपेक्षा 
महत्त्व की प्रतीति होती है उस द्रव्य के ग्रभाव में महत्त्वेन प्रतीत होनेवाला द्रव्य का श्रभाव नहीं 
होता अपितु महत्त्व को प्रतीति का निरोध मात्र होता है। अतः जसे महत्त्व का ग्राश्रयभुत द्रव्य लघु- 
द्रव्य से सावधिक नहीं होता किन्तु उस का महत्व ही उस से सावधिक होता है उसी प्रकार प्रतिबिम्बा- 
त्मक द्रव्य बिस्बावधिक नहीं होता किन्तु उस का प्रतिबिम्बत्व रूप धर्म ही बिस्बावधिक होता है। 
गश्रय नाश से प्रतिबिस्बक द्रव्य के नाश को ग्रनुपपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रति- 

बिम्बक द्रव्य बिम्बसंनिधान रूप निमित्त से उत्पन्न होता है श्रतः श्राभयनाश होने पर उस निमित्त 
का नाश होने के कारण प्रतिबिम्बक द्रव्य का नाश हो सकता है क्योंकि निमित्त का नाश नस्त्तिक के 
नाश का कारण होता है। अतिरिक्त प्रतिबिम्बक द्रव्य की उत्पत्ति मानने पर अनन्त प्रतिबिस्बो को 
उत्पत्ति और उन के नाश श्रादि की कल्पना में गौरव होगा' यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
प्रतिबिम्ब को बिम्बश्नम माननेवाले सांख्य को साद्श्य से अतिरिक्त भ्रमजनक श्रनंत दोष की कल्पना 
ग्रा वश्यक होने से सांख्यसत में हो गौरव है । ग्रौर उस मत में बिस्बमुत मुख से भिन्न प्रतिबिस्बसुख 
देखने के सर्वजनसिद्ध भ्रनुमव का सांख्यमत में अपलाप मी होता है। इस विषय का अधिक विचार आक्रर _ 
ग्रन्थ सें द्रष्टठ 

के hk जो लौहित्यादि प्रतीत होता है वह भी पद्मरागादि मूतं द्रव्य के संनिघान से 
उत्पन्न होनेवाला स्फटिकादि का परिणामविशेष ही है । शोर स्फटिक में उस को प्रतीति साक्षात्‌ _ 
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« वा, समुच्चय-स्त० ३-श्ल्ो२ ३० 
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तस्मादात्मनो बुद्धौ बिम्बतया उपाधितया पा इदको इक बिलत उपाधितया वाशखाद्‌ न स्प न स्वोपरागजनकत्वस्‌ । 
ते बा कथमात्मनोऽकारणत्बम्‌ ९ कथं वा तदुपरागस्याऽनिर्वेचनीयस्य, असतो वा स्वीकारे 
दौपनिपदवोद्धमतप्रवेशः १ एतेन 'नामू्तस्य प्रतिबिम्बाभात्रः शक्यो वक्तुम्‌, असूर्ताना रूप- 
परिणामादीनां प्रतिबिम्बदशेनात्‌ , द्रव्यस्याऽप्यभूतस्य साश्र-नचत्रस्याकाशा देर्जाचुमात्रे जले 


दूरविशालस्वरूपेण प्रतिबिम्बदशनाच्च' इत्यक्तावपि न निस्तार; । टं 


र 
संबन्ध से हो होती है । यदि स्फटिक में प्रतीत होनेवाले लोहित्य को स्फटिक का परिगास न सान 


कर उस में भ्रमवश-दोषवश प्रतीत होनेवाले पद्मरागादि उपाधियों का ही धर्म माना जायगा तो 
स्फटिक में उस का साक्षात्‌ संबन्ध न होने से परंपरा संबंध से ही उस को प्रतीति साननी होगी । ग्र 
परंपरा संबंध को उस की प्रतीति का जनक मानने पर दूरस्थ स्फटिकादि में पद्मरागादि के लोहि- 


ग त्य का परंपरा संबंध होने से उस में भी लौहित्य की प्रतीति का अतिप्रसंग होगा । घौर यदि स्फटिक 


; म्न लोहित्य के ग्रा्यभूत पद्मरागादि के विद्यमान संसर्ग को साक्षात्‌ संबंध से लौहित्यश्चम का जनक 


. आना जायगा तो स्फटिको न लोहितः-स्फटिक लालवर्ण का नहीं हैँ इस विशेष दर्शनकाल म स्फटिक 


में लोहित्य का भ्रम न होने से उक्त प्रतोतिूप विशेष दरशन को उत्तेजक मानना होया । अर्थात्‌ उक्त 

ह __ अतोति के भ्रमाव से विशिष्ट पद्मराग के संसर्ग को स्फटिक में लोहित्य की प्रतोति का कारण मानना 

त होगा एवं स्फटिक में विद्यमान लौहित्य के श्राश्रयभूत पद्मराग के संसर्ग को स्फटिकमें परंपरा संबंध 
से लौ हरय की प्रसा का नियामक सानना पडेगा । श्रतः सांख्यपक्ष में अत्यधिक गौरव होगा । 

उस की ग्रपेक्षा न्यायसंगत यही है कि स्फटिकगत पद्मरागसंसर्ग को स्फटिक सं लौहित्य का 

ही जनक माना जाय । अ्रभिभृत झौर अनभिभुत रूप का एकत्र समावेश श्रनुभव सिद्ध है असे, रात्रि 


के समय नक्षत्रों का रूप अनभिभूत रहता है किन्तु दिन में सूयं के प्रकाश से अभिभूत 
रहता है इसी प्रकार पद्म एग दि के सनिधान में स्फटिक में अनभिमुत लौहित्य ओर असंनिधान में 
मिमत लौहित्य के मानने में कोई विरोध नहीं हो सकता । पद्मराग के संनिधान में लौहित्य की 
उर्त्पात्त मानना तब न संभव होता जब लौहित्य श्रादि का नियतारंभ साना जाता थर्थात्‌ नियत 
दे काल में नियत हेतु से ही ग्रारम्म माना जाता-किन्तु यह मत निरथक है । श्लोर इस सबंध ने 
झौर दिरतुत विचार अन्य ग्रन्थमें द्रष्टव्य हे । निष्कर्ष यह है कि श्रात्मा भ्रसूतं है इस लिए वह 
बिम्बरूए से या उपाधिरूप से बुद्धि में अपने प्रतिबिबात्मक उपराग का जनक नहीं हो सकता, यदि 
जनक होगा तो उसका श्रकारणत्व सुरक्षित न रह सकेगा । श्रौर बुद्धि में होनेवाले भ्रात्मा के उपराग 
को यदि ग्रनिर्वचनीय माना जायगा तो औपनिषद (वेदान्त) मत में, भर ग्रसत्‌ माना जायगा तो 
शुन्यवादी बोद्ध मत में प्रवेश को आपत्ति होगी । ह 

मूर्त द्रव्य का ही प्रतिबिम्ब हो सकता है भ्रमूर्त का नहीं इस कथन को प्रतिक्रिया में कुछ लोग 
का ऐसा कहना है कि-'असूतं पदार्थ का प्रतिबिम्ब नहीं होता हे' यह मत अनुचित है, क्योंकि रूपपरि- 
माणादि अमृत पदार्थों का मो प्रतिबिम्ब देखा जाता है । भ्रमूते द्रव्य का प्रतिबिम्ब नहीं होता-यह मत 
भी मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अश्ञनक्षत्र श्रादि से युक्त श्रमूर्त भ्राकाश द्रव्य का जानुपर्यन्तजल में 
दूरस्थ और विशाल रूप में प्रतिबिम्ब देखा जाता है \ किन्तु यह कथन ठोक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्तं 
युक्ति से प्रतिबिम्ब एक भावात्मक कार्य है । जो बिम्बात्मक कारण से. उत्पन्न होता है अतः यदि 
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अथ “न पुरुषजन्यः पुरुपोपरागः, किन्तु पुरुषभेदाऽग्रहादसत एव तस्योत्पात्तिः, 

सदुपरागेण भानाच्च ना$सत्ख्याति!रिति चेत्‌ ! गतं तहि सत्कार्यवादेन । 'बद्धौ सन्नेव 
पुरुपोपरागः कदाचिदाबिर्भवतीति चेत्‌ ? तहिं बुद्धयु त्पत्तः पूर्व पुरुषस्याचु परक्ततया मोच्चः 
स्यात्‌ , प्रकृतेः साधारणत्वेना5नुपरञ्जकत्वात्‌ । धवूर्वयु विवासना तुतत साधारण्येऽप्यसाधारणी 
प्रकृति'रिति चेत्‌ ? न, 'बुद्धिनिवृत्तावपि तद्वमेवासनालुवृत्तिः? इत्युपदशनम्‌ .। 'सौक्ष्म्याद न 
दोष इति' चेत्‌ ? पुक्तावपि तत्यसज्ञः । 'निरधिकारित्वाद्‌ नेवमि'ति चेत्‌ ! तहिं साधिकारा 
प्रसुप्तस्व भावा बुद्धिरेव प्रकृतिरस्तु, कृतमन्तरा प्रकृत्य-5हङ्कार-मन!-शब्दानामर्थान्तरकल्पनया, 
सेव हि तत्दवत्रापारयोगात्‌ तेन तेन शब्देन व्यपदिश्यते शरीरत्रायुवत्‌ , इस्यागमस्यापि न . 
विरोध इति । स्वीक्रियतां वा यथा कथश्विद्‌ तस्या5तास्विको भोगः तथाप्यन्यदूषणभित्याह- 
मुक्तेरतिप्रसज्ञाच्च--्तेपां प्रतिबिम्ब्राभावात्‌ संसारिणामपि ग्रुक्तेकस्व भावत्वात्‌, ये=निश्चितम्‌, 
कदाचन-्कदाचिदपि, भोगो न स्यात्‌ ॥३०॥ 


आत्मा का प्रतिबिम्ब साना जायगा तो थ्रात्मा को उस प्रतिबिम्ब का कारण मानना होगा । और 
-ऐसा मानने पर आत्मा के सांख्य सम्मत अकारणत्व सिद्धान्त का अङ्ग हो जायगा । 


[ असत्‌ पुरुषोपराग कि उत्पत्ति में सत्कार्यवाद विलय ] 

यदि यह कहा जाय कि-बद्धि में पुरुष का प्रतिबिस्बाल्य उपराग पुरुषजन्य नहीं होता अपितु बुद्धि 

पुरुष के भेद का ज्ञान न होने से प्रथमतः श्रविद्यमान हो पुरुषोपराग की उत्पत्ति होती है। बुद्धि 
और पुरुष इन दो सत्पदार्थो के सम्पर्क से असत्‌ भी पुरुषोपराग का भान होता है । ऐसा सानने पर 
बौद्ध को अ्सतुख्याति का यहां प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि उम सत में सत्‌ वस्तु का सबंथा अभाव 
_ होने से सत्‌ के सम्बन्ध से श्रसत्‌ का ज्ञान नहीं साना जा सकता -किन्तु यह ठोक नहीं है क्योंकि अरुत्‌ 
पुरुषोपराग की उत्पत्ति मानने पर 'कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में सत्‌ होता है इस सांख्य के सुप्रसिद्ध 
सत्‌ कार्य सिद्धान्त का भङ्ग हो जायगा। “वह बुद्धि में पहले से ही विद्यमान रहता है समय विशेष सें 
उसका ग्राविर्माव होता है'-यह भौ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एसा मानने पर बुद्धि की उत्पत्ति के 
पूर्व पुरुष में किसी प्रकार की उपरवतता-संपृष्टता नहीं रहने से प्रक्ृतिव्य.प.र से पहले ही पुरुष 
मुक्त हो जायगा “बुद्धि की उत्पत्ति के पुर्व प्रकृति से उपरक्त होने के कारण उस ससय भी पुरुष को 
मुक्तता नहीं हो सकती'-यह भी नहीं कहा जा सकता, बयोंकि प्रकृति आत्मा सात्र के प्रति साधारण 


गर कहें. 'प्रकृति सबंघाधारण होने पर भी पूर्वबुद्धि की वासना का झनुदर्त्तन होने के कारण 
असाधारण हो सकती है अतः उस से भो पुरुष का उपरञ्जन-बन्धन हो सकता हे हीं 
है क्योंकि प्रलयावस्था सें बुद्धि की निवृत्ति हो जाने पर भी बुद्धि के वासनात्मक धसं की श्रनुवृत्ति 
मानने में सांख्य का गपसिद्धान्त हो जाता है । 'प्रलयावस्था में बुद्धि की अर उस के धमभूत वास: 
सुक्ष्मरूप से स्थिति होने के कारण यह दोष नहीं हो सकता यह कथन भो ठीक नहीं है क्यों 
मानने पर मोक्षदशा में भी बुद्धि और बुद्धिगत वासना का मान 
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अथ यदि संसारिणां प्रतिबिम्बोदयरव भाव!, तदाह 
सूलम्‌-न च पूर्वस्वभावंत्वात्स मुक्तानामसंगतः । 
स्वभावान्तरभावे च परिणामोऽनिवारितः ॥३१॥ 

न च=नवा सः = प्रतिबिम्त्रोदयस्वभावः, पूवर्व मावत्वात्‌ संसा्यवस्थैकस्वभावत्वात्‌ छ 
मुक्तानामसंगतः किन्तु संगत एव, अन्यथा नित्यलक्षतेः, एवमपि कदाचन न भोगः किन्तु 
सवेदेध स्यात्‌ , इति योजना । स्वभावान्तरभावे च-अमुक्तस्व॒भावपरित्यागेन मुक्तरवभावो- 
त्पादे च मुक्तानामिष्यमाणे, अनिवारितः परिमाणः, स्वभावान्यथात्वस्येव तल्लक्षणत्वात्‌ । 


__सोक्ष को उपपत्ति न हो सकेगी। यदि कहा जाय कि-मोक्षदशा में बुद्धि श्रधिकारहीन हो जाती है। 
अत एव उस का बन्धन सामर्थ्यं समाप्त हो जाने से उस के रहने पर भी मोक्ष की श्रनुपपत्ति नहीं हो 


सकती '-तो यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर अधिकारयुक्त प्रसुप्त स्वभाववालो 


के बद्धि को हो प्रकृति माना जा सकता है | ओर इस प्रकार प्रकृति-अहङ्कार-मन ये सभी शब्दों के 
 अर्थृभेद को कल्पना अनावदयक ओर अप्रामाणिक हो जायगी, क्योंकि बुद्धि प्रकृति, अहंकार और 


सन के व्यापारों के सम्बन्ध से प्रकृति आदि शब्दों से उसी प्रकार व्यपदिष्ट हो सकेगो जेसे शरीरस्थ 
एक ही वायु व्यापार भेद से प्राण-अपान आदि विभिन्न शब्दों से व्यपदिष्ट होता है। इस प्रकार 
प्रकृति-अहद्भारादि विभिन्न शब्दों से तत्व का निरूपण करनेवाले सांख्यशास्त्र का विरोध नहीं होगा 
भोर यदि किसी प्रकार आत्मा में अतात्त्विकमोग मान भी लिया जाय तो उक्त दोषों का 
त ह हो सकने र मो संसारवज्ञा में मोक्ष का अतिप्रसङ्ग होगा क्योंकि अमूतंद्रव्य का 
प्रतिबिम्ब न मानने पर संसारी आत्मा भो मुक्तकल्प ही होग 

On | तु हो होगा । ओर आत्मा का प्रतिबिम्ब न सानने 


हि गामा आत्मा प्रतिबिम्बोदय स्वभाव नहीं हो सकता) 

३१ वो कारिका में संसारी आत्मा में प्रतिबिर १ 

जाम पीडित त सका बस्बजनन स्वभाव होता है! इस मत की समोक्षा 
संमारी आत्मा को प्रतिबिम्बजनन के स्वभाव से सम्पन्न मानकर मो संसा में आट 

में मुवतता को आपत्ति का परिहार हो सकता है। किन्तु संसारी आत्मा प्ति विम्बन वान 

आनने पर मुवतात्मा को उस स्वभाव से विधुर कहना सङ्गत नहीं हो सकता । क्योंकि संसारावस्था 

में आत्मा में जो प्रतिबिम्बजननस्वभाव रहता है-मोक्षावस्था में उस को निवृत्ति मानने पर आत्मा की 

नित्यता का भङ्ग हो जायगा ओर यदि मुक्तावस्था में भी उस स्वभाव का अनुवतंन माना जायगा तो 

आत्मा में भोग केवल संसार दशा में ही न होकर सव काल सें होने लगेगा | जसक। दृष्पारणाम य 

होगा कि आत्मा कभी मुकत न हो सकेगो इस दोष का परिष्ठार करने के लिये यदि बह साता जाय कि 

“नोक्षदश्ञा में आत्मा के संसारकालीन अमुक्तस्वभाव की निवृत्ति हो जातो है ओर मुक्त स्वभाव को 

उत्पत्ति हो जाती है-तो आत्मा में परिणामिस्व की आपत्ति होगी | क्योंकि एक ला को छोड हर 

स्वभावान्तर को ग्रहण करना हो परिणामी का लक्षण हाता है । 0024. 
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स्या क० टीका और हिन्दी विवेचना ] [ ११३ 


_ 'घटनाशे घटावच्छित्ञत्याकाशस्य घटानवच्छिनसेरजपे समापनका घटावच्छिन्नस्याकाशस्य घटानवच्छिन्नत्वेऽपि स्वभावा5परित्यागवत्‌ सवासनवुद्धिनाशे 
विषयावच्छिननस्य चेतन्यस्य विपयानबच्छिन्नत्वेऽपि स्वभाघाऽपरित्याग एवे'ति चेत्‌ ? अहो | 
असद्धमसिद्धेन साधयति भवान्‌ , घटनाशेऽप्याकाशस्य घटावच्छिन्नस्वस्वभावाऽपरित्यागे घटाका- 
शव्यवहारप्रसज्ञात्‌ । किश्च "सः बुद्धिस्तमेवात्मानं बिपयेणावच्छिनचि’ इत्यत्र न किमपि निया- 
मक पर्यासः । तस्मात्‌ बुद्धिरेव रागादिपरिणताऽऽत्मस्थानेऽमिपिच्यताम्‌ । तस्या लयश्च रागा- 
दिलय एव, इति तत्रेव मुक्तिरिति युक्तम्‌ ॥३१॥ 
देहात्‌ पृथक्त्व आत्मनो दोषान्तरमाह -- 
दोहात्पृथक्त्व एवास्य न च हिंसादयः क्वचित्‌ । 
तद भावेऽनिमित्तत्वाकथं बन्ध, झुभाशुभः ? ॥|३ २।। . 
देहात्‌ प्थक्त्व एव=एकान्ततो देहपृथक्स्वे, अस्य=आत्मनः स्वीक्रियमाणे, न च हिं- 
सादयः क्वचिद्‌ भवेयुः । न हि ब्राह्मणशरीरदृत्येव ब्रह्महत्या, सृत्राह्मणशरीरदाहेऽपि तत्प्र 
सङ्गात्‌ । न च मरणोद्देशाभावादयमदोषः, तदुद्देशेनापि तत्प्रसङ्गात्‌ । ब्राह्मणात्मनस्तु नाश 
एव न, इति ब्राह्मणं घ्नतोऽपि सा न स्यात्‌ । 'ब्राहमणशरीरावच्छिन्ज्ञानजनकमनःसंयोग- 


यदि यह कहा जाय कि-'जसे घट का नाश होने पर घटावच्छिन्न आकाश घट से अनवच्छिन्न तो 


हो जाता है किन्तु वह अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता । उसी प्रकार वासानायुक्त बुद्धि का 
नाश होने पर विषयधावच्छिन्न चतन्य में विषयानवच्छिन्नर्व हो जाने पर भी उसके स्वभाव का 
परित्याग नहीं हो सकता | अतः विषयानवच्छिन्नत्व हो जाने से आत्मा की मुक्तता और स्वभाव 
का परित्याग न हाने से उस को मुक्तता और अपरिणामिता दोनों की रक्षा हो सकतो है ।'-तो 
यह ठोक नहों है क्योंकि यह कथन तो असिद्ध से असिद्ध को सिद्ध करने का प्रयास है । 
आशय यह है कि 'घटनाझ होने पर घटावच्छिन्न आकाश के स्वभाव का परित्याग नहों 
होता' यह बात असिद्ध हे, क्योक्रि घटनाझ होने पर मौ यदि आकाश का घटावच्छिन्नत्व स्वभाव 
बना रहेगा तो घटनाश हो जाने पर भी 'घटाकाशः' इस व्यवहार को आपत्ति होगी । इसके 
अतिरिक्त यह भो विचारणीय है कि “कोई एक निश्चित बुद्धि किसी एक निश्चित आत्मा को हो 
विषयोपरक्त कर सकती है, दूसरे को नहों इस बात धा कोई नियामक ही नहीं है, क्योंकि 
आत्मा परिच्छिन्न न होने से सभी बुद्धि में सभी आत्मा का सामोप्य सुलभ होता है । श्रत: उचित 
यह होगा कि रागादिरूप में परिणतबुद्धि को ही आत्मा के स्थान में अभिषिक्त किया जाय और 
आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकार कर दिया जाय । ऐसा मानने पर यह निष्कषं होगा कि 


रागाद्यात्मक परिणाम हो ब॒द्धि स्वरूप आत्मा का बन्धन, और रागादिलयरूप सरागबद्धि का लय 


ह बुद्धिस्प गात्मा की मुक्ति है। अतः बुद्धि से भिन्न आत्मा का अस्तित्व सांख्य प्रक्रिया के अनुसार 
नहों सिद्ध किया जा.सकता |३१॥ ' 5 ‘~ है 
[ देह-श्रात्म भेद पक्ष में ब्रह्महत्या को ग्रनुपपत्ति] 


जो कारिका को व्याख्या करने से स्फुट होता है, कारिका को व्याख्या इस प्रकार है- 
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` ~ - “३२ वीं कारिका में आत्मा को देह से भिन्न मानने पर एक ओर अतिरिक्त. दोष बताया गया है क 


११४ ] [ शा० वा० समुच्चय स्त० ३-इढो ० ३३ 


विशेषनाशानुकूलो व्यापार एव ब्रह्महत्ये' ति चेत्‌ ? न, ताइशमनःसंयोगस्य स्वत एव 
नश्‍वरत्वात्‌ , साचाद्घातानुपपत्तश्च । 'ब्राह्मणशरीरावच्छिन्नदुःखविशेषानुकूलच्यापार एव 
रहमहत्ये' ति चेत्‌ ! शरीराच्छरीरिणः सषेथा भेदे तच्छेदादिना तस्य दुःखमपि कथम्‌ १ 
“परम्परासम्बन्धेन तदात्मसंबन्धादि’ ति चेत्‌ ? साक्षादेव कथं न नत्संबन्धः? शरीरावय- 
वच्छेदे एव हि शरीरात्‌ पथरभूतावयतस्य कम्पोपलब्धिरुपपद्यते, नाऽन्यथा, प्राणक्रियाया 
अपि तन्मात्रोपग्रधं बिना5भावात्‌ । 


आत्मा को देह से एकान्ततः (पुरएतया) भिन्न मानने पर हिसादि को उपपत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि ब्राह्मण के दारोर को हत्या ब्रह्महत्या नहीं होती, अन्यथा मृतब्राह्मण के शरोर का दाह 
करने पर भी दाहकर्ता को ब्राह्मणहत्या को आपत्ति होगो | “ मरण के उद्देश से को जानेवाली हत्या 
हो वास्तविक हत्या होतो है, मृत ब्राह्मण के शरीर का दाह मरण के उद्देश से नहों होता क्‍योंकि 
दाहके पहले ही ब्राह्मण मृत रहता है । अतः मृतत्राह्मण के शरीर का दाह हत्यारूप नहीं हो सकता ” 
यह कथन भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के प्रथमत: मृत होने पर भो यदि मरण के उद्देश से उस के 
शरीर का दाह किया जाय तब भो उक्त दाह हत्या नहीं कहा जाता किन्तु यदि शरीर की हत्या को 


 होहत्यामाना जायगा तो उक्त दाह में भो हत्पात्व का परिहार नहीं हो सकता । ब्राह्मणात्मा के 


नाश को हत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आतमा के नित्य होने से उस का नाश होता ही नहीं है । 
अतः ब्राह्मणात्मा के नाश को हत्या मानने पर ब्राह्मणघाती भी ब्रह्महत्या से मुकत हो जायगा । 


यदि यह कहा जाय कि-'जिस श्रात्ममन:सयोग से ब्राह्मणश्रोरावच्छेदेन ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस ग्रात्ममनःसंयोग का नाझव्यापार हो ब्रह्महत्या है'-तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञान उत्पन्न 
करनेवाला श्रात्मसंयोग घातक व्यापार न होने पर भी स्वयं ही नष्ट हो जाता है। और उस का 
साक्षात्‌ घात हो मी नहीं सकता । 'ब्राह्मणशरी रावच्छेदेन दुःखविशेष का जनक व्यापार ही ब्रह्महत्या है'- 
यह भी नहों ज्या जाता है, क्योंकि शरीर से गात्मा को अत्यन्त भिन्न मानने पर शारीर के छेदन 
आदि से आत्मा में से “ख का होना संगत नहों हो सकता है । यदि यह कहा जाय कि-'देह के छेदन 
आदि का ग्रात्मा में परम्परासम्बन्ध होने से ग्रात्मा में भो उस से दुःख का उदय हो सकता है-? तो 
यह कहने की अपेक्षा यह मानना अधिक उचित है कि आत्मा के साथ देह के छेदन ग्रादि का 
साक्षात्‌ ही सम्बन्ध होता है, इसलिए ही ग्रात्मा को देह से पूर्णतया भिन्न नहीं माना जाता है। 
देह और ग्रात्मा में अत्यन्त भेद न मानकर कथखच्धित्‌ भ्रमेद मानना इसलिए भी आवश्यक है कि 
शरीर के किसी अवयव का छेद होने पर जब श्वयब शरीर से अलग हो जाता है तब भी कुछ समय 
तक छिन्न अवयव में कम्प होता है । यह कम्प तभो हो सकता है जब शरीर के ग्रवयव का छेद होने पर 
झात्मा के अवयव का भी छेद हो और गात्मा का छिन्न ग्रवयव शरीर के छिन्न ग्रवयव में विद्यमान हो । 
एसा न मानने पर शरीर के छिन्न अवयव में ग्रात्मा का सम्बन्ध न होने से इस में कम्प नहीं हो सकता। 
“प्रात्मसस्वन्ध के भ्रमाव में भो प्राण की क्रिया से भो शरीर के छिन्न अवयव में कम्प की उत्पत्ति नहीं को 
जा सकतो'-क्योंकि प्राण की क्रिया भो शरीर या शरीर के अवयव में तभी होती हैजब उस में आत्मा 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना ] | [ ११५ 


नन्वेचं छिन्नावयवालुप्रविष्टरय पृथगात्मत्वभ्रसवितः स्यादिति चेत्‌ ? न, तत्रेव पश्चा- 
दनुप्रवेशात्‌ । (छिन्ने इस्तादौ कम्पादितल्लिज्ञादशनादित्थं कल्पनात्‌ । न चैकत्वादात्मनो 
विमागाऽमावाच्छेदाभाव इति वाच्यस्‌ , शरीरद्वारेण तस्यापि सविभागत्पात्‌, अन्यथा 
साबयवशरीरच्यापिता तस्य न स्यात्‌ । तथा च.तच्छेदनान्तरीयकर्च्छेदो न स्यात्‌ । 'छ्ना- 
ऽच्छिन्नयोः कथं पश्चात्‌ संघटनम्‌ ? इति चेत्‌ १ न, एकान्तेनाच्छिन्नत्वात्‌ , पञ्चनालतन्तुव- 
च्छेदेडपि च्छेदाभ्युपगमात्‌ । संघटनमपि तथाभूता5दृष्टवशादविरुद्धमेव । “इन्त | एवं शरीर- 
दाहेऽप्यात्मदाहः स्यादि? ति चेत्‌ १ न, क्षीर-नीरयोरिवाऽभिन्नत्वेऽपि भिन्नलक्षणत्वेन तद्दोषा- 
भावादिति, अन्यत्रविस्तरः । 

तस्माद्‌ देहादात्मन पकान्तपृथकत्वे हिंसाद्यमावः, तदभावे=हिसाद्यमावे, अनिसि- 
'तत्वातू्‌=निमित्तसंनिधानाऽमात्रात्‌ , कथं शुभाऽशुभो बन्धः १ अत्र शुभश्चाऽशुभश्चेति 
विग्रहे द्विवचनापत्तिः, कर्मधारये च बाध इति शुभेन सद्दितोऽशुम इति व्याख्येयम्‌ ॥३२॥ 


का सम्बन्ध हो श्रतः देह और ग्रात्मा में ग्रमेद मानकर देहावयव का छेद होने पर श्रात्म-प्रवयव 

का छेद मानना और ग्रात्म-ग्रवयच के सम्पर्क से हो छिन्न देहावयव में कम्प को उपपत्ति करना 

ग्रावश्यक है । 
[छिन्न ग्रवयव में पृथक्‌ आत्म प्रसंग का निवारण] 

"देहू ओर आत्मा का अभेद होने से देहावयव के छेद से आत्म-अवयव का छेद होता है ऐसा 
मानने पर देहके छिन्न अवयव में आत्मा का जो भाग अनुप्रविष्ट रहेगा वह एक पृथक आत्मा ही 
हो जायगा'-यह शंका नहीं को जा सकती, क्योंकि आत्मा का जो भाग छिन्त देहावयव के साथ बाहर 
आता है वह थोडे समय बाद पुर्व शरीर में ही प्रविष्ट हो जाता है । यह कल्पना इसलिए को जातो है, 
कि दह के छिन्न अवयव में कुछ समय तक कम्प होता है ओर बाद में कम्प नहीं होता है, अत: बाद 
में भी छिन्न अवयव में आत्मभाग का सम्बन्ध बना रहता हे'-यह मानने में कोई युक्ति नहीं हे -'आतमा 
एक होता है अतः इस में विभाग संभव न हो सकने से उस का छेद नहीं हो सकता -यह शंका भो 
उचित नहीं है क्योंकि देह ओर आत्मा में ऐक्य मानने पर देह में विभाग संभव होने के कारण देह - 
के द्वारा आत्मा में भी विभाग मानना युक्तिसंगत हो सकता है। यदि आत्मा को सावयव न साना ॥ 
जायगा तो वह साथ्यष शरीर में व्यापक नहीं हो सकेगा ओर देह छेद के साथ आत्म छेद को अति 
वायंता भी न हो सकेगी | _ | : 

“छन्न देहावयव का शेष शरीर के साथ बाद में जेसे संघटन नहीं हो पाता उसी प्रकार छिन्न 
आत्प-अवयवो का मो शरीरस्य शेष श्रात्मा के साथ संघटन नहीं हो सकता'- यह शंका भी उवित 
नहीं होती, क्योंकि आत्मा का जो भाग देहके छिन्तावयव के साथ छिन्न होता है वह पूर्ण रूप से 
शरीरस्थ आत्मा से प्रथग्‌ नहों होता । अतः उस का संघटन हो सकता है किन्तु देहका जो हस्तादि 
अवयव देह से प्रथग्‌ होता है वह देह से पूर्णतया पुथग्‌ हो जाता है अतः देह के साथ उसका सं- न 
घट्टन नहीं होता.। छिन्न अंश का अपने अशो के साथ संघट्टित. होना कोई अद्‌भुत बात नहीं है। : 


पकन कू 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११६ ] [ शार बा० ससुच्चय स्तं० ३-श्छो० ३३ 


त 3. 


~ 


ततः. को दोषः ९ इत्याह 
सूलम्‌-बन्धाइते न संसारो. झुक्तिर्वास्योपपद्यते ।. 
यमादि तदभावे च. सवमेवः ह्यपार्थकम्‌ ॥३३॥ 
बन्धारते=बन्धं विना, देव-नारकादिरूपः संसारो न । नवाऽस्य=आत्मनः सुक्तिरुपपद्यते, 
बद्धानां कर्मणां क्षय. एव हि युकितिरिति । तदभावे चस्युक्‍्त्यभावे च्च, सर्व मेत हि=निश्चितम्‌ , 
यमादि=यमनियमादिकं योगानुष्ठानम्‌ अपार्थकम्‌=विपरीतप्रयोजनम्‌ |. कः खलु फल- 


 मनभिलपन्नेव दुष्करक्सेशेरात्मानमवसादयेत्‌ ९. ॥|३३॥ 


>>> 


क्योंकि कमलनाल के छिन्न तंतु का छिन्न नाल के साथ संघटन सर्चानमव सिद्ध है। 'बिता कार 

संघटन कसे हो सकता है? ? इस शंका को भी अवसर नहीं न हो का क्योंकि आपके शक्ति: 
शाली कारण होता है । अत एव जिस छिन्न अंश का छिन्न अशी के साथ संघट्टनकारी अष्ट रहता है 
उस का अंशी र साथ संघट्टन होने. में कोई बाधा नहीं हो सकती | यदि यह शंका को जाय कि-दिह 
ओर आत्मा में ऐक्य मानने पर दरोर का दाह होने पर आत्मा का भो दाह हो जायगा'-तो यह 
ठोक नहीं हैं क्योंकि क्षीर ओर नीर के समान अभिन्नता हने पर भो देह और आत्मा में छ 
का भी ग है। उस भिन्नता के कारण हो शरोरदाह होने पर भो आत्मदाह नहों होता, से 
का प मन उस के साथ ही क्षोर का विनाश नहीं हो जाता | इस विषय का वित्तृत 

निष्कर्ष यह है कि-आत्मा को देह से अत्यन्त भिन्न मानने 

ओर हिसादि का अभाव होने पर शुभाऽशुभ बन्ध का कोई निमित्त न. हा तावा 
सकेगा | कारिका में आये शुभाशुम शब्द का शुभश्च अशुभश्च? ऐसी व्युत्पत्ति मानकर हर हना 
हारा साधुपन नहीं हो सकता क्योंक्रि उक्त व्युत्पत्ति से इन्द्र मानने पर द्विवचन विभक्ति दम 
होगी । कर्मधारय समास से मो साधुपन नहीं माना जा सकता क्योंकि शुभ और अशुभ में ऐ न 
नहीं होता और कर्मधारय के लिए पुवं ओर उत्तर पद के अर्थों में अभेद आवश्यक होता हे इनि 
शुभेन सहित अशुभः? यह व्युत्पत्ति कर मध्यमपदलोपीसमास से ही उसका साधुपन जता जनी 


! ॥। खु छा होलि पर मुक्त ओर संसारी के भेद की अनुपपत्ति ] 
३३ वो कारिका में शुभाशुभ बन्ध के भ्रभाव में क्या दोष हो सकता है इस 
दन करते हुए कहा गया है कि यदि शुभाशुभ बन्ध न होगा तो श्रात्मा लग शारा i 
देव-नरक, मृत्युलोक भ्रादि के साथ प्रात्मा का सम्बन्ध ही संसार कहलाता है श्रोर शुभा [स बर 
He माना जाता है। ग्रतः ३ भ्रमाव में निमित्त का प्रभाव हो जाने से लारा 
शोता! जायगा । शुमायुम बन्ध के भ्रमाव में ग्रात्मा का मोक्ष भी न हीं रोगि 

न्ध के क्षय को ही मोक्ष कहा जाता है । जब आत्मा में कमंबन्ध ही 22 होगी फिर 
उसका क्षय कसे संभव हो सकेगा ? यदि 'ग्रात्मा का मोक्ष नहीं होता है? यह मान लिया जाय.तो 
अर नियम श्रादि का कष्टसाध्य पालन निरर्थक हो जायगा क्योंकि कोई भी मनुष्य बिना किसी फल 

गै कामना किये दुःसह क्लेशो से प्रपने आपको पीडित करने का. कष्टमय व्यापार नहीं करता ॥३३॥ 
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स्या० क० टीका हिन्दीविवेचना ] [ ११७ 


पराभिप्रायमाह- 


मूलम्‌-आत्मा न वध्यते नापि सुच्यते$सौ कदाचन । 
बध्यते सुच्यते चापिः प्रकृति: स्वात्मनेति चेत्‌ ॥३४॥ 

असो-प्रत्यच्षसिद्धः आत्मा, न बध्यते-त प्राक्रतिकादिबन्धपरिणतो भत्रति, सवा- 
सनक्लेशकर्माशयानां बन्धत्वेन समाम्नांतानां पुरुपेऽपरिणारमिन्यसंभवात्‌ । नापि कदाचन 
पुच्यते, झुचेवन्धनविशलेपार्थत्वात्‌ तस्य' च सवेदाऽबद्धत्वात्‌ ` छुत्र तहिं बन्धःमोक्षो ? इत्यत 
आह-बध्यते प्रकृतिरेव. स्वात्मना=स्त्रपरिणामलक्षणेन बन्धेन, मुच्यते चापि तेन प्रकृति- 
रेव, तत्रेव बन्धबिश्लेषात्‌ । पुरुषे तु ताबुपचयेंते, भृत्यगताविव जय-पराजयो स्वामिनीति । 
तदुक्तम्‌-- | 


“तस्माद्‌ न बध्यते नापि सुच्यते नापि मंसरति कश्चित्‌ । , 
संसरति बध्यते सुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः | १॥॥[सां, का, ६२]इति । (समाधत्ते) इति चेत्‌ १ 


[ प्रकृति के बन्ध श्रौर मोक्ष को आशंका. ] 

३४ वीं कारिका में बन्धमोक्ष के सम्बन्ध में सांख्यशास्त्र का मत प्रर्दाशत किया है जो इस 
प्रकार है-श्रात्मा यथार्थ रूपमें न कभी बद्ध ही होता है न कभी मुक्त होता है। बद्ध इसलिए नहों 
होता है कि श्रात्मा श्रपरिणामी होता है ग्रतः वासना. क्लेश भ्रौर कर्साशयरूपी बन्ध उसको नहीं 
हो सकता, क्योंकि यह बन्ध परिणासात्मक है, ग्रतः प्राकृतिकश्रादि के रूप में अपरिणामी ग्रात्मा में 
उसका होना असंसब है । आत्मा का मोक्ष इसलिए नहीं हो सकता कि वह सबंदा बन्धनहीन होता है. 
अतः उसमें बन्धननिवृत्तिरूप मोक्ष को सम्भावना ही नहीं हों सकती । इसलिये ग्रारमा में बन्छ झौर 
मोक्ष की श्रनुपपत्ति बताना भ्रसङ्कत है । वस्तु स्थिति यह है कि बन्ध श्रोर मोक्ष प्रकृति में 
होते हैं श्रौर प्रकृति में उनकी उपपत्ति होने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि प्रकृति परिणा- 
मिनी होती है, ग्रतः अपने परिणामों से बांधाजाना उसके लिये स्वाभाडिक है । । और जब उसमें 

न्ध होता है तो निमित्त उपस्थित होने पर उसमें बन्धनिवृत्तिरूप मोक्ष का होना भी युवित 
सङ्गत है । "प्रकृति में बन्ध ग्रौर मोक्ष मानने पर ग्रात्मा में बन्ध-मोक्ष का व्यवहार कंसे होगा ?' 
इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जेसे युद्ध में जयपराजय वस्तुत: राजा के सेवक सेनिकों बा होता 
है किन्तु उसका औपचारिक व्यवहार राजा सें माना जाता है, उसी प्रकार प्रकृति में होने वाले 
बन्धमोक्ष का उसके श्रधिष्ठाता ग्रात्मा में श्रोपचारिक व्यवहार माना जा सकता है । जसा कि 
हैशवरकृष्ण ने 'तस्मात्‌ न बध्यते' पनी इस कारिका में कहा है कि-प्रात्मा के कूटस्थ नित्य 
होने के कारण कोई मो ग्रात्मा न कभी संसारी होता है न कभी बद्ध होता है श्रोर नकमो | 
मुक्त होताः है किन्तु अनेक रूपों में परिणत होने को योग्यता रखने के कारण प्रकृति में ही संसार, २ 

बन्ध ग्रौर मोक्ष होते हैं.पुरुष में उनका व्यवहार मात्र होता .है जो पूर्णरूप से ग्रौपचारिक=गोर है। | F 
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ee —————————्— 


अत्रोत्तरम्‌ 
मूलम=एकान्तेनेकरूपाया नित्याया्ध न सर्वथा । 
तस्याः क्रियान्तराऽमावाद्‌बन्धमोक्षौ सुयुक्तितः ॥३४॥ 
एकान्तेनेकरूपायाः=सऽथैकस्वभावायाः, सर्वथा नित्यायाश्च=सवेः प्रकारः प्रवृत्ति- 
ख्यैकक्रियायाश्च, तस्याः प्रकृतेः, क्रियान्तराभावास्‌=नित्त्तिक्रियाया अमावात्‌, सुयु- 
क्तित;-सन्न्यायात , बन्ध-मोक्षो न । प्रकृति-पुरुषान्यताख्यातिरूपो हि व्यापारः पुरुषस्येव, 


> ~ दि 6 न्य 
इति तस्यै मोक्ष उचितः, न तु प्रकृतेः, तस्याः प्रवृत्त्येकरूपत्वात्‌ , पुरुषाथमचेतनत्वेन 


च्यापाराऽयोगाच्च । 

कश्च प्रकृतेमु वतौ पुरुषस्य स्वरूपावस्थाने तस्याः साधारणत्वा देकग्रक्तो संसारोच्छेदः, 
प्रकतिवदात्मनो5पि सबेगतत्वेन “एकावच्छेदेन सुतिः, नान्यावच्छेदेन' इत्यपि बक्तुमशक्य- 
त्वात्‌ । तदूबुद्धथवच्छेदेन सुक्तत्वम्‌ , नान्यबुद्धथवच्छेदेन इत्यपि क्षीणायाबुद्धेरनवच्छेदकः 
त्वादनुद्घोष्यम्‌ , बुद्धियोगेन पुरुपस्य संसारित्वे तस्येव मोच्चप्रसङ्गाच्च ॥३४॥ 


| [ नित्य एक स्वरूप प्रकृति में बन्ध मोक्ष ग्रसंभव ] 

. ३५ वीं कारिका में पुवकारिकावणित सांख्यमत का समाधान करते हुए यह कहा गया है कि 
प्रकृति सवंथा एकरूप श्रौर नित्य है । सदा प्रवृत्तिशोल रहना ही उसका स्वभाव हे । श्रतः उस 
में निवृत्तिरूप भ्रन्यक्रिया नहीं हो सकती । इसीलिये उसमें बन्ध झौर मोक्ष न्यायसद्धत 
नहों हो सकते । 'प्रकृतेरहं परथक-में प्रकृति से पृथक्‌ हू’ वैसा प्रकृति भ्रौर पुरुष में भेद का 
ज्ञान पुरुष का ही काय है और वही मोक्ष का साधन हे इसलिये पुरुष में हो मोक्ष हो सकता 
है प्रकृति में नहीं, क्‍योंकि प्रवृत्तिशील रहना हो उसका सहज स्वभाव है । यह कहना कि- 


“प्रकृति हो पुरुष के भोग भ्रौर . मोक्ष दोनों प्रयोजन का सम्पादन करने के लिये व्यापाररत होती 


है । प्रतः वे दोनों प्रयोजन प्रकृति के ही व्यापार से सम्पन्न होने के कारण प्रकृति के ही धमं : 


हो सकते हैं । प्रकृति हो उन में पुरुषप्रयोजनत्व उपपन्न करतो है--ठीक नहीं हो सकता । 


क्योंकि पृथ्वी प्रचेतन होती है भ्त एव पुरुष के लिये उसका व्यापाररत होना सम्भव नहीं है । 
व्यापाररत होने के लिये चतन्य का होना आवश्यक है, क्योंकि संसार में किसी भी जडपदार्थ 
में स्वतन्त्ररूप से सक्रियता नहीं देखी जाती । ० 


यह सी ज्ञातव्य है कि-पुरुष का मोक्ष न मानकर यदि प्रकृति का ही मोक्ष माना जायगा और 
प्रकृति के मोक्ष से ही पुरुष का झपने सहज स्वरूप में ग्रवस्थान होगा तो प्रकृति के सवसाधारण 
होने के कारण एक की मुक्ति होने पर समस्त संसार का उच्छेद हो जायगा, क्योंकि प्रकृति जब किसी 
एक ग्रात्मा के लिये श्रपना व्यापार बन्ध करेगी तो उसका वह व्यापार निरोध श्रात्मा मात्र के 
लिये हो जायगा, क्योंकि यह सम्भव नहों है किएक ही समय में प्रकृति निर्व्यापार भो हो 
झोर सव्यापार भी हो, चकि सब्यापारत्व और . निर्व्यापारत्व में बिरोध है । यदि यह कहा 
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स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना ] [ ११६ 


दोपान्तरमप्याह- ; 
मूलम्‌-मोक्षः . प्रकृत्ययोगो यदतोऽस्याः स कथं भवेत्‌ । 
स्वरूपविगमापत्तेस्तथा तन्त्रविरोधतः ! ॥३६॥ 
मोक्षः प्रकृत्ययोगः, यत्‌-यर्मात्‌ कारणात्‌ , 'प्रकृतिवियोगो मोक्षः' इति वचनात्‌ , अतो _ 

हेतोः, अस्याः प्रकृतेः, सः मोत्तः, कथं भवेत्‌ ? कुत इत्याह स्वरूपविगमापत्ते:-प्रकृति- 
स्वरूपनिधृत्तिप्रसज्भात्‌ , पुरुषे तु तव्दयापारनिवृत्तिद्वारा तन्निवृत्तियु ज्येतापि तु स्वस्मिन्‌ स्व- 
निवृत्तिः संभवति, घटे घटनिवृत्यदर्शनात्‌ अप्रसक्‍्तस्या5प्रतिषेथात्‌ । तथा, तन्त्रबिरोधतोऽपि ` 
्रकृतेमोक्षः कथम्‌ १ ॥३५९॥ 


2 2 - 3 222 ine = 
जाय कि-'सव्यापारता और निर्व्यापारता में विरोध होने पर भी भिन्न भिन्न आत्मा के प्रति उन 


दोनों का समावेश प्रकृति में एक काल में भो हो सकता है । ग्रतः प्रकृति में एकपुरुषावच्छे- 

देन मुक्ति और भ्रन्यपुरुषावच्छेदेन मुक्ति का श्रभाव होने से मुक्ति को प्रकृतिगत मानने 

पर भो संसार के उच्छेद की आपत्ति नहीं हो सकती ।'-तो यह ठीक नहीं हे क्योंकि प्रकृति 

जैसे सर्वंगत है उसी प्रकार झात्मा मी सवंगत है । तः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति 

का एक भाग एक ही आत्मा से सम्बद्ध होता है और भ्रन्य तमा से सम्बद्ध नहीं होता र आर 

जब ऐसा नहीं हो सकता तब यह बात कसे युक्ति संगत हो सकती है कि प्रकृति में एक 

आत्मावच्छेदेन मुक्ति और अन्यात्मावच्छेदेन मुक्ति का अभाव होता है । यदि यह कहा जाय 

कि--'पुरुष के सवंगत होने के कारण पुरुष से प्रकृति का अ्रवच्छेद सम्भव नहीं हो सकता किन्तु 

बुद्धि के भ्रसवंगत होने के नाते बुद्धि से अवच्छेद हो सकता है । ग्रतः यह मानना सम्भव हे कि 

प्रकृति जब एकजुद्धचवच्छेदेन मुक्त होती है तब अन्यबुद्धयवच्छेदेन अमुक्त सी रह सकती है -- 

तो यह ठीक नहीं है क्योंकि बुद्धि का क्षय होने पर ही यह मोक्ष होता है तो फिर क्षोण- 

बद्धि को मोक्ष का श्रवच्छेदक कंसे कहा जा त्य हे? और मुख्य बात तो यह है कि यद्वि 

पुरुष सें संसार का वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता किन्तु संसार का ब सम्बन्ध बुद्धि में हो 

होता है तो फिर बुद्धि का ही मोक्ष मानना युक्तिसङ्गत हो सकता है, क्योंकि जो वास्तव रूप . 

में संसारी हो-वास्तबरूप में बही मोक्ष का अधिकारी हो सकता है । अतः पुरुष को संसारो और 

त कहना श्रसञ्गत है ॥३५॥ 

गड [ प्रकृतिवियोगात्मक मोक्ष श्रात्मा का ही संभवित है ] श 
३६ वीं कारिका में मोक्ष को प्रकृतिगत मानने में एक अन्य दोष बताते हुए कहा गया हे. 

कि 'प्रकृतिवियोगो मोक्षः' इस सांस्यशास्त्रोय वचन के अनुसार प्रकृति के साथ सम्बन्ध का झभाव 

होना ही मोक्ष है । इसलिये वह प्रकृति में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रकृति का असम्बन्ध 

मानने पर प्रकृति के स्वरूप की ही निवृत्ति हो जायगी । पुरुष में तो प्रकृति का असम्बन्ध 

साना जा सकता है, क्योंकि पुरुष के साथ प्रकृति का सम्बन्ध प्रकृति के “व्यापार से pe हो 

है ग्रतः प्रकृति के व्यापार की निवृत्ति होने पर प्रकृति के सम्बन्ध की निवृत्ति हो कर 
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१३०] [ शा० बा० समुच्चय स्त० ३-शछोक ३७-३८ 


*एतदेवोपदर्शयन्नाह-- 
मूलम-पश्चवविशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रतः । 

जरी मुण्डी शिखी वापि सुच्यते नाच संशयः ॥३७॥ 
पत्मविशतितत्त्वज्ञः-प्रकृति-महादादिपश्वविशतितत्त्वरहस्यपरिज्ञाता, यत्र तत्र-गृह- 


स्थादो आश्रमे, रतःऱ्तत्तवज्ञानाभ्यासवान्‌ , जटी-जटावान्‌ , सुण्डी-युण्डितशिराः, शिखी . 


न्रापि-शिखावानपि, सुच्यते>प्रकृति-विकारोपधानविल्येन स्वरूपावस्थितो भवति, बाह्मलिङ्ग- 
सत्राऽक्ारणम्‌ । नात्र संशयः=इदमित्थमेवर, वचनप्रामाण्यात्‌ ॥३७॥ 
निगमयति- 
सूल्म्‌-पुरुं्रस्योदिता सुक्तिरिति तन्त्रे चिरंतनः । ` 
इत्थं न घटते चेयमिति सर्वमयुक्तिमत्‌ ॥३८।। 
इति=एतस्रकारे तन्त्रे=शास्त्रेश चिरंतने;-पूर्वाचायेः, पुरुषस्य झुक्तिरुक्ता | 


न चेयं-्पुरुषस्य युक्तिः, इत्थं-उक्तप्रकारेण विचार्यमाणा, घटते इति हेतोः, सर्व= 
सांख्योक्तम्‌ , अयुक्तितमत्‌-युक्तिरहितप््‌ ॥३८॥ | 


हैं । जेसे, घटादि किसो भी वस्तु में उस तु में उस वस्तु की निवृत्ति नही देशो जाती म ट ड 
न हो देखी जाती । क्यों 
स्व को प्रसक्ति नहीं होती, श्रत: स्व में स्व का प्रतिषेध भी नहों हो सकता, और प्रसक्त 


का ही प्रतिषेध होता है ग्रप्रसक्त का नहीं । प्रकृति में मोक्ष मा 
नना है 
सांख्यमतमान्य अग्रिम कारिका में स्पष्ट है ॥३६॥ । शास्त्रविरुद्ध भी है भो 


[सांख्यसिद्धान्त में पुरुष क्र ही मोक्ष कहा गया हे] 
३७ वीं कारिका में पू्वकारिका में कथित शास्त्रविरोध का प्रदर्शन करते 
प्रकृति-महत्‌-श्रादि पचीस तत्वों का रहस्य जानेवाला मनुष्य गृहस्थादि किसी 
पर मुक्त हो सकता हैं, चाहे वह जटा रखता हो या शिर का मुण्डन कराता 
शिखा धारण करता हो । प्रकृति आदि के तत्त्वज्ञान का भ्रभ्यासद्वारा तस्ददश 
विकारों का विलय होने से श्रात्मा ग्रपने स्वरूप में अवस्थित हो कर मुक्त 
कितो भी प्रकार का बाह्य चिह्न प्रपेक्षित नहीं है ह 
होने हक वी नहीं गो तथ्य शास्त्रवचनो से 
पुरुष ही मुक्त हों सकता है । अचेतना प्रकृति तत्ववेत्त ै “एव 
नहीं मानो जा सकतो ।।३७.। ३८ वां ८ यै इ नाता ह i क 


शास्त्र में पूर्वांचायों ने पुरुष की हो मुक्ति होती ह न 
मुक्ति नहीं हो सकती । जैसा कि विचार-विमर्श बोर तोही है किन्तु सांख्यमत में पुरुष की 


कहा है वह सब युक्तिंहीन होने के कारण ग्रामान्य. है ॥॥३८।। का है । भतः सोंल्य ही | 


SSO TS oo यन नन A जु 
र त्‌ = a oo SE ७ 
(१, एवत-तन्त्रमू-प्रकृत साङ्ख्यसिद्धान्त इति यावत । ` र समन 
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स्या क० टीका-हिन्दीविवेचना ] [१२१ 


अत्राप यावद्‌ यथोपपन्नं तावतस्तथावार्तामाह- द 
सूलम्‌-अत्रापि पुरुषस्यान्ये सुक्तिमिच्छन्ति वादिनः । 
प्रकृतिं चापि सन्न्यायात्कसंपरकृतिमेव हि ॥३६॥ 


अन्नापिऱसांख्यवादे, अन्ये वादिनः-जेनाः, पुरुषस्य मुक्तिमिच्छन्ति प्रकृतित्रियोगलक्षः 
णाम्‌ । प्रकृतिं चापि सन्न्यायात्‌=सत्तर्कात्‌ , हि=निश्चितम्‌ , कमंग्रकृतिमेवेच्छन्ति, बुद्धचा- 
दीनां निमित्तत्वात्‌ । तत्समन्वयश्च कथन्चिदात्मादावेवोपपद्यते | सर्वथा सत्कार्यवादे तु सतः 
सिद्धत्वेना$करणात १ साध्यारथितयेवोपादानः्रहणात्‌ , नियतादेव क्षीरादेः सामग्या दध्या- 
दिदशनात्‌ , सिद्धे शक्त्यव्यापारात्‌ , तादात्म्ये स्वस्मिन्निव कार्य-कारण[त्वा]मावाद्‌ [इति] विपरीत 
हेतुपश्चकम्‌ । 
( सांख्यमत में तथ्यांश का निरूपरा ) 
३९ वीं कारिका में सांख्योक्त विषयों में जिस रीति से उपपत्ति हो सकती है उस रोति से 
उस की उपपत्ति बताई गई है । कारिका का श्रर्थ इस प्रकार है-- 
सां्यसिद्धान्त में पुरुष की मुक्ति और प्रकृति का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार जैन 
विद्वानों ने पुरुष की मुक्ति व प्रकृति मान ली है और उनका कहना है कि पुरुष की प्रकृतिवियोगरूप 
मुक्ति होती है यह ठीक है किन्तु प्रकृति का जो स्वरूप सांख्य ने माना है वह न्यायपूर्वक विचार करने 
पर जन शासन में वर्णित कमंप्रकृति से भिन्न नहीं सिद्ध होती । ग्रतः कमंप्रकृति के रूप में ही प्रकृति 
मान्य हो सकती है, क्योंकि बही बुद्धि आदि सम्पूणं जगत्‌ की निमित्त कारण होती है । उसका सम्बन्ध 
भो कथन्चित्‌ ग्रात्मा में उपपन्न हो जाता है । ७-2 
[| सत्कार्यवाद विरोधी हेतुपञ्चक ] | 
सांख्यशास्त्र में सत्कार्यवाद का वरन किया गया है, वह भी यथावणित रूप में जैन विद्वानों 
को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य को सर्वथा सत्‌ मानने पर सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिये : 
सांख्यविद्वानों द्वारा प्रयोग में लाये गये पाँचों हेतु विपरीत हो जाते हैं । अर्थात्‌ (१) जैसे झसत्‌ का. 
करण=जन्म नहीं हो सकता उसी प्रकार संथा सत्‌ का भो स्वतःसिद्ध होने के कारण-जन्म नहीं हो 
सकता । (२) एवं जो सिद्ध है उसके लिये उपादान का ग्रहण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संथा . 
सिद्ध में कुछ साधनीय नहीं होता और उपादान का ग्रहरण साधनीय के लिये हो होता है। (३) समी छ 
पदार्थो से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती' यह हेतु भी सर्वथा सिद्धवस्तु के सम्बन्ध से उपपन्न नहं . 
होता, क्योंकि नियत दुग्धादिसामग्री से दि के रूप में पुर्व श्रसिद्ध का ही संपादन होता है। (४) शक्य | 
हारा शक्‍य का हो करण होता है-' यह हेतु भी सर्वथा सिद्धवस्तु के सम्बन्ध सें युक्त नहीं: हो 
क्योंकि शक्ति का व्यापार सो सिद्ध में नहीं देखा जाता । (५) कायं भ्रौर कारण के तादात्म्य 


क 


सत्कायंबाद का समर्थक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्य ग्रोर कारण में सवथा तादात्म्य 
पर कार्यकारण भाव ही नहीं हो सकता-जसे वही वस्तु उस का कार्य और कारण 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eG 
PEA 


Cin ७ ००० 


१२२ | : [ शा. वा. समुच्चय स्त०-३ श्लोक ३६ 


यदि कारणव्यापारात्‌ प्रागपि पटस्तन्तुपु सन्नेव, तदा किमित्युपलब्धिकारणेघु सत्सु 
सत्यामपिं जिज्ञासायां नोपलभ्यते ? “अनाविर्भावादि'ति चेत्‌ | कोज्यमनाविर्भावः ? उप- 
लब्चेरभावश्चेत्‌ । सेव कथम्‌ इत्याक्षपे तदेवोत्तरम्‌ , इति घडकुड्यां प्रभातम्‌ । अथोपलब्धि- 
योग्यस्यार्थक्रियाकारिरूपस्य विरहो5नाविर्भाव इति चेत्‌ १ असत्कार्यवादः, ताइशरूपस्य प्राग- 
सतः पश्चाद्भावात्‌ । 'विजातीयसंयोगस्य तदवच्छेदेन सन्निकर्पस्य वा व्यज्जकस्याउभावाद्‌ न 
आ्रागुपलब्धिरि'ति चेत्‌ १ तहिं तस्यैव प्रागसरवे5सत्कार्यापातः । 'प्राक्‌ सन्नेवाबिभू तो व्यञ्जक' 
` इति चेत्‌? न, आविर्भावस्यापि सदसद्विकल्पग्रासात्‌ । स्थूलरूपावच्छिन्नस्य प्रागसच्चाद्‌ नोप- 
रब्धिः, घर्म-घर्मिणोः सोक्षम्यस्थौल्ययोश्चेकत्वाद्‌ नानवस्थे'त चेत्‌ ? तहिं सक्ष्मरूपावच्छिन्न- 
_ स्याऽहेतुकत्वेऽतिप्रसङ्गः । प्रकृतिमात्रहेतुकत्वे च स्थूलतादशायामपि तदापत्तिः, अनिर्मोक्षश् इति 
| न किश्विदेतत्‌ | तस्माच्छचलस्यैव वस्तुनः कथञ्चित्‌ सत्तम्‌ असत्त्वं चोपपत्तिमत्‌ । तथा च 
. बुद्धयादीनामहंत्वसामानाधिकरण्येनाइध्यवसीयमानत्वात्‌ तद्वर्मतया तत्रैव समन्वयः, कमंप्रकृ- 

तिस्तु तत्र निमित्तमात्रमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥३९॥ 


जय fe इन हेतुध्रो से उत्पत्ति के पूर्व कार्य की एकान्त सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती अपितु यह सिद्ध होता है कि 
__ कार्य उत्पत्ति के पूर्व काररापर्याय के रूप में सत्‌ होता है ओर कार्य पर्याय के रूप में ग्रसत्‌ होता है । 


पट अपने कारणों के व्यापार के पुवं भी तन्तुओं में यदि सर्वात्मना सत्‌ होगा तो इस प्रश्न 
का कोई उत्तर दिया जाना कठिन होगा कि कारण व्यापार के पूर्व भोपट की उपलब्धि के समस्त 
कारणों के रहने पर झौर पट को उपलब्ध करने को इच्छा होने पर भी-पट की उपलब्धि क्यों नहीं 
होती ? 'उस समय पट का झाविर्माव न होने से पट की उपलब्धि नहीं होती' यह नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि भ्राविर्भाव न होने का अर्थ है उपलब्धि का ग्रभाव । अतः कारणव्यापार के पहले 
कार्य की उपलब्धि नहीं क्यों होतो ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह नहीं दिया जा सकता कि कार्य की 
उपलब्धि का अभाव है, क्योंकि 'जिस उपलब्धि के श्रभाव से काय की अनुपलब्धि मानी जायगी 
चह उपलब्धि क्यों नहीं होती ?' यह प्रश्‍न भी उठेगा। श्रतः यह उत्तर नदी के घाट पर नदी पार 
करने का कर ग्रहण करने के लिये बनी हुई कुटी में ही प्रभात होने के समान होगा । प्राशय यह है कि 
जसे कोई व्यक्ति रात्रि के समय नदी पार कर नदी और कुटी के बीच ही किसी रास्ते से इस ग्रमि- 
प्राय से नोकले कि जिससे कुटो पर उसे न जाना पडे और वह करदान से मुक्त हो जाय किन्तु रात के 
झन्धरे में चलते चलते उस कुटो पर ही पहुंचने पर प्रभात हो जाय श्रौर वह कर ग्रहण करने वालों के घेरे 
हा रा जय को उत्पत्ति के पहले सवंथा सत्‌ मानने पर कारण व्यापार के पूवं कार्य- 

ल ) / € में 

ह न नहीं होती' इस प्रश्‍न का उक्त उत्तर देने पर उत्तरकर्ता पुवप्रश्‍न की परिधि में ही 

यदि यह कहा जाय कि-पश्राविर्भाव न होने का प्रर्थ है उपल 
विषय बनाने वाले रूप का प्रभाव ।-तो यह भी ठोक नहों ३ स pn ns 
सिर पर खडा हो जाता है। क्योंकि उपलब्धि योग्य को उपलब्धि विषय बनाने वाले रूप का पहले 
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एवं च न पूर्वोक्तदोष इत्याह- 
मृलम्‌-तस्याइचानेकरूपत्वात्‌ परिणासित्वयोगतः | 
आत्मनो बन्धनत्वाच्च नोक्तदोषससुद्भवः ॥४०॥ 
तस्याञ्च कमंग्रकृतेः अनेकरूपत्वात्‌ एकानेकशवलस्वभावत्वात्‌ › परिणामित्वयो- 
गतः ज्ञानावरणादिविपाकपरिणामोपपत्तः; एकरूपत्व एवाऽनेककार्यजनकस्वाऽसंभबात्‌ । 
आत्मनोञ्न्योन्यानुप्रवेशेन बन्धनत्वात्‌=स्वरूपतिरोधायकत्वात्‌ , कर्मा55त्मनोईयोरपि वन्धन- 
बध्यस्वभावपरिणामात्‌ तथोपपत्तः, नोक्तदोषस्या5निर्मोक्षादेः ससुझ्भवोज्वकाशः ॥४०॥ 


श्राव और बाद में उस का भाव मानने पर ही उक्त बात कही जा सकती है । यदि यदि यह कहा 
जाय कि--पट व्यापार के पुर्व कार्य के साथ इन्द्रिय का विजातीय संयोग श्रथवा जिस स्थान सें 


कार्य को उपलब्धि होती है तत्स्थानावच्छेदेन इन्द्रियसन्निकषंरूप व्यञ्जक का श्रभाव होने से कारण 
व्यापार के पूर्व कार्य की उपलब्धि नहीं होती- तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस उत्तर में भो 
उक्त संयोग या सन्निकषं का पहले ग्रमाव और बाद में भाव मानने से श्रसत॒कायंवाद की झ्रापत्ति होती 
है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि-“उक्त संयोग या सन्निकर्ष पहले भी सत्‌ रहता है किन्तु व्यञ्जक 
आ्राविभू त होने पर व्यक्त होता है'-क्योंकि उसके अविभाँव के विषय में भी सतु और असतु का विकल्प 
उठ सकता है । 
यदि यह कहा जाय कि--कार्य स्थूल रूप से श्रवच्छिन्न होकर पहले नहीं रहता इसलिये पहले 
उसकी उपलब्धि नहीं होती भ्रौर धमं ग्रौर धर्मी में ऐक्य होने से कार्य के सूक्ष्म श्रौर स्थल रूप में ऐक्य 
होने से अनवस्था भी नहीं होती-तो यह कहना भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सुक्ष्मरूपावच्छिन्नकार्य 
को यदि श्रहेतुक माना. जायगा तो कार्य सुक्ष्मरूप से किसी नियत देश ही में न रह कर अन्य देश में 
भी उसके भ्रस्तित्व की श्रापत्ति होगी श्रौर यदि प्रकृतिमात्र को ही उसका हेतु माना जायगा तो कार्य 
की स्थलत्व दशा में भी कार्य में सुक्ष्मता की आपत्ति होगी श्र उस सूक्ष्मता के कारण पहले के समान 
कारणव्यापार के बाद भी कार्य की उपलब्धि न हो सकेगी और सुक्ष्मरूपावच्छिन्न कार्य को झहेतुक या 
प्रकृतिमात्र हेतुक मानने पर उसका कमो भो प्रभाव न हो सकने से उसका बन्धन बने रहने के कारण 
मोक्ष का भ्रमाव हो जायगा इसलिये वस्तु को श्रनेकान्तात्मक मानकर ही उसके सत्त्व और असत्त्व का 
कथच्चित्‌ उपपादन युक्तिसंगत हो सकता है । निष्कर्ष यह है कि बुद्धचादि का ग्रध्यवसाय अहसर्थ र 
गात्मा में होता है, प्रत एवं उसे ग्रहम्थ का धमं मानकर झहमर्थ में ही उसका समन्वय मानना 
उचित है । कमं प्रकृति तो उस में निमित्त मात्र है ॥३९।। 5 
[ प्रकृतिस्थानीय कमं से बन्ध ग्रौर मोक्ष का सम्भव ] क 
४० वीं कारिका सें यह बताया गया है कि-सांख्यमत में श्रात्मा में संसारित्व और मुक्तत्व 
को झनुपपत्तिरूप दोष जैन मत में नहीं हो सकता है । इस बात का उपपादन करते हुए 
गया है कि कमंप्रकृति झनेकरूप है अर्थात्‌ एक-प्रनेंक स्थिर-क्षणिक सत्‌ झसत्‌-झादि रूपों 
का. स्वभाव. शबल-बहुविध है । प्रतः उस में ज्ञानावरणादि के विपाकात्मक. परिणामों 
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पर; शङ्कते- । 
मूलम्‌-नामूतं सूतेतां याति मूर्त्तं नायात्यमूर्तताम्‌ । 
यतो घन्धाद्यतो न्यायादात्मनोऽसंगतं तया ॥४१॥ 

न अमतं =रूपादिसं निवेश्रहितम्‌ › मृततां=रूपादिमत्परिणतिम्‌ , याति=आश्रयति, आका- 
शादौ तथाऽदर्शनात्‌ | तथा सतं =रूपादिमत्‌ , अमूतेतां अमूतपरिणतम्‌ न आयाति पर- 
साण्वादिषु तत्सद्भाबाऽसिद्वेः, यतःन्यस्मादेवं न स्तरूपबिपर्ययो भवति, अतः=अस्मात्‌ , 
'न्यायात्‌=नियमात्‌ तया=कमंग्रकृत्या आत्मनो बन्धाद्यसंगतम्‌ ॥४१॥ 

अत्रोत्तरम्‌ 
मुलम्‌-देहस्पशोदिसंवित्या न यात्येवेत्ययुक्तिमत्‌ । 
अन्योन्यव्याप्तिजा चेयमिति घन्धादि संगतम्‌ ॥४२॥ 


देहे स्पशेः कण्टकादिस्परशः उपघातहेतूपनिपातोपलक्षणमेतत्‌ , आदिनाऽचुग्रह-हेतूप- 


पत्ति हो सकती हे । यदि उस का कोई एक हो रूप माना जाता तब वह ग्रनेक कार्यो की जन्नी 

न होतो । कमंप्रकृति ग्रौर आत्मा का एक दूसरे में श्रनुप्रवेश होने के कारणा कमंप्रकृति के द्वारा 

झात्मा का बंधन आत्मा के सत्स्वरूप का तिरोधान भी हो सकता है, क्योंकि कर्म में बन्धन 

. स्वमावात्मक परिणाम और ग्रात्मा में बद्धस्वभावात्मक परिणाम होता है । श्रतः कर्म को आत्मा 

` का बंधन र आत्मा को कर्म का बध्य होने में कोई बाधा नहीं हो सकती, इसलिये जैन मत 
में गात्मा में संसार शरोर मोक्ष के श्रमाव का प्रसंग नहीं हो सकता ॥४५॥ 


[ मुत्त श्रौर अमूत्त के अन्योन्य ग्रपरिवत्तंन की आशंका ] 


४१ वीं कारिका में कर्म और ग्रात्मा के जैन सम्मत अन्योन्यानुप्रवेश सम्बन्ध में सा न 
की यह शंका प्रदर्शित की गई है कि-- नुप्रवेश सम्बन्ध में सांख्यवेत्ताशञ्र 


जो पदार्थ मूत्त होता है, जिसमें रूप-स्पर्शादि का प्रस्तित्व न षे मूते नहीं 
सकता । रूप स्पशं भ्रादि के भ्राधयरूप में उसका परिणाम नहों हो ता sp कया 
j देखा जाता है। यह संमान्य है कि श्राकाश भ्रादि गरमुते=रूपस्पर्शादिहीनपदार्थं कभी भी मूतं रूपः 
` स्पर्शादि से युक्त नहीं होता । इसी प्रकार जो पदाथ मूतं होता है, रूपस्पर्शादि से युक्त होता है उसका 
| | कभी श्रमूतं रा नहीं होता जसे मृतं परमाणु श्रादि में मुत परिणाम कभी नहीं होता । इस 
है के जब तह ढ़ है कि स स्वरूप में वेपरीत्य नहीं होता तब ग्रात्मा के स्वरूप में भी वैपरीत्य 
संभावना कसे हो सकती है ? अत कमंप्रकृति से झात्मा का.बंघनादि होना असंगत है ॥४१॥ 
४२ वीं कारिका में Mn ड 
साख्य की पूर्वोक्त शंका का उत्तर दिया गया है जो इस प्रकार है--देह सें 
ख न जन होने पर दुःखको एवं झनुग्रह हेतुभूत i सा श्रादि हे लै से 
अनुभुति होती है, भूत आत्मा का मुर्ता होना सिद्ध हे ,। 'अतः; यह कथन कि-'अमूते. 
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। निपातसंग्रहः; तत्संवित्त्या-तज्जनितसुखदुखानुभूत्या, 'न यात्येव अमृतं मूतेताम्‌' इति प्राक्त- 


स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचना ] [१२१ 


नानुषङ्गः, इति=एतत्‌ अयुक्तिमत्‌=अनुभववाधितम्‌ । 'घटादिसंबिच्तिवद्‌ देहस्पर्शादिसंवि- 
त्तिरात्मनो5तन्मयत्वे5प्युपपत्स्यत' इत्यत आह-इयं च-देहस्पर्शादिसंवित्तिश्व अन्योन्यव्याप्रिजा 
गुड -शुण्ठीद्रव्ययोरिष शरीरा 55त्मनो्जात्यन्तरतापत्तिप्रभवा, प्रतिप्रतिके तदचुभवात्‌ , एका- 
भावे5प्यभावाच्च । युक्तं चेतत्‌ , अविभागद्शनात्‌ , नरत्वादेरेकनिष्ठत्वेउतिप्रसज्भात, व्या- 
सज्यवृत्तित्वे च परस्यापसिद्धान्तः, व्यासज्यबृत्तिजात्यनभ्युपगमात्‌, एकाश्रयत्वानुभववि- 
रोधात्‌ , शरीराऽप्रत्यक्षेप्यन्धकारे नरत्वप्रतीत्यनुपपत्तश्व । तदिदमाह भगवान्‌ सम्मतिकारः- 
१ अण्णोण्णाणुगयाणं इमं व तं वत्ति विभयणमजुत्त । 

जह दुद्ध-पाणियाणं जावत विसेसपञ्जाया ॥ [सन्मति० गाथा ४७] ॥ 
अन्योन्यानुगतयोरात्म-कर्मणोदु ग्ध-पानीययोरिच यावम्तो विशेषपयार्यास्ताबत्सु “इदं 
चा तदू वा इति? विमजनमयुवतम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । 'एवं तहिं ज्ञानादयोऽपि देहे स्युः, देहरूपा- 


कभी मूर्त नहीं होता' ग्रनुभव से बाधित होने के कारण भ्रयुक्त है । यदि यह कहा जाय-'जेसे आतमा 
में घटादिरूपता न होने पर भी उसको घटादि का अनुभव होता है, उसी प्रकार देह स्पर्शादि न होने 
पर भी देहस्पर्शादि का अनुभव श्रात्मा को हो सकता है। श्रतः आत्मा को देहस्पर्शादिमय मानकर 
मूर्त को मूर्ता के रूप में परिणत होने की सिद्धि नहीं को जा सकती -तो यह ह नहीं हे, व्योकि 
झात्मा को देहस्पर्शादि की अनुभृति होती है वह देह और श्रात्मा की एक दूसरे में व्याप्ति होने से ही 
होती है श्रतः जैसे गुड और सू ठ इन दोनों द्रव्यों का परस्पर में मिश्रण हो जाने पर ही एक में दूसरे 
के धर्म की अनुमति होती है उसी प्रकार देह आर आत्मा का परस्पर में मिश्रण हो जाने पर त्‌ एक 
में दूसरे के धर्म की अनुभूति होती है, देह और श्रात्मा का परस्पर में मिश्रण श्रर्थात्‌ ग्रात्मा में देह 
रूपता और देह में ्रात्मरूपता होने पर हो ग्रात्मा में देहस्पर्शादि की अनुमुति हो सकती हे । 
[ सांख्यमत में देहात्म अविभाग को अनुपपत्ति ] हर 
` यह इसलिये मानना झावश्यक है कि दोनों में दोनों के धर्मों को अनुमति होती है पर एक 
के अभाव में दूसरे को अनुभुति नहीं होती और यही युक्तिसंगत भी है-क्योंकि देह और थ्रात्मा सें 
अविभाग बजे 
न लवा भते ह गात्मा का यह अविभाग नहीं उपपन्न हो सकता है क्योंकि नरत्व आदि 
घर्मो को एकमात्रगत मानने पर दूसरे में उसका अनुभव ps पर अतिप्रसङ्ग होगा ओर उसयवृत्ति 
अर्थात्‌ देह-प्रात्म उमयगत मानने पर अपसिद्धान्त होगा, क्‍योंकि सांख्य मत में व्यासज्यवृत्ति जाति 
नहीं मानी जाती है। नरत्व और श्रात्मत्व में 'झहं नर: इस प्रकार एकाधिकरणता का अनुभव होता है 
सांख्यमत में इसकी उपपत्ति नहीं हो सकतो । एवं श्रन्धकार म शरीर का प्रत्यक्ष न होने पर भी नर- 
त्व की प्रतीति होती है, सांख्यमत में इसकी भी उपपत्ति नहीं हो सकती । जनसत में इन त्रुटियों को 
संभावना नहीं होती क्योंकि देह और श्रात्मा का झन्योन्य मिश्रण होने के कारण झात्मा सं देह धस १ 
थर देह में गरात्मघमं को अनुसुति होते में कोई बाधा नहीं होती । भगवान्‌ सन्मतिकार ने इस बात _ 
` को 'भ्रण्णोणा०' इस गाथा से स्पष्ट किया है । गाथा का अथ इस प्रकार है. ना संप्फारहैतर, 0 री 
१ अन्योन्य उुगत्योरिद बा तद वेवि विमञनमयुक्तम । यथा दुग्घपानीययोर्यावन्तो बिशेषपर्याया; |. 
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दयोऽप्यात्मनी'ति चेत्‌ ९ इष्टापत्तिः । तदाह- 
'रूवाइपज्जवा जे देहे जीवदवियम्मि सुद्धम्मि । 
ते अण्णोण्णाणुगया पण्णवणिज्जा भवत्थम्मि ॥ १ ॥ इति । [मन्मति० ४८] 
'गोरोऽहं जानामि’ इत्यादिधियस्तथैवोपपत्तः, रूपादि-ज्ञानादीनामन्योऽन्या नुग्रवशेन 
कथञ्चिदेकत्वा-5नेकत्व-मूतत्वादिसमावेशात्‌ । अत एव दण्डासमादीनामेकत्वं अनेकत्वं च 
स्थानाङ्गे व्यवस्थितम्‌ । तदाह- 
% “एवं एगे आया, एगे दंडे अ होइ किरिया य । 
करणविसेसेण य तिबिहजोगसिद्धी वि अविरुद्धा ॥ १ ॥ [सम्मति० ४६] 
नन्ववमन्तहप-विषादाद्यनेकविवर्तात्मकमेक॑ चेतन्यम्‌ , घहिर्बाल-कुमार-यौवनाद्यनेका- 
( EE में विभाग की ग्रयुक्तता ) 
'जो द्रव्य परस्पर में भ्रनुगत ह रे त में ' 
वह एवं ये धर्म इसके भ्रोर वे घमं उसके! ता हाह । जसे के बा 
पानी में जितने ही विशेष पर्याय होते हैं उन्हें दुग्ध पर्याय और जलपर्याय इन दो वर्ग में विभक्त नहीं 


किया जाता है उसी प्रकार झात्मा और कमं श्रन्योन्यानुगत होते हैं ग्रतः उनके पर्यायो को भी देह 


पर्याय रौर ग्रात्मपर्याय के रूप में विभक्त नहीं ति ह 
में कोई प्रमाण नहीं होता ।' है! 'कया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के विभाजन 


| इस प्रसंग सं यह्‌ आपत्ति उठाना कि--'ऐसा मानने पर ज्ञान भ्रादि देह के घमं हो जायेंगे ्रौर 
` स्पर्शादि आत्मा के घमं हो जायेगे--'यह ठीक नहीं है. क्योंकि जेन मत में यह बात मान्य ही है जेसा 
देह के रूप आदि पर्याय एवं जीवद्रव्य के 


भवस्थ दशा में एक दूसरे के धर्म रूप में 
के धमं गोररूप ओर आत्मा के धर्म - 


है कि आत्मा स्वरूपदृष्टि से एक होता है घौर दण्ड तथा क्रियामी सामान्य 


किन्तु करण बिशेष से तीन प्रकार के योग की सिद्धि में 
आत्मा और दण्ड आदि त्रितयात्मक हो जाता है । में कोई विरोध नहीं होता इसलिये 


१ १ रूगादिपर्येवा ये दद जीबद्रव्ये शुद्ध । वेजन्वोन्या ताः शुद्धे । तेडन्योन्यानुगता; प्रज्ञापनीया म्ये णय 
नुगताः प्रश्ञापनीया मवस्थे ॥ 
२ एवमेक आत्मा एको दण्डश्च मर्वात क्रियाउपि । करणविशेषेण .च जिविधयोगसिद्धिरप्य विरुद्धा ॥ 
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वस्थात्मरूमेकंशरोरमध्यक्षतः संवेद्यत इत्यस्य विरोधः, वाह्या-ऽभ्यन्तरविभागाभावादि'ति 
चेत्‌ १ सत्यम्‌ , आत्मभिन्नत्वाभ्यां तद्व्यपदेशाद्‌ । तदाह- 
'ण य वाहिरओ भावो अब्भंतरओ अ अत्थि समयम्मि । 
णोइंदियं पुण पडुच्च होइ अव्भंतरबिसेसो ॥ [सन्मति-५०] 
सर्वस्यैव मूता$ मूत्तांदिरूपतयाऽनेकान्तात्मकत्बात्‌ अयं वाह्यः, अयं चाभ्यन्तरः? इति समये 
न वास्तवो विभागः । अभ्यन्तर इति व्यपदेशस्तु नोइन्द्रियं मनः प्रतीत्य, तस्याऽऽत्मपरिणति- 
रूपस्य पराऽप्रत्यक्षत्वात्‌  शरीर-वाचोरिव । न च तद्वदेव तस्य परप्रत्यक्षत्वापत्तिः, इन्द्रिय- 
ज्ञानस्याशेपपदार्थस्वरूपग्राहकत्बाऽयोगात्‌ । एवं च स्याद्वादोक्तिरेव युक्ता न तु परस्परनिरपेच्त- 
नयोकितिविंना श्रोतृधीपरिकर्मणानिमित्तम्‌ , बस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्वात्‌ । तदाह-- 


( चिवत्तों के बाह्याभ्यन्तरविभाग अनुपपत्ति की आशंका ) 
देह और आत्मा में अन्योन्यानुबेध मानने पर यह शङ्का हो सकतो है कि-“हुष विषादादि 
अनेक आभ्यन्तर विवर्तों से अभिन्न एक चैतन्य है, और बाल्य-कोमाये, योवनादि अनेकविधावस्थाग्रों 
से अभिन्न एक शरीर है यह जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह नहीं हो सकेगा । क्योंकि देह ओर आत्मा 
एवं उनके विदत्तं और अवस्थाओं में अन्योन्यानुवेध मानने पर बाह्य ओर आस्यन्तर का विभाग नहीं 
हो सकता ।? किन्तु यह शंका केवल आपाततः उचित हो सकती है, क्योंकि आत्मा के भेदाऽमेद के 
कारण चेतन्यस्वरूप आत्मा के उक्त विवत्त और देह को उक्तावस्थाओं में बाह्य और आभ्यन्तर के 
अनुभाग न होने पर भी मनोग्राह्मत्व ऑर मनोग्राह्मत्वाभाव रूप से बाह्याभ्यन्तर का व्यवहार हो 
सकता है । कहने का आशय यह हैं कि देह और आत्मा के अन्योन्यानुवेध होने से आत्मधमं सी देह- 
गत होने से बाह्य और देहधर्म आत्मगत होने से आम्यन्तर हो जाते हैं । अतः देह ओर आत्मधस को 
बाह्य और ग्रास्यन्तररूप में विभक्त नहीं किया जा सकता । किन्तु हर्ष -विषादादि चतन्य के विवतो 
का मानसज्ञान होता है और देह की बाल कोमारादि श्रवस्थाओं का मानसज्ञान नहीं होता। ग्रत एव 
मानसत्वरूप से उनका विभाग हो सकता है। ग्रौर उस विभाग के ग्राधार पर चतन्य और देह के उक्त 
प्रत्यक्षानुभव को उपपत्ति भी हो सकती है । जेसा कि-“ण य बाहिरशो०? इस गाथा सें स्पष्ट किया 
गया है । गाथा का भ्रथ यह है कि जैन प्रवचन में देह. ओर आत्मा के भावों का बाह्य और भ्राम्यन्तर 
इस प्रकार भेद नहीं होता है किन्तु नोइन्द्रिय-मनसे होने वाली प्रतीति और श्रप्रतीति के श्राधार पर | अ 
उनमें मी बाह्य और श्राभ्यन्तर का व्यवहार होता है । जैन मत में सभी वस्तु मूर्त और श्रमूर्त्त झादि पक 
रूपसे झनेकान्त स्वरूप है। यह बाह्य साव है, यह आभ्यन्तर भाव है-यह भावों का विभाग केवल 
प्रवचन का विषय है, वास्तव नहीं है । हर्षविषादादि श्रात्मधर्मों में जो झ्राभ्यन्तर का व्यवहार होता 
हे वह उनको मनोग्राह्मता के कारण होता है ' वे धम आत्मा के परिणाम रूप होने से शरीर और _ 
बारी की तरह दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं होते । दूसरों को उनका प्रत्यक्ष न होना ही उन्हें बाह्य व्यवहार 
से वंचित कर आभ्यन्तर व्यवहार का पात्र बना देता हें । शरीर और वारो के समान विषा- छुः 
दादि में परप्रत्यक्षत्व की प्रापत्ति नहीं दी जा सकती हैक्यौंकि पर सकती है-क्यों कि परप्रत्यक्ष इन्द्रिय 2. 


१ न च बाझको माबो5म्यन्तरकञ्वास्ति समये । नोइन्द्रिय पुनः प्रतीत्य अवत्यभ्यन्त 
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*दव्वड्ियस्स आया बंघड कम्मं फलं च वेएइ । 

बिइयस्स भाषमेत्तं ण कुणह ण य कोइ वेएइ॥ [सं०-५१] 
दव्वड्रियस्स जो चेव झुणइ सो चेव बेयए नियमा । 

अण्णो करेइ अण्णो परिशु जइ पज्जवणयस्स ॥ [सं०-५२] 
जे वयणिज्जबिअप्पा संजुज्जंतेसु होति एएसु । 

सा ससमयपण्णत्रणा तित्थयरासायणा अण्णा ॥ [मं०-५३] 
पुरिसञ्जायं तु पडुच्च जाणओ पण्णबिज्ज अण्णयरं । 
परिकम्मणानिमित्तं दाएहा सो विसेसंपि॥ [सं०-५४] 
तस्माद्‌ देहात्मनोऽन्योन्यव्याप्षिजेव देहस्पर्शादिसंवित्तिरिति सिद्धम्‌ । 
इति हेतोः, बन्धादि संगतं-्युक्तम्‌ कार्यान्यथानुपपत्तेः ॥४२॥ 


|... संगत है जो कथन परस्पर निरपेक्ष नयमूलक होता है वह श्रोता की बुद्धि को व्युत्पत्त्याधान 
छप निमित्त के बिना ग्राह्य नही हो सकता । क्योंकि वस्तु भ्रनेकान्तिक होती है और नय एकान्तदष्टि- 
प होता है अतः वह भ्रन्यनय से निरपेक्ष होकर वस्तु के 'यथाथस्वरूप को प्रस्तुत नहीं कर सकता । 
 जसाकि “दव्यद्विअस्स ०! पादि कारिका्रों में स्पष्ट है । 


त कारिकाओं का श्रर्थ इस प्रकार हे--द्रव्यास्तिक नय की दृष्टि से श्रात्मा कर्मबन्ध को 
उत्पन्न करता है ओर उसके फल का श्रनुभव भो करता है किन्तु पर्यायास्तिक नय की दृष्टि से 
 म्रात्मा भावमात्र होता है वह ग्रल्पकालिक होने से न चिरस्थायी कमंबन्ध को उत्पन्न करता है 
| न वही उसके फल का अनुभव करता है । द्रव्यास्तिक नय की दृष्टि से जो कर्म करता है नियम 
से वही फल का भोक्ता होता है, किन्तु पर्यायास्तिक नय की हृष्टि से कम करने वाला आत्मा 
दुसरा होता है श्रौर फल का भोक्ता दूसरा होता है क्योंकि कमकाल का आदिमपर्याय भोगकाल में 
नहीं रहता इसोलिये पर्यायभेद से श्रात्ममेद हो जाता है । 

द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक दोनों का भ्राश्रय लेकर जो विकल्पदचन कहे जाते हें उससे 
अपने सम्यक्‌ प्रवचन का परिज्ञापन होता है, तीर्थंकर का श्रवमान नहीं होता। उपदेष्टा को उपदेश्य 


पुरुष .के प्रति उपयु क्त नयों में किसी भी नय के आधार पर वस्तु के स्वरूप का ज्ञापन करना. 


१ द्रव्यास्तिकस्याऽऽत्मा बध्नाति कर्म फळं च वेदयति | 
$ द्वितीयस्य मावमात्र, न करोति न च कोऽपि . वेदयति ।।५१॥ 
द्रव्या स्तिकस्य य एव करोति स एव वेदयति नियमात्‌ 
७ 2? रीय मशी ४ = € न 
ये चचनीयविकल्पा: सयुज्यमनयोभेवन्त्येतयोः'। सा स्वसमयप्रज्ञापना तीथकराशातनाउन्या ।४श। 
पुरुषज्ञातं तु प्रतीत्य ज्ञायक: प्रज्ञापयेदन्यतरत्‌ । परिकर्म । १ 


हे 
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पौर इन्द्रियजन्यज्ञान भ्रशेषपदार्थ का ग्राहक नहीं होता है। इस प्रकार स्याद्द का मत ही युक्ति 


त्‌ । अन्यः करोत्यन्यः परिभुङ्क्ते पयंबनयस्य ॥५२॥ 


मणानिसित्तं दश्येत्‌ स विशेषमपि ॥५४॥- RE 


2 >» i ४ 
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नच सहचारमात्रदशेनादुक्तनियमो5पीत्याइ- 
मूलम्‌-मूत याऽप्यात्मनो योगो घटेन नभसो यथा । 
_ उपघातादिभावदच ज्ञानस्येव सुरादिना ॥४३॥ 

सूलयापिप्रक्ृत्या आत्मनो योगः “संमतिः इति शेषः । दृष्टान्तमाह-यथा घटेन 
नमसः । “घटेन संयुक्तमपि नभो न घटस्वमावतां यातीति न दोष’ इति चेत्‌ १ स संयोगः 
कि घटस्वभावः, नभःस्वभावः, उभयस्वभावः, अनुभयस्वभावो चा ? आशद्ययोहभयनिरूप्य- 
. स्वा्ुपपत्तिः | तृतीये च बदतो व्याघातः, घटस्तभावसंयोगवत्तया नभसो घटस्वभावत्वात्‌ । 
चतुर्थे त्वनुपार्यत्वापत्तिः, इति न किञ्चिदेतत्‌ । 


चाहिये किन्तु उत्पादनीय ज्ञान में सम्यक्त्व का संपादन करने के लिये उसे विशेष-ग्रन्यनय सम्मत 
बात का भो उपदेश करना चाहिये । 
इस प्रकार यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि श्रात्मा को देह स्पर्शादि की श्रनुभति देह 

झौर गात्मा की भ्नन्योन्यव्याप्ति-एक में दूसरे के भ्रनुप्रवेश से हो होती है । ग्रतः कायं को प्रका: 
रान्तर से उपपत्ति न होने के कारण जेनशास्त्रोक्त प्रकार से ही ग्रात्मा में बन्ध और मोक्ष का 
होना युक्तिसंगत है। र 
(सुत्तं श्रौर अ्रमृत्ते के सम्बन्ध को उपपत्ति) § 

४३ वीं कारिका में यह बताया गया है कि-“दो वस्तुश्रों के केवल सहचारमात्र से उनके धर्मों को एक 
दूसरे में अनुभुति का नियम नहीं बन सकता। किन्तु उसके लिये वस्तुश्रों का श्रन्योन्यात्मकत्व आवश्यक हैं- 


कारिका का श्रर्थ इस प्रकार है-प्रमुते आत्मा का भी मूतं प्रकृति के साथ सम्बन्ध हो सकता है, 
जैसे अमूर्त ्राकाश का घटके साथ । यदि कहा जाय कि-“ग्राकाश घट से संयुक्त होकर भी घटस्वमाव 
नहीं होता इसलिये उनका सम्बन्ध तो बुद्धिगम्य है किन्तु प्रकृति रौर आत्मा का सम्बन्ध तो आप ऐसा | 
मानते हैं जिस से झात्मा प्रकृतिस्वभाव बन जाता है। अतः प्रकृति श्रौर ग्रात्मा के बीच ग्रभिमत 
सम्बन्ध के अनुकूल यह दृष्टान्त नहीं हो सकता'-तो यह ठीक नहीं हैं क्योंकि दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक 
में पूर्णतया साम्य नहीं अपेक्षित होता । श्रतः प्रकृति सौर ब्रात्मा में घट और आकाश का पुरां साम्य न 
होने पर भी 'मूत्त के साथ ग्रमूत का सम्बन्ध संभव है! इस बात को वगत कराने के लिये तो यह 
` दृष्टान्त हो ही सकता है । घट आकाश के संयोग से जो झाकाश को घटस्वभावता या घट को 
श्राकाशस्वमावता नहीं होती उसका कारण यह है कि उन दोनों का संयोग इसके लिये समर्थ 
नहीं है, जैसे घटाकाश संयोंग के सम्बन्ध में यह प्रश्‍न उठता है कि वह संयोग घटस्वमाव हैं या. 
आकाशस्वमाव है अथवा घट-प्राकाश उभय स्वभाव हैं कि वा अनुभय स्वभाव है? पहले दो पक्ष 
मान्य नहीं हो सकते क्योंकि उन पक्षों में वह संयोग घट-श्राकाश उभय से निरूप्य न हो सकेगा, 
क्योंकि घटस्वभाव गाकाश से श्रौर प्राकाशस्वभाव घट आ नहीं होता श्रोर तृतीय पक्ष तो 
कथन मात्र से ही व्याहत हो जाता है, क्योंकि यदि वह संयोग उमय स्वभाव होगा तो झाकाश से. 
घटस्वमावात्मक संयोग रहने से झाकाश घट स्वभाव हो जायगा फिर घटाकाश के अरि 
से उभय का अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होगा । अतः संयोग को उभय स्वभाव कहना उ 
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अस्तु तहि नभसो घटादिनेव कर्मणा जीवस्य संबन्धः, ततोऽचुग्रहोपघातो तु तस्य 
नभस्वदेव न! इत्यत आह-उपघातादिभावश्च=उपघाताऽनुग्रहभाषश्च मूर्ताया अपि कर्म- 
्रकृतेः सकाशात्‌ सुरादिना=सुरा-त्राह्मःघृतादिना ज्ञानस्येव युक्तः, अङ्गाऽङ्गिभाव- 
लक्षणसंतरन्धप्रयोज्यस्वात्‌ तस्येति भावः । 

नलु 'सर्बमिदमात्मनो5बिथुत्वे संगति, तदेव चाद्यापि न सिद्धिमिःति चेत्‌ १ न; 
शरीरनियतपरिमाणवच्वेनेवाऽऽत्मनोऽनुभवात्‌ , मूर्चत्वसंशयस्य ज्ञानप्रामाण्यसंशयादिनोपपत्ते; । 
न च दरव्यप्रत्यक्षत्वावच्छिन्ने हेतोमहस्वस्याऽऽत्मनि सिद्धो तस्यावयवमह्तादयजन्यत्वेन नित्यत्वे 
आत्मा विश्व), नित्यमहर्तात्‌ , आकाशवत्‌? इत्यनुमानात्‌ तस्य विशुत्वमेव युक्तमिति 
वाच्यस्‌ ; नित्यमहच्वेऽप्यपकृष्टपरिमाणतर्वे बाधकाभावेनाऽप्रयोजकत्वात्‌ । 'अपकृष्टत्वे तस्य ` 
ह शा सा बट मोर आलला COC Se wee 
हि ततक तया सती है कि-जेसे घटादि के क , 
ह के अनुग्रह और उपघात का श्राकाश में कोई ह उस प्रकार दमात 
जाव का सम्बन्ध होने पर भो उससे ग्रात्मा में कोई अनुग्रह एवं उपघात नहीं होना चाहिये'-तो 


4 छै हि यह ठोक नहीं है क्योंकि कमंप्रकृति के मूत्त होने पर भी उस में उपघातं आर ग्रनुग्रह होता है इसलिये 


उसके सम्बन्ध से आत्मा में उपघात और श्रनुग्रह 
र शनुग्रह हो सकता है। इसको समझने के लिये मद्यादि का 
पा प है ताप यह है कि जे से मनुष्य में मद्य-एवं ब्राह्मी घृत ग्रादि के सम्पकं से उस का 
ह त क ता गौर गुणों से विकृत भ्रोर संस्कृत होता है उस प्रकार कमंप्रकृति के 
त उस के उपघात और अनुग्रह से उपहत भर अ्रनुगहीत हो सकता है । यह 


शङ्का हो सकती है कि-' यह बात तभी युक्तिसङ्गत हो सकती 


किन्तु अविभुत्व उस में सिद्ध नहीं होता श्रतः मुल प्रकृति और श्रात्मा के बीच विवक्षित सम्बन्ध नहीं 


'होता है । वस्तुतः उस में हज का संशयापादक घम नहीं है। - 
श्रात्मविभुत्व की शंका का परिहार] 
शङ्का हो सकती है कि-द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति महत्त्व कारण होता है त: प्रात्मा के प्रत्यक्ष के 


गा। और वह झवयवगत 
के र "२ बह्‌ महत्त्व उत 
कारण नित्य होगा। श्रत: नित्य महत्त्व से भ्रात्मा में विभुत्व का इस Mt ट 
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जन्यत्वापत्तिबाधिका, गगनमहर्तावधिकापकर्षस्य बहुत्वजन्यतावच्छेदकत्वादि'ति चेत्‌ न, 
परमाणुपरिमाणसाधारणतया5स्य कार्यता5नवच्छेदकत्वात्‌ , त्रुटिमह्वावधिकोत्कर्पेण समं 
सांकर्यात्‌ तादशजात्यसिद्धथ) वस्तुतः प्रदीपप्रभाया इवात्मनः संकोच-बिकाशाम्याँ परिमाण- 
भेदस्या5थ्युपगमेन सवथा नित्यमहस्वा5सिद्धश्व । 

कथं चात्मनो विश्व॒त्वे स्वस्मिन्‌ क्रियादिप्रतीतिः, तीर्थगमना देरदृष्टहेतुत्वश्रवणादिकं 
चोपपादनीयम्‌ १ । कथं वात्मनः सर्वगतत्वात्‌ स्वशरीरादन्यत्रापि न ज्ञानाद्युत्पादः १ 'शरीरा- 


कि- आत्मा विभु है क्योंकि वह नित्य महत्त्व का आशय है । जो नित्य महत्त्व का श्राथय है वह विभु 
होता है जसे श्राकाश ।-श्रत: झात्मा को विभु मानना हो युक्त है। और इसी कारण श्रात्मा में 
शरीर के समानपरिमाणता का अ्रनुभव भ्रम है। भ्रम से विषय को सिद्धि नहीं होती श्रतः श्रात्मा का 
मृत्तत्व श्रसंभव है-' किन्तु यह शङ्का ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा में नित्य महत्त्व होने पर भी उस में 
श्रपकृष्ट परिमाण मानने में कोई बाधा न होने से नित्य महरव से विभुत्व का भ्रनुमान श्रप्रयोजक है। 
आत्मा के परिमाण को श्रपकृष्ट मानने पर उसे जन्य मानना होगा, क्योंकि गगन के महत्त्व से 
अपकृष्ट परिमाण श्रवयवगत बहुत्व से जन्य होते हैं! यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि श्राकाश के 
महत्त्व से श्रपकृष्ट परमाणु के परिमाण में द्रवयवगत बहुत्व के जन्यत्व का व्यभिचार है। और 
ग्राकाशगत महत्त्व से घटादिगत महत्त्व में जो ग्रपकषं होता है उसे जातिस्वरूप न मान सकने के 
कारण वह ग्राकाशगत महत्त्व से अ्पकृष्ट सभी परिमाणों में वयव बहुत्व को जन्यता का श्रवच्छेदक 
नहों हो सकता । उक्त श्रपकर्ष को जातिस्वरूप इसलिये भी नहीं माना जा सकता कि-उस सें त्र्यणु- 
कगत महत्त्वावधिक उत्त्कषं के साथ सांकर्यं हो जाता है । जसे त्र्यणुकगत महत्त्वावधिक उत्ब षे 
आकाश परिमाण में है किन्तु उस में ाकाशगत महत्वावधिक पकष नहीं है। एवं यह भ्रपकर्ष 
परमाणु और इ्यणुक के परिमाण में है किन्तु उस में ञ्यणुक सहत्त्वावधिक उत्कर्ष नहीं है पर 
घटादि में त्र्यणुक महत्त्वावधिक उत्कर्ष भ्रौर आआकाशमहत्वावधिक श्रपकर्ष दोनों विद्यमान हे । श्रतः 
सांकर्यं होने के कारण उक्त श्रपकषं के जातिरूप न हो सकने से उसे ग्रवयवगत बहुत्व की जनयता का 
भ्रवच्छेदक मानता असंभव है । ग्रौर सच बात तो यह है कि त्मा का महत्त्व एकान्तरूप से नित्य 
हो भी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा प्रदीप की प्रमा के समान संकोच-विकाशशील है अतः उसका 
परिणाम परिवत्तित होता रहता हैं। भर परिवत्तित होनेवाली वस्तु एकान्तनित्य हो नहीं सकती । | 
श्रात्मा को विभु मानने में बाधक भो है और वह है आत्मा में क्रियादि की प्रतीति, जो आत्माको . 

विभु मानने पर नहीं उपपन्न हो सकती । इस के अतिरिक्त तोथंगमनादि में शास्त्र जो पुण्यजनकता | 
का प्रतिपादन करता है उस को मी उपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विभु का तीयंगमन कंसे हो 
सकता है ? झात्मा भ्रपने शरीर को छोड कर अन्य द्रव्य सें ज्ञानादिमान्‌ नहीं होता। किन्तु यदि. 
उसे सवंगत माना जायगा तो यह बात न बन सकेगी क्योंकि जसे अपने शरीर के साथ उसका सम्बन्ध 
होता है उसी प्रकार झन्य द्रव्यों के साथ भी उसका सम्बन्ध होता है । ५ - (40 
; यदि यह कहा जाय कि-ज्ञानादि के प्रति शरीर कारण होता है भरतः शरोर भिन्न द्रव्य में त्म 
ज्ञानादिमान्‌ नहीं होता-तो यह ठोक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर मी आत्मा को शरन्य 
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भावादि'ति चेत्‌ ! न, अन्यशरीरस्य सत्वात्‌ । स्त्रशरीरामावादिति' चेत्‌ ? न, स्वसंयुक्त- 


त्वेन तस्याऽपि स्वीयत्वात्‌ । 'स्वादृष्टोपग्रहीतशरीराभावादि' ति चेत्‌? तर्हि उपजीव्यत्वात्‌ 
अदृष्टस्येव तद्ज्ञानादिहेतुत्वात्‌ तस्य शरीरव्यापितयाऽऽत्मनस्तथात्वसिद्विः । तदुक्तम्‌- 
$ '“यत्रेव यो दृष्टगुण; स तत्र०'? | इत्यादि। अपि च, आत्मविश्रुत्ववादे ज्ञानादीनामच्याप्य- 
वृत्तित्वादिकल्पने गौरवमिति न किञ्चिदेतत्‌ । अधिक न्यायालोकादो ॥४३॥ 
उपसंहरन्नाह 
एवं प्रकृतिवादोऽपि विज्ञेयः सत्य एव हि। 
कपिलोक्तत्वतशचेव दिव्यो हि स महामुनिः ॥४४॥ 


'ज्ञातादिमान्‌ होने की आपत्ति का परिहार नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय कि-'तत्तद्‌ ग्रात्मा के 
"ज्ञानादि में तत्तद्‌ आत्मा का ही शरीर कारण है- तो यह भी ठोक नहीं है क्योंकि श्रात्मा के विभु 


होने से समी शरोरों में उसका सम्बन्ध होने के कारण शरीर का तत्तद्‌ ग्रात्मा के स्वशरीर और 
पर शरीर के रूप में विभाग नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय कि-“स्वशरीर का श्रथं है स्व के 
झह्ृष्ट से प्राप्त शरीर और परशरीर का ग्रथ है स्व के अद्ृष्ट से अप्राप्त शरीर, इस रूप में विभु 
गात्मा का भी शरीरविभाग हो सकता हे' तो यह भी ठीक नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसा मानने पर 
श्रद्रष्ट शरीर के विमाग' का उपजोव्य होने के कारण तत्तद्‌ ग्रात्मा के भ्रहष्ट को ही तत्तद्‌ ग्रात्मा के 
ज्ञानादि का कारण मानना उचित होगा। श्रौर उस ग्रहृष्ट एक शरीर मात्र में ही व्याप्त होने के 
कारण गात्मा का भी एक शरीर मात्र में ही व्याप्त होना उचित होगा । अतः झात्मा शरीर का 
समपरिमाण हो सकता है, विभु नहीं हो सकता । पु हेमचन्द्रा चाय महाराज ने अपनी अन्ययोग- 

व्यवच्छेद दात्रिशिका स्तुतिमें “यत्रेव यो इष्टगुणः' इस कारिका से इस बात का समर्थन करते 
हुए कहा है कि-'जितने देश में जिसका गुण देखा जाता है उतने देश में ही उस का श्रस्तित्व 
होता है। उससे थ्रतिरिक्त देश में उस का अस्तित्व मानने में कोई युक्ति नहीं होती” । इस के 
झतिरिक्त आत्मा के विभृत्व पक्ष में यह मो दोष है कि यदि आत्मा विभ होगा तो उसके ज्ञानादि 
में अव्याप्यवृत्तित्व को कल्पना करनी होगी । क्योंकि विभू ग्रात्मा के पुरे भाग में ज्ञानादि की उत्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती । और यदि सानी जायगी तो प्रात्मा से सम्बद्ध समस्त द्रव्यों में उसके फला5- 
फल को आपत्ति होगी । ग्रतः ग्रात्मा के विभुत्व के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाता है वह सब नगण्य 
है। इस विषय का विस्तृत विचार न्यायालोक आदि ग्रन्थों में दृष्टव्य है ॥४३॥। 


(प्रकृतिवाद की सापेक्ष सत्यता का अनुमोदन ) 
प्रस्तुत विचार का उपसंहार करते 


तक्त्ववादोपहता: पठन्ति ॥' इति शोषपादुत्रयं 
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ी एवम्‌ उक्तप्रकारेण, हि=निरिचितम्‌ १ प्रकृतिवादोऽपिं सत्य एच विज्ञेयः नानृतः, 
उपपस्यन्तरमाह-कपिलोक्तत्वतश्चेव--दव्यार्थिकनयावलम्बिकपिलप्रणीतवाचचैव ॥ तेनाऽ- 
चुत एवायं वाद उक्तो भविष्यतीत्यत आह-हि-यतः स महाछुनिः दिव्यः=अङ्कृतशीला- 
चरणशाली, अतो नानृतं बूयात्‌ , इति तस्याऽप्ययमेबाऽभिप्राय इति भावः ॥४४॥ 
सांख्य ! सख्यमिदमेव केवलं मन्यसे प्रकृतिजन्म यज्जगत्‌ । 
आत च ७ 
आत्मनस्तु भणितो विधर्मणः संख्यमेव भजदेवमावयोः ॥१॥ 
आत्मानं भवभोगयोगसुभगं विस्पष्टमाचष्ट यो 
यः कमेप्रकृतिं जगाद जगतां बीजं जगच्छमणे । 
नद्यो$्धाविव दशनानि निखिलान्यायान्ति यदशने 
तं देवं शरणं भजन्तु भविनः स्याद्वादविद्यानिधिम्‌ ॥२॥ 
इतिं पण्डित श्री पद्मविजयसोदरन्यायविशारद्पण्डितयशोविजयविरचितायां 
स्याट्ठादकल्पलताभिधानायां शास्रवार्तासप्मुच्चयटीकायां तृतीयः स्तवकः संपूर्ण! ॥ 
अभिप्रायः स्रेरिह हि गहनो दर्शनततिनिरस्या दुर्धषं निजमतसमाधानविधिना । | 
तथाप्यन्तः श्रीमन्नयविजयविज्ञांहिभजने । न भग्ना चेद्धक्तिने नियतमसाध्यं किमपि मे ॥१॥ 
यस्यासन्‌ गशुरवोऽत्र जीतविजयप्राज्ञाः प्रकृष्टाशया 
भ्राजन्ते सनया नयादिविजयप्राज्ञाशच विद्याप्रदाः । 
प्रेम्णां यस्य च सद्य पद्मविजयों जातः सुधीः सोदर- 
स्तेन न्यायविशारदेन रचिते ग्रन्थे मतिदीयताम्‌ ॥२९॥ 
समर्थक सांख्य शास्त्र की रचना को है । कपिल एक महान्‌ मुनि है और अद्‌भुत शील शोर आचरण : 
से संपन्न है श्रतः वे मिथ्या नहीं कह सकते । इसलिए प्रकृतिवाद के संबन्ध में उन्हो ने जो कुछ कहा 
है उसका भी वही ग्मि एय मानना चाहिए जो कमंप्रकृतिवादी आहत महषियों का है । - 
व्याख्याकार पु. उपा. यशोविजयजी ने इस विचार का यह कहते हुए उपसंहार किया हे कि-सांख्य 
से उनकी मित्रता केवल इस कारण है कि सांख्य भी उन्हीं के समान जगत्‌ को प्रकृतिजन्य मानता है। किन्तु _ 
भात्मा के सबन्ध में उसने जो यह कहा है कि श्रात्मा निर्धमेक होता है। उस विषय में उसके साथ 
हमारा वैचारिक संग्राम सदा चलता रहेगा ॥१॥ व्याख्याकार ने इस विचार के पर्यवसान में अपनो 
यह झाकांक्षा प्रकट को है कि जिस देव ने श्रात्मा को अत्यंत स्पष्ट रूप में सांसारिक भोग के याग्य बताया _ 
है श्रोर जिस देव ने जीवमात्र के कल्याण मार्ग के उद्घाटनार्थ कर्मप्रकृति को जगत का बीज बताया है | 
एवं जिसके दर्शन में समुद्र मे नदीयो के समान अन्य सभी दर्शन समाविष्ट हो जाते हैं-स्याह्माद विद्या. 


के महान्‌ आश्रय उस देव की ही शरण में संसार के अव्य मनुष्य को उपस्थित होना चाहिये ॥२॥ _ 
अमभिप्राय;० ~ = = “ऽः "इनको व्याख्या पहले स्तबक में भ्रा गयी है i 


तृतीय स्तबक संपूर्ण 
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